महरि: 
॥ॐ नमो भगवते ज़िकिक्रमाय 8 








अथ श्रीवामनपुराणम्‌ 








अ्रीनारदजीका पुलस्त्य ऋषिसे वामनाश्रयी प्रश्न; शिवजीका 
लीलाचरित्र और जीमूतवाहन होना 


नारायण नमस्कृत्य नरं चय नरत्तमम्‌। 
देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌॥ 


अलोक्यराज्यमाक्षिप्य बलेर्त्राय यो ददौ। 
श्रीधाय नमस्तस्मै छद्यवामनरूपिणे॥ १ 


'पुलस्त्यमूचिमासीनमाश्रमे वाग्विदां जरम्‌। 
जारदः परिपप्रच्छ पुराणं यामताशरयम्‌॥ २ 


कथ भगवता ब्रह्मन्‌ विष्णुचा प्रभविष्णुता। 
मनतं धृत पूर्व तन्ममाचक्ष्व पच्छतः॥ ३ 


कथं च वैष्णवो भृता प्रहद दैत्यस्तम:। 


भगवान्‌ श्रीनारायण, मनुमे शर नर, भगवती 
सणीदेयौ और (पुराणोके कर्ता) महै व्यासजीको 
सकार करके जय (पुराणों तथा महाभारत आदि 
उ्यो)-का उच्चारण (पठन) करना चाहिये!। 

हले घलिसे (भूमि, स्वर्ण और पाताल-एत) 
लोगों लोकॉके राज्यक्ो छौनकर इन्को दे दिया, उन 
मायामय चांमनकपधारो और लक्ष्मौको हदये धारण 
करवले विषको नमस्कार है। 

(एक जारकी जात है कि-) यासि भरड 
धिर पुलल्य ऋषि अपने आश्रमे बैठे हुए थे; 
(कहीं) आरदजोने उनसे वामतपुराणकी कथा-(इस 
कार) पूछी। उन्होंने कहा-ब्रहम_। महाप्रभावशाली 
भगवान विष्णूने कैसे वामनका अवतार ग्रहण किया था, 
इसे आप मुझ जिसको बतलायें। एक तो मेरी यह 


तिदशयुयुधे सार्त्र मे संशयो महान्‌॥४ | शाळा है कि दत्र प्रादे विष्णुभक्त होकर भो 





ए माके उससे न कवन बरसे बिए परमा ते है, जे बे अर्जून और कृष इर बे ही 
जागयणीय या भागवतपर्मके प्रधान प्रचारक है, अतः भागवत्तण न्योये सर इन दोनो नमस्कार किया गया ह | पुराण-प्वचतमे भी 


इस लोकको मालिक स्प पने चन प्रका है। 


महाभा प्राचीन काम “जब ' है: पर उपब पाका धी न किस जाता है। भविष्यपुाणका वचन है 
जटा पुराणानि रामसय चति कका। अन दहन च राभा विहः १ 


देशि न दा रस मकि: 


(ष्य १1९ 





५ 
अतां पु, माण और समू (य) सो ट, जिसे महा-रेन सबको मनोपीलोग 


"यव कहो है। 


२ > ओबापनपुराण« 


[अध्याय ₹ 








शरूयते च द्विजश्रेष्ठ दक्षस्य दुहिता सती। 
शंकरस्य प्रिया भार्या बभूव वरवर्णिनी ॥ 
(किमर्थ सा परित्यज्य स्वशरीरं वरानना। 
जाता हिमवतो गेहे गिरीन्हस्य महात्मन: ॥ ६ 
पुतक्ष॒ देवदेवस्य  पत्रीत्वमगपच्छुभा। 

'एतम्मे संशयं छिन्थि सर्ववित्‌ त्वं तोऽसि मे॥ ७ 


तीर्थानां चैल माहात्यं दानानां चैव सत्तम। 
तानां विविधानां च विधिभाचश्ष्व मे द्विज॥ ८ 
एवपुक्तो नारदेन पुलस्त्यो मुनिसत्तमः 
प्रोवाच बदतां श्रेष्ठो नारद तपसो निथिम्‌॥ ९ 
तरच जकच 

पुराणं वामनं यक्ष्ये क्रमालिखिलमादित:। 
अवधानं स्थिर कृत्वा शृणुष्व मुनिसत्तम॥ ९० 
पुरा हैमयती देवी भन्दरस्थं महेश्वरम्‌। 
उवाच वचनं दृष्ठ ग्रष्पकालमुपस्थितम्‌॥ ११ 
गीष प्रवृत्तो देवेश न च ते विद्यते गृहम्‌। 
यत्र यातातपौ गीषे स्थितयोनी गमिष्यतः॥ १२ 
एवमुक्तो भवान्या तु शंकरो वाक्‍्यमत्रवीत्‌। 
निराश्रयोऽहं सुदति सदारण्यचरः शुभे॥ १३ 
इत्युक्ता शंकरेणाध वृक्षच्छायासु नारद। 
निदाघकालमनयत्‌ समं शर्वेण सा सती॥ १४ 


'निदाघाऱ्ते समुद्धतो निर्जनाचरितोऽद्ुतः। 
नान्धकारिताशो बै ्रवृट्कालोऽतिरगवान्‌॥ १५ 


तं दृष्टा दक्षतनुजा प्रवृद्कालमुपस्थितम्‌। 


| देवो साथ युध कैसे किया और ब्राहमणमेह! 
५ | दूसरों जिज्ञासा यह है कि दक्षप्रजापतिकी पुत्री भगवती 


सती, जो भगवान्‌ शंकरकौ प्रिय पत्नी थीं, उन श्रेष्ठ 
'मुखवाली (सती)-ने अपना शरीर त्यागकर पर्वतराज 
हिमालयके घरमे किसलये जन्म लिया? और पुनः वे 
कल्यानी देवदेव (महादेव) -की पत्री कैसे बनी? मैं 
साता हूँ कि आपको सब कुछका ज्ञान है, अतः आप 
मेत इस शंकाको दूर कर दें। साथ ही सतप र 
है हि हयो तथा दागोंकी महिमा और विविध रोकी 
अनुषठन-विषि भी मुझे बताइये॥१-८॥ 

ारद्ीके इस प्रकार कहनेपर मुनियोमे मुख्य 
कषा वळते श्रे तपोधन पुलस्त्यजी नारदजीसे कहने 
सोऽ ९॥ 

पुलस्त्यजी चोले-नाएद! आपसे मैं सम्पूर्ण 
आमतपुताणको कथा आदिसे (अन्ततक) यर्णन करूँगा। 
सुनि! आप मनको स्थिर कर ध्यानसे सुने! प्राचीन 
समं देवी हैमवती (सती)-ने प्रोष्म-आतुका आगपन 
देखकर मनद पर्षतपर बैठे हुए भगवान्‌ शंकरसे कहा- 
देवेश! ग्रष्ण-ऋु तो आ गयी है, परंतु आपका कोई 
र नही है, जहाँ हम दोनों प्रौष्मकालमें निवास करते 
हुए बाबु और तापजनित कठिन समयको बिता सकेंगे। 
सीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ शंकर बोले-हे सुन्दर 
दाँतधाली सति! मेश कभी कोई घर नहीं रहा। मैं तो 
सदा बन ही घूमता रहता हूँ॥ १०-१३॥ 

नासी! भगवान्‌ शंकरके ऐसा कहनेपर सती- 
देवीने उनके साध वृक्षॉंकी छायायें (जैसे-तैसे रहकर) 
हाच (गर्मी)-का समय बिताया। फिर प्रौष्मके ताम 
अद्भुत चर्षा-आह आ गयी, जो अत्यधिक रागको 
जेवली होतो है और जिसमे प्राय: सबका आवागमन 
अवरद्ध हो जाता है। (उस समय) मेघोंसे आवृत हो 
जावेसे दिशाएँ अन्धकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा- 
ज्युको आयी देखकर दक्ष त्रसते प्रेमसे महादेवजीसे 


प्रोवाच वाक्यं देवेशं सती सप्रणयं तदा॥ १६ | पह ययन कहा ¬ ॥ १४-१६४ 





पगले प्रकु कानले चका चख (ह) है, पर सहो लयो रेल उललेख नहीं करो कि 





“पणणं म श्ण च 
(ा)-के वा होवेका उल्लेख है 


इससे रल होता है कि शल-य्ी स्लोक अतुपलब्ध है। मपे भ चुं 


“य माहा चः । जिद्‌ र्य याग परसि 


अध्याय ९] * औनाएदजीका पुलस्त् ऋसे रन; जिवजौका लीला-चरि और जीमूतवाहन होना* ३ 








विवहन्ति वाता हृदयावदारणा 
गर्जन्यमी तोयथरा महेश्वर। 

स्फुरन्ति नौलाभ्रगणेषु विद्युतो 
वाशन्ति केकारवमेव बर्हिणः॥ १७ 


पतन्ति धारा गगनात्‌ 
er 


br ५ पाणि 
सुमारुताहताः॥ १८ 
हुव ईय ढूंढे तु ग 
त्यजन्ति साक्ष ससि तत्क्षणात्‌। 
यदशरयान्‌ योगिगणाः समनतात्‌ 
सला संत्यजन्ति॥ १९ 
पत घी रो 
तथाचिराभाः सुतरं सू 
'पश्येह नीलेषु देव। 
त॑ समृद्धिं सलिलस्य दृष्टा 
चरन्ति शूरास्तरुणहुमेघु॥ २० 
उदबृत्तवेगा: निम्नगा 
जाताः + 
किमत्र चित्रं यदनुरन्वलं 


निषेव्य योषिद्‌ भवति त्वशीला॥ २१ 
जीलैश्ञ॒  मेथैक्ष समावृतं नभ: 

पुष्पैक्ष सर्जा मुकुलैक्ष नीपा:॥ 
फलैश्च बिल्याः पयसा तथापगाः 


पः सपरीक्ष  महासरांसि॥ २२ 
इतीदृशे शंकर दुःसहे 

काले सुरौद्रे ननु ते ब्रवीभि। 
गृहं कुरुष्वात्र महाचलोत्तमे 

सुनिरवृता थेन भवामि शंभो॥ २३ 
इत्थं क्रिनेत्र: भतिरामणीयकं 


र्वा यचो वाक्यमिदं बभाषे। 
न येऽस्ति वित्तं गृहसंचयाथे 
मृगारिचमांवर्ण मम प्रिये॥ २४ 
मणोपवीतं भुजगेश्वः शुभे 
कर्णेऽपि पराञ्च तथैव पिङ्गलः। 
मम कब्बलस्त्वहि- 
हितीयमन्यो भुजगो धनंजय: ॥ २५ 


केवूरमेकं 





महेश्वर! हृदयको विदीर्ण कलेवाली वायु वेगसे 
चल रही है! ये मेष भी गर्जन कर रहे है, नील मेमं 
विजयो काथ रही हैं और मयूरगण केकाध्वनि कर 
रहे हैं। आकाशसे गरली हुईं जलधरं नीचे आ रही 
हैं। बशल तथा बगुलॉकी पंक्तियों जलाशयॉमें हैर रही 
है। प्रबल वायुके झोके खाकर कदम्ब, सर्ज, अर्जुन तथा 
केतकीके वृक्ष पको गिरा रहे हैं-वृक्षोसे फूल झड़ 
रहे हैं। मेथका गम्भीर गर्जन सुनकर हस, तुरंत 
जलारयोको छोड़कर चले जा रहे हैं, जिस प्रकार 
ओोगिजन अपने सब प्रकारसे समृद्ध घरको भी छोड देते 
है। शिवजी! यमे मृगोके ये यूथ आनन्दित होकर 
इधर-उधर दौड़ लगाकर, खेल-कूदकर आनन्दित हो 
रहे हैं और देव! देखिये, नौले बादलॉमें विधुत 
अलीभोति चमक रही है। लगता है, जलको यूद्धिको 
देखकर जोरणण हरे-भरे सुपष्ट नये दृक्षौपर विचरण कर 
रहे हैं। दियं सहसा उप (बहे) वेगसे बहने लगी 
हैं। चदरेखर! ऐसे उत्तेजक समपमें यदि असुषृतत 
व्यक्तिके फंदेमें आकर स्त्री दुःशील हो जाती है तो 
इसमें कया आश्व ॥१७-२१४ 

आकाल नीले आदलॉसे चिर गया है इसी प्रकार 
पु ड्वारा सर्ज, मुकुलों (कलियों)-के परार नीप 
(कम्य), फलोके ड्र विल्व-वृक्ष एवं जलके द्वार 
जदियाँ और कमल-पुष्पों एवं कमल-प्रसे बढ़े-बढ़े 
सरोवर थी डक गये हैं। हे शंकरजी! ऐसी दुःसह, 
अदत तथा भयंकर दशा आपसे प्राथना करती हूँ कि 
इस महान्‌ तथा उत्तम पर्वतपर गृह-निर्माण कौजिये; है 
शंभो! जिससे मैं सर्वथा नित हो जाऊं कोको प्रिय 
सेवाले सतीके इन वचनोंको सुनकर तीन नयनवाले 
भगवान्‌ शंकरजी यले -ग्रिये! घर बनानेके लिये (और 
उसकी साज-सण्जाके लिये) मेरे पास धन नही है। मैं 
उदारे चर्ममात्रसे अपना शरीर दकता हूँ। शुभे! 
(सुज़ोके अभाकमें) सरपण हो मेश उपवीत (जनेड) 
जला है। प और पिंगल नामके दो सर्प मेरे दोनों 
कानो (कुष्डलका काम करते) हैं। कंयल और 
अजव नामके ये दो सर्प मेरी दोनों बके बाजूबंद 





डू = औदाघनपुराण* 


(अध्याय २ 











चागस्तथैवाश्वतरो हि कङ्कणं 


सव्येतरे तक्षक उत्तरे तथा। 





इति वचनमथोग्रं शंकरात्सा मृडानी 
ऋतमपि तदसत्यं श्रीमदाकर्ण्य भीता। 
अबनितलमवेक्ष्य स्वामिनो वासकृच्छात्‌ 
परिवदति सरोषं लग्जयोच्छ्वस्य चोष्णम्‌॥ २७ 
कथं हि देवदेवेश दलो गमिष्यति। 
वृक्षमूले स्थिताया मे सुदुःखेन वदाम्यतः ॥ २८ 
सकर उण 


पनायस्थितदेहयाः प्रावृट्कालः प्रयास्यति। 
अशाम्बुधारा न तव निपतिष्यन्ति विहे॥ २९ 


पसक उण 

ततो हरस्तद्घतखण्डमुन्तत- 
मारुह्य तस्थौ सह दक्षकन्यया। 

ततोऽभवन्नाम महेश्वरस्य 


जीमूतकेतुस्त्विति विश्रुतं दिवि॥ ३० 





६ नेरे दाहिने और बचें हाथों भो क्रमशः अशर 
क्षक नाण कङ्कण बने हुए हैं। इसी प्रकार मेरी कमरे 
जौलाकनके वर्णवाला नोल नामका सर्प अबस्थित होकर 
सुशोभित हो रहा है ॥२२-२६४ 

'चुलस्त्यजी बोले-- सहादेवजौसे इस प्रकार कठोर 
तदा ओजस्वी एवं सत्य होनेपर भी असत्य प्रतीत हो रहे 
अचलको सुनकर सतीजो बहुत डर गयीं और स्यामे 
लिवासकडकों देखकर गरम सास छोड़ती हुई और 
पृष्योकी ओर देखती हुई (कुछ) क्रोध और ल्जासे 
इस प्रकार कहने लगौं-॥ २७॥ 

सतीदेवी बोलीं-- देवेश! दृक्षके मूलमें दु:खपूर्वक 
रहकर भी मेत वर्षाकाल कैसे व्यतीत होगा! इसलिये 
हो मैं आपसे (गृहके निर्माणकी यात) कहती हँ॥ २८॥ 

शंकरजी बोले--देवि! भेष-मण्डलफे ऊपर 
अपने शरीरको स्थित कर तुम वर्षाकाल भलौभाति 
व्यतीत कर खकोगी। इससे वर्षाकी जलधारा तुम्हारे 
केषर नहँ गिर पावगी ॥ २९॥ 

'पुलस्त्यजी बोले--ठसके बाद महादेवजी 
दक्षकत्या सतीके साथ आकाराम उत भेपमण्डलके 
ऊपर चढ़कर बैठ गये। तथौसे स्वरगमे उन महादेनजीका 
जाम *जोमूतकेतु' या 'जीमूतयाहन' विख्यात हो 


गया॥ ३०७ 








इस प्रकार औवामनुराणमें पहला अध्याय समाचा हुआ १॥ 
earns 


शरदागम होनेपर शंकरजीका मन्दरपर्यंतपर जाना और दक्षका यज्ञ 


त 
तत्रस्य गतः प्रावृट्कालो घनोपरि। 
लोकानन्दकरी रण्या शरत्‌ सपभवन्युने ॥ ९ 


त्यजन्ति नौलाम्बुधरा नभस्तलं 
चुक्षांश्ष कङ्काः सरितस्तटानि। 
सुगन्धं निलयानि वायसा 
करु्विषाणं कलुषं जलाशयाः॥ २ 


पद्याः 


पुलस्त्यजी बोले--इस प्रकार तीन नयनवाले 
शिवका यर्षांकाल मेघोंपर यसते हुए हो व्यतीत 
हो गया। हे मुने! तत्पक्षात्‌ लोगोंको आनन्द देनेवाली 








रमणीव शरद्‌ ऋतु आ गयी। इस इप नले मेष 
आकारको और बगुले वृक्षोको छोड़कर अलग हो जाते 
हैं। चदियोँ भी तटको छोड़कर बहने लगती हैं। इसमें 
कमलप सुगन्ध फैलाते हैं, कौचे भी घोसलॉको छोड़ 
देले है) रुह्मृगोके शद्ग गिर पड़ते हैं और जलाशय 


अध्याय २] 


«दाव होनेपर शंकरजीका मपर जाना और दक्षका य+ ५ 








विकासमायान्ति च पङ्कजानि 
चन््रंशयो भान्ति लता: सुपुष्या:। 
नन्दन्ति इृष्टन्यापे गोकुलानि 
सन्तश्च संतोषमनुद्रजन्ति॥ ३ 
सरस पद्या गगने च तारका 
जलाशदेष्वेव तथा पयांसि। 
सतां च चित्तं हि दिशां मुखी: समं 
वैमल्यमायान्ति शाशङ्ककान्तयः॥ ४ 
"एतादृशे हरः काले मेधपृष्ठाधिवासिनीम्‌। 
सतीमादाय शैलेन्द्र मन्दरं समुपाययी॥ ५ 
ततो भन्दरपृष्ठेडसौ स्थितः समशिलातले। 
साम शंभुर्भगवान्‌ सत्या सह महाद्युतिः ५ ६ 
ततो व्यतीते शरदि प्रतिबुद्धे च केशवे। 
दक्षः प्रजापतिश्रेष्ठो य॒ष्टमारभत क्रतुम्‌॥ ७ 
द्वादशैव स चादित्याज्शक्ादी क्ष सुरोक्तमान्‌। 
सकश्यपान्‌ मामन सदस्यान्‌ समचीकरत्‌॥ ८ 
अरुन्धत्या च सहितं वसिष्ठ शंसितत्रतम्‌। 
'सहानसूययात्रिं च सह धृत्या च कौशिकम्‌॥ ९ 
अहल्यया गौतमं च भ्दवाजममायया। 
चन्या सहितं ब्रहामनृषिप्रिरस॑ तथा॥ ९० 
आपल्य कृतवान्दक्षः सदस्यान्‌ यज्ञसंसदि। 
विद्वन्‌ गुणसंपन्‍तान्‌ वेदवेदाङ्गपारणान्‌॥ ११ 
धर्म च स समाहूय भार्ययाऽहिसया सह। 
निमल्य यज्ञवाटस्य द्वारपालत्वमादिशत्‌॥ १२ 
अरिष्टनेभिनं चक्रे इध्माहरणकारिणम्‌। 
भृगं च मनसंस्कारे सम्यग्‌ दक्ष: प्रयुक्तवान्‌॥ १३ 
तथा चन्द्रदेवं रोहिण्या सहितं शुचिम्‌। 
अनानामाधिपत्ये च युक्तवान्‌ हि प्रजापतिः॥ १४ 
जव दौहित्रश्च प्रजापतिः। 
सशंकरां सतीं मुकत्वा मखे र्वान्‌ न्यमन्तरयत्‌॥ ९५ 








किमथ लोकपतिना धनाध्यक्षो महेशवरः। 
ज्येष्टः श्रेष्ठो वरिष्ठोऽपि आद्योऽपि न निमन्त्रितः ॥ १६ 





सर्वा स्वच्छ हो जाते हे । इस समय कमल विकसित 
होते है, शुभ्र चत्माकी किरणें आनन्ददायिनी होकर 
केल जात हैं, लताएँ पुष्पित हो जाती हैं, गोवे पृष्ट 
होकर आतन्दले विहरती हैं तथा संतोंको बढ़ा सुख 
'निलता है। तालाबॉमें कमल, गगने ताराणण, जलाशयोमे 
लमल जल और दिशाओं घुखमण्डलके साथ समजनोंका 
चित्त तथा चन््राको ज्योति भी सर्वथा स्वच्छ एवं 
लमल हो जाती है ॥ १-४॥ 

रेखी शरद-कहुमें शंकरजो मेथके ऊपर वास 
'कस्नेवालो सतीको साथ लेकर श्रेष्ठ मन्दरपर्वतपर पहुँचे 
और महातेजस्वी (महाकान्तिमान्‌) भगवान्‌ शंकर 
मन्दराचलके ऊपरी भागे एक समतल शिलापर अवस्थित 
होकर सलीके साथ विश्राम करने लगे। उसके बाद 
शस्द-अलुके यौत जानेपर तथा भगवान्‌ विष्णुके जाग 
जानेषर परजापतिम शर्ट दाने एक विशाल यज्ञका 
आयोजन किया। उन्होंने दश आदिय तथा कश्यप 
आदि (ऋषियों)-के साथ ही इर आदि ह देवताऑको 
चो निर्मित कर उन्हे यजञका सदस्य घनाया॥५-८॥ 

जारदजी! उन्होने अरन्धतीसहित प्रशस्तत्रतधारी 
बसका,  अनसूयासहित अश्रिसुनिको, भूति 
सहित कौशिक (विश्वामित्र) मुनिको, अहल्याके साथ 
गौतमको, अमायाके सहित भरद्धाजकों और चदे 
साथ अजगर ऋषिको आमन्त्रित किया। विदन्‌ दशने 
इन गुणसम्पन चेद-वेदाहृपाणपी विद्वान ऋषियोंको 
लिमस्तितकर उन्हे अपने यतमं सदस्य बनाया। और, 
हे (प्रजापति दधे) यज्ञमें धर्मको भौ उनकी 
प्रो अहिसाे साथ निमत्वितकर यहघण्डपका द्वारपाल 
हियुू किया॥९-१२॥ 

दक्षे अरिशनेमिको समिधा लानेका कार्य सौंपा 
और को समुचित मत्- पठे नियुक्त किया। फिर दक्ष- 
परजापते रोहिणीसरित' अर्थशुचि' चद्रमाको कोषाध्यक्षके 
पदर नियुक्त किया। इस प्रकार दक्षप्रजापतिने केवल 
करहि सतीको छोड़कर अपने सभी जामाताओं, पत्नियों 
एवं दौहिओको यजे आमनति किया ॥ १३--१५॥ 

जाएदजीन कहा पूछा )--(पुलस्त्यजी महाराज!) 
'लोकस्वामी दक्षे महेरको सबसे बडे, श्र, य, 
सबके आदियें रहनेवाले एवं समर ऐकि स्वामी 
होनेपर भी (यके) क्यों नही तितर किया ?॥ १६॥ 








दढ > श्रीवामपुराणा* 
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नेचर आहोर्जपे भगवाज्शिवः। 
कपालीति विदित्वेशो दक्षेण न निमन्त्रितः ॥ १७ 





कपाली भगवान्‌ जातः कर्मणा केन शंकर: 
डन 

शृणुष्वावहितो भूल्या कथामेतां पुरातनीम्‌। 

प्रोक्तामादिषुराणे च ब्रह्मणाउव्यक्तमूर्सिा॥ १९ 


पुर ल्वेकार्णव॑ सर्व जगत्स्थावरजक्वमम्‌। 
नष्टचार्कनक्षजर॑  प्रणष्टपबनानलम्‌॥ २० 


अप्रतक्यमविज्ञेये भावाभावविवर्जितम्‌। 
तिमगनप्यततरू तमोभूतं सुदुर्दशम्‌॥ २१ 


तिन्‌ स शेते भगवान्‌ नि व्षसहसिकम्‌। 
रे सुजते लोकान राजसं रूपमास्थितः॥ २२ 
राजसः पश्चवदनो वेदवेदाङ्गपारगः 
खह्ठा चराचरस्यास्थ जगतोऽद्तदरशनः 
तमोमयस्तथैबान्य: = सपुद्भूतस्थिलोचन: 
शूलपाणिः कपदी चं अक्षमालां च दर्शयन्‌॥ २४ 
ततो महात्मा हासुजदाकारं सुदारुणम्‌। 

येनाकान्तायुधी देवौ तावेव ्रह्मशंकरी ॥ २५ 
आहेकारावृत्तो रुरः प्रत्युवाच पितामहम्‌। 

'को भवानिह संप्राप: केन सृष्टोऽसि मां बद॥ २६ 
'पितामहोःप्यहंकारात्‌ परत्युवाचाथ को भवान्‌। 

भवतो जनकः कोऽत्र जननी वा तदुच्चताम्‌॥ २७ 


इत्यन्योन्यं पुरा ताभ्या ब्रहोशाभ्यां कलिप्रिय। 
परिवादो3भवत्‌ तत्र उत्पत्तिभ॑वतोऽभवत्‌॥ २८ 


भवानप्यन्तरिक्ष॑ हि  जातमात्रस्तदोत्पतत्‌। 
धारयनतुलां वीणां कन्‌ किलकिलाध्बनिम्‌ ॥ २९ 





२३ 





'पुलस्त्यजीने कहा--(नारदजो!) जये, ने, वरिष्ठ 
था अग्रगणी होनेपर भी भगवान्‌ शिवको कपाली जानकर 
प्रजापति एकन उन्हे (यजे) निमत्त नहीं किया ॥ १७॥ 

चारदजीने (फिर) पूछा--(महाराज!) देवश 
र॒लरषाशि, जिलोचन भगवान्‌ शंकर किस कर्मसे और 
किस प्रकार कपाली हो गये, यह बतलावें ॥ १८॥ 

'ुलस्त्यजीने कहा--वारदजी! आप ध्यान देकर 
सुने यह पुरानी कथा आदिपुराणमें अ्यकतमरत ग्रह्मजीके 
ण कहो गयो है। (मै उसी पराचीन कथाको आपसे 
कहता हँ!) प्राचीन सममं समस्त स्थावर-जन्नमात्मक 
जगत्‌ एकीभूत महासमुद्रे निमग्न (डूबा हुआ) था। 
चळ. सूर्य, नकष यायु एवं अप्रि--किसीका भी कोई 
(अलग) अस्त्य नही था। 'भाव' एवं 'अभाव'से 
रहिए जगतुकी उस समयको अवस्थाका कोई ठौक- 
अंक ज्ञान, विचार, तर्कना या वर्णन सम्भव नहीं है। 
सभी पर्वत एवं वृक्ष जले निमप्र थे तथा सम्पूर्ण जगत्‌ 
अन्धकारले व्याप्त एवं ददर्स था। ऐसे समयमे 
भगवान्‌ विष्णु हजारों यकी निमे शयन करते हैं एवं 
रात्रे अनमं राजस रूप ग्रहणकर घे सभी लोकॉकी 
रचना करे ह॥१९-२२॥ 

इस चराचरात्पक जगतका सटा भगवान्‌ विष्णुका 
चह अद्भुत राजस स्वरूप पमुख एवं येद-बेदान्रॉका 
जाला था। उसी समय तमोमय, जिलोचन, शूलपाणि, 
कपटी तथा स्हक्षमाला धारण किया हुआ एक अन्य 
पुरुष भौ प्रकट हुआ। उसके बाद भगवानूने अतिदारण 
अहंकारकी रना कौ, जिससे गर्म तथा शंकर-ये 
दोनो हो देवता आक्रान्त हो गये। अहंकारसे छ्या 
हिवन हसे कहा--तुम कौन हो और यहाँ कैसे आये 
हो? दु मुझे यह भी बतलाओ कि तुम्हारी सृष्टि किसने 
की है ?॥ २३-२६४ 

(क्र) इसपर खाने भी अहकारसे उत्तर दिवा-- 
आप भी बहलाहये कि आप कौन हैं तथा आपके माता- 
हिता कौन हैं? लोक-कल्याणके लिये कलहको प्रिय 
ऋतनेवाले नारदजी ! इस प्रकार प्राचीनकालमे ब्रह्म और 
शंकरके बीच एक-दूसरे द्विया हुआ। उसी समय 
आपका भी प्रादुर्भाव दुआ! आप उत्पन होते ही अनुपम 
जीजा धरण किये किलकिला शब्द करते हुए अनतरिषको 
ओर ऊपर चले गये। इसके बाद भगवान्‌ शिव मानो 
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ततो विनिर्जितः शंभुमांनिना पद्ययोनिना। 


जाणाय पराजित-से होकर राहुग्रस्त चन्द्रमाके समान 


दीनो ग्रहाक्रान्तो यथा शशी ॥ ३० | दीन एवं अधोमुख होकर खड़े हो गये॥२७--३०॥ 


पराजिते लोकपतौ देवेन पस्मेष्ठिना। 
क्रोधान्धकारितं रुद्रं पञ्चमोऽथ मुखोउब्रबीत्‌ ॥ ३१ 
अहं ते प्रतिजानामि तमोमूतें त्रिलोचन 





सु, संकर शंकरः कुद्धो वदनं घोरचक्षुषा 
ददर्श भगवानजः॥ ३३ 
ततस्विनेत्रस्य समुद्धवन्ति 


नील॑ तथा पिङ्गज्टं च शुभ्रम्‌॥ ३४ 
बक्‍तराणि  दृष्टाउकैसमानि सद्य: 

पैतामहं वकामुबाच वाक्यम्‌। 
समाहतस्याथ जलस्य 

भवन्ति किं तेषु पराक्रमोउस्ति॥ ३५ 
तच्छा क्रोधयुक्तेन शंकरेण महातमना। 
नखाग्रेण शिरफिछलं राह परुषवादिनम्‌॥ ३६ 
तच्छं शंकरस्यैव सव्ये करतलेऽपतत्‌। 
पतते न कदाचिच्च तच्छंकरकराच्छरः॥ ३७ 
अथ करोधावृतेनापि ब्रह्मणाद्भधुतकर्मणा। 
सुत पुरुषो धीमान्‌ कवची कुण्डली शरी॥ ३८ 
धनुष्याणिपंहाबाहुर्बांणशक्तिधरोःव्यय: । 
चतुर्भुजो महातूणी आदित्यसमदर्शन: ॥ ३९ 
स प्रह गच्छ दुरु मा त्या शूलिन्‌ निपातये। 
भवान्‌ पापसमायुक्त: पापिष्ठे को जिपांसति ॥ ४० 
इत्युक्तः शंकरस्तेन पुरुषेण महात्मना। 
जपायुक्तो जगामाथ रुरो यदरिकाश्रमम्‌॥ ४१ 
नरनारायणस्थानं पर्वते हि हिमाश्रये। 
सरस्वती यत्र पुण्या स्यन्दते सरितां वरा ॥ ४२ 
तत्र गत्वा चत॑ दृष्टा जारायणमुवाच ह। 
भिक्षा प्रयच्छ भगवन्‌ महाकापालिकोऽस्म भोः ॥ ४३ 
इत्युक्तो धर्मपु्रस्तु रुद वचनमत्रवीत्‌। 
सव्यं भुं ताडयस्व त्रिशूलेन महेश्वर ॥ ४४ 





(जहे डाय) लोकपति (शंकर)-के पराजित 
हो जानेपर रोधसे अन्धे हुए से ( श्रोब्रहमाजीके) 
पांचवे मुखने कहा--तमोमूर्ति जिलोचन! मैं आपको 
जानता हूँ। आप दिगम्बए, यृषारोही एवं लोकॉंको नष्ट 
'करलेवाले (प्रलयंकारी) हैं। इसपर अजन्मा भगवान 
कंकर अपने तीसरे घोर नेत्रा भसम केकी इच्छसे 
जके उस मुखको एकटक देखने लगे। तदननार 
करके थे, रक, सवम, नील एवं पिंगल वर्णके 
सुदर पाँच मुख समुद्भूत हो गये॥ ३१--३४॥ 

सूक सान दोष (उन) मुखोंको देखकर 
शिलमहके मुखने कहा-जलमें आपात करनेसे बुदयुद 
हो उत्पन होते हैं, पर क्‍या उनमें कुछ शक्ति भी होती 
है? यह सुतकर धभ भगवान्‌ शंकरे बे कठोर 
भाषण करनेवाले सिएको अपने नखके अप्रभागसे काट 
डाला; पर यह कटा हुआ ब्रह्माजीका सिर शंकरजीके 
हो याम हयेलीपर जा गिरा एवं यह कपाल श्रीशंकरके 
डस हथेलीसे (इस प्रकार चिपक गया कि गिरानेपर 
धी) किसी प्रकार न गिरा। इसपर अद्धतकर्मी ब्रन 
अत्फतत कड हो गये। उन्होने कबच-कुण्डल एवं शर 
धारन कयाले धतु्र विशाल याहुवाले एक पुरुषकौ 
रचना को। बह अव्यय, चतुर्भुज बाण, शक्ति और भारी 
तरकस धारण किये था तथा सूर्यके समान तेजस्वी दौख 
पहल था॥३५-३९॥ 

उस जये पुरते शिवजोसे कहा- दुर्ग 
शूलधारी शंकर! हुम शौप्र (यहाँसे) चले जाओ, 
अन्यथा मैं तुम्हे मार डालूँगा। पर तुम पापयुर हो; 
भला, इतने बड़े पापीको कौन मारना चाहेगा? जब 

'महापुर्षने शंकरसे इस प्रकार कहा, तब शिवजी 
ब्जित होकर हिमालय पर्वतपर स्थित बदरिकाश्रमको 
चले गये, जहाँ नर-नारायणका स्थान है और जहाँ 
दियो शष्ठ पवित्र सरस्वती नदी बहती है। वहाँ 
आकर और उन नारायणको देखकर शंके कहा- 
भगवन्‌! मैं महाकापालिक हं। आप मुझे भिक्षा दें। 
ऐका कहनेपर धर्मपुत्र (नारायण)-ने सरसे कहा- 
महेश्वर! तुम अपने त्िशूलके डा मेरी बाबी भुजापर 
जाड़ता करो॥४०-४४॥ 


5 « औषापनपुराण* 


(अध्यय २ 








जारायणवचः भुत्या त्रिशूलेन जरिलोचन:। 
सब्यं नारायणभुजं ताडयामास वेगवान्‌॥ ४५ 
'त्रिशूलाभिहतान्मागांत्‌ तिस्रो धारा विनिर्ययुः । 
एका गगनमाकरम्य स्थिता ताराभिमण्डता॥ ४६ 
द्वितीया न्यपतद्‌ भूमी तां जग्राह तपोधन: । 
अश्िस्तस्मात्‌ समुद्भूतो दुर्वासा शंकरांशत: ॥ ४७ 
तृतीया न्यपतद्धारा कपाले रौदरदर्शने। 
तस्माच्छिशुः समभवत्‌ संनद्धकवचो युवा॥ ४८ 
श्यामावदातः शरचापपाणि- 

गर्जन्यथा प्रावृषि तोयदोउसी। 
इत्थं स्वन्‌ कस्य बिशातयामि 

स्कन्थाच्छिरस्तालफल॑ यव ॥ ४९ 
त॑ शंकरोःभ्येत्य वचो बभाषे 

चरं हि नारायणयाहुजातम्‌। 


तिपातयैनं नर दुषटवाक्यं 

्रह्मत्मजं सूर्यशतप्रकाशम्‌॥ ५० 
इत्येवमुक्तः स॒ तु शंकरेण 

आद्यं धनुस्त्याजगवं प्रसिद्धम्‌। 
जग्राह तूणानि तथाउक्षयाणि 

Es अ मतिं चकार॥ ५१ 
ततः प्र महाबली 

ब्रह्मात्जजो आहुभवक्ष शार्वः। 
विल क 

ह ॥५२ 

जितस्त्वदीयः पुरुषः पितामहं 

नरेण दिवयद्धतकर्मणा बली। 
महापृषत्कैरभिपत्य 'ताडित- 

स्तदद्धुतं चेह दिशो दशैव॥५३ 
ब्रह्मा तमीशं वचनं बभाषे 

नेहास्य जन्पान्यजितस्थ शंभो। 
'पराजितश्चेष्यतेऽसौ त्वदीयो 

जरो मदीयः पुरुषो महात्मा ॥५९४ 
इत्येवमुक्त्वा वचनं त्रिनेत्र 

श्रिक्षेप सूर्ये पुरुषं विरिके:। 
जरै नरस्यैव तदा स 

चिक्षेप धर्मप्रभबस्य देवः॥५५ 





'शिवजीने नाणपणकी चात सुनकर शलहा बढ़े 
जेगले उनकी चाम भुजापर आपात किया। निलाय 
(भुजापर) प्रताड़ित मार्गसे जलको तीन थाराएँ निकल 
चढ़ीं। एक धारा आकाशमें जाफर ताराओसे मण्डित 
आकाशगक़ा हुई; दूसरी था पृथ्वीपर गिरी, जिसे 
तपोधन अज़िने (मन्दाकिनी रूपे) प्राप्त किया। 
शंकरके उसी अंसे दुर्वासाका प्रादुर्भाव हुआ। तीसरी 
धारा भयानक दिखायी पढ़नेबाले कपालपर गिरी, 
जिससे एक शिशु उत्पन हुआ। वह (जन्म लेते ही) 
कवच बांचे, स्यामवर्णका युवक था। उसके हाथों 
प्लुष और बाण था। फिर बह वर्षाकालमें मेघ-गर्जनके 
समान कहने लगा-मैं किसके स्कन्थसे सिरको 
कालफलके सश काट गिर ?'॥ ४५--४९॥ 

तारयणक जाहुसे उत्पन उस पुरुषके समीप 
आकर शंकरे कहा -हे नर! तु सूर्यके समान 
जकारमात, पर कडुभाषी, ब्रह्मसे उत्पल इस 
पुरूषको भार डालो। शंकरजीके ऐसा कहनेपर उस 
खोर करले प्रसिद्ध आजगव नामका धनुष एवं अक्षय 
कूलर प्रहणकर युद्धका निक्ष किया। उसके बाद 
अद्मात्मण और नारायणकी भुजासे उत्पन दोनों 
अमे सहल दिव्य वर्षोतक प्रबल युद्ध होता रहा। 
क्षा श्रोशंकरजीने ब्रह्मेके पास जाकर कहा- 
तामह! यह एक अद्भुत जात है कि दिव्य एवं 
आदत कर्मवाले (मेर) नने दसों दिशाओंमें व्याणा 
हान्‌ आणोके प्रहारसे ताडित कर आपके पुरुषको 
जोल लिया। ख्माने उस ईशसे कहा कि इस अजितका 
नम यहाँ दसो पराजित होनेके लिये नहीं हुआ है। 
दि किसीको पराजित कहा जाना अभोष्ट है तो यह तेरा 
जर ही है। मेरा पुरुष तो महाबली है--ऐसा कहे जानेपर 
आऔरांकरजीने ब्ह्माजोके पुरुषकों सूर्यमण्डलमें फेंक 
दिया तथा उत्हीं शंके उस नएको धर्मपुत्र नरके 
के फेंक दिया॥५०-५५॥ 


1 इस अकार चामनपुराणों दूत अध्याव समासत हुआ २॥ 
io 


अध्याय ३] * शंकरजीका हत्ये छूटनेके लिये लोम पणा; बदरिकाश्रमे 











शंकरजीका बहाहत्यासे छूटनेके लिये तीओमें अमण; बदरिकाश्रममें नारायणकी स्तुति; 
'बाराणसीमें ब्रह्मतत्यासे मुक्ति एवं कपाली नाम पड़ना 


पलास उच 
ततः करतले रुद्र: कपाले दारुणे स्थिते। 
संतापमगमद्‌ ब्रहमंशिन्तया व्याकुलेस्हिय:॥ ९ 
ततः समागता रारा नीलाझनचयप्रभा। 
संरक्तूर्धजा भीमा ब्रह्महत्या हरानिकम्‌" २ 
तामागतांहरो दृष्टा पप्रच्छ विकरालिनीम्‌। 
काऽसि त्वमागता द्रे केनाप्य्ेन तद्द ३ 


कपालिनमथोबाच ग्रह्महत्या सुदारुणा। 
जहमय्याऽस्म सप्प्राप्ता मं प्रतीच्छ ्िलोचन 
इत्येवमुक्‍त्वा वचनं श्रह्मतत्या विवेश ह। 
अजिशूलपाणिन॑रूई सम्प्रतापितविग्रहम्‌॥ ५ 
अहाहत्याभिभूतक्ष शयो बदरिकाअ्रप्‌। 
आगच्छल ददर्शाथ  वरतारायणावृषी॥ ६ 
अदृष्टा धर्मतनयौ चिन्ताशोकसमन्वितः 
जगाम यमुना सातु साऽपि शुष्कजलाऽभवत्‌॥ ७ 
'कालिन्दीं शुष्कसलिलां निरीक्षय वृषकेतनः 
प्लक्षजां स्त्रातुमगमद्तद्धांने च सा गता॥ ८ 
पलो, पुकाणव माधा चा! 








तीयेषु तदाशरमेषु 
पण्येषु देवायतनेषु शर्वः। 
समायुतो  योगयुतोऽपि पापा- 
000. १९ 
ततो जगाम निर्विण्णः शंकरः कुरूजाङ्गलम्‌। 
तत्र गत्वा ददर्शाथ चक्रपाणि खगघ्वजम्‌॥ १२ 
तं दृष्टा पुण्डरीकाक्ष शङ्खचकरगदाथरम्‌। 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा हरः स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥ १३ 





पुलस्त्य चोले-- तारदजी! तक्षत शिवजोको 
अपने करतलमें भयंकर कपालके सट जानेसे बड़ों 
चित्ता हुई। उनकी इच्या व्याकुल हो गयी । उन्हे 
बड़ा संताप हुआ। उसके बाद कालिखके समान नौले 
इको, रकवर्णके केशवाली भयंकर ब्रहाहत्या शंकरके 
निकट आयी। उस विकराल रूपयाली स्त्रीको आयी 
देखकर शंकरजीने पूछा-ओ भयावनी स्त्री! यह 
लाओ कि तुम कौन हो एवं किसलिये यहाँ आपी 
हो? इसपर उस अत्यन्त दारुण ब्रहमात्याने उनसे 
कहा -ै ब्रत; हे जिलोचन! आप मुझे स्वीकार 
करें-इसलिये यहाँ आयो हूँ॥ १-४॥ 

रेसा कहकर ब्रहमहत्या संतापसे जलते शरीरवाले 
अिशुलपाणि शिवके शरीरमें समा गयी। ग्रहमत्यासे 
अभिभूत होकर श्रीशंकर बदरिकाश्रमे आये; किंतु वहाँ 
अर एवं नाशयण ऋषियोंके उन्हे दर्शन नह हुए। पर्मके 
उन दोन पको वहाँ न देखकर थे चिन्ता और शोकसे 
युक्त हो यमुनाजीें स्नान करने गये; परंतु उसका जल 
ची सूख गया। ययुनाजौको निर्जल देखकर भवान्‌ 
शंकर साप्त स्नान करने गये; किंतु वह भी सुण 
हो तथौ॥५-« 

फिर पुष्करारण्य, धर्मारण्य और सैन्थबारण्यमे 
आकर उन्होंने बहुत समयतक स्नान किया। उसी प्रकार 
जे पैमिषारण्य तथा सिदे भी गये और स्नान किये; 
किए भी उस भयंकर त्रहमहत्याने उन्हें नहीं छोड़ा। 
जीमूतकेदु शंकरने अनेक नदियों, तीथ, आश्रमं एवं 
पवित्र देवायतनोंकी यात्रा कौ; पर योगी होनेपर भी ये 
पापस मि न प्राप्त कर सके! तत्या वे खिन्न होकर 
कुस्क्ेत्र गये। वहाँ जाकर उन्होंने गरडध्वज चक्रपाणि 
(किच्यु)-को देखा और उन शद्घ-चक्र-गदाधारी 
ुष्डशोकाकष ( श्रोनारायण)-का दर्शनकर वे हाथ जोड़कर 
स्वाति करे लगे--॥९-१३॥ 





१० 


> औदाघनपुराण* 


[अध्याव ३ 








>>. 
नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडघ्बजा 
शङ्खचक्रगदापाणे बासुदेव नमोऽस्तु ते॥ १४ 
नमस्ते निर्गुणानन्त अप्रत्क्यांय वेधसे। 
ज्ञानाज्ञान निरालम्ब सर्वालम्य नमोऽस्तु ते॥ १५ 
रजोयुक्त नमस्तेऽस्तु ब्रह्मभूते सनातन । 
त्वया सर्वमिदं नाथ जगत्सृष्टं चराचरम्‌॥ १६ 
सत्त्वाधिष्ठित लोकेश विष्णुपूर्ते अधोक्षज। 
प्रजापाल महाबाहो जनादन नमोऽस्तु ते॥ १७ 
तमोमूतें अहं हेष त्वदंशक्रोधसंभवः। 
गुणाभियुक्त देवेश सर्वव्यापिन्‌ नमोऽस्तु ते॥ १८ 
भूरियं त्व॑ जगनाथ जलाम्बरहुताशनः। 
बायुर्बुद्धरमनक्षापि शर्वरी तव॑ नमोऽस्तु ते॥ १९ 
धर्म यज्ञस्तपः सत्यमहिँसा शौचमार्जवम्‌। 
क्षमा दानं दया लक्ष्मीत्नहमचर्य त्वमीश्वर॥२० 
तवं साक्ला्षतुरो वेदास्त्व॑वेद्यो येदपारगः। 
उपबेदा भवानीश स्बॉसि तवं नमोऽस्तु ते॥ २९ 
जमो जमस्तेऽच्युत चक्रपाणे 

जमोऽसतु ते माधव मीनमूते। 
लोके भवान्‌ कारुणिको मतो मे 

जयस्व मां केशव पापबऱ्ात्‌॥ २२ 
ममाशुभं नाशय विगहस्थ 

यद्‌ ब्रहाहत्याभिभव॑ अभूव। 
दग्धोऽस्मि ` न्टोऽप्यसपीकष्यकारी 

पुतीहि ती्थोऽसि जमो नमस्ते॥ २३ 

ल उज 
इत्थं सतुतश्चक्रधरः शंकरेण महात्मना। 
प्रोबाच भगवान्‌ वाक्यं बह्महत्याक्षयाय हि॥ २४ 
क्कच 

महेश्वर शृणुष्वेमां मम वाचं कलस्वनाम्‌। 
बहाहत्याक्षयकरी शुभदां पुण्यवर्थनीम्‌॥ २५ 
योऽसौ प्राइयण्डले पुण्ये मदंशपरभवोऽवययः । 
प्रयागे वसते नित्यं योगशायीति विश्वुतः॥ २६ 
चरणाद्‌ दक्षिणात्तस्थ बिनिर्यांता सरिद्वरा। 
विश्रुता बरणेत्येब सर्वपापहरा शुभा॥ २७ 


भगवान्‌ शंकर बोले-- हे देवताओंके स्वामी! 
आपको नमस्कार है। गरुडध्वज! आपको प्रणाम है। 
शद्ष-चक्र-गदाधारी वासुदेव! आपको नमस्कार है। 
हिरु अनन्त एवं अतर्कनीय विधाता! आपको नमस्कार 
है। झालाज्ञासस्वरूप, स्वयं निरात्रय किंतु सबके आश्रय! 
आपको नमस्कार है। रजोगुण, सनातन, बहूत 
आपको नमसकार है। नाथ! आपने इस सम्पूर्ण चराचर 
शिवको रचना कौ है। सत्वगुणके आश्रय लोकेश! 
सिम, अधोक्षज, प्रजापालक, महाबाहु, जनादन! 
आपको नमस्कार है। हे तमोगूर्ति! मैं आपके अंशभूत 
ऋषसे उत्पन हूँ हे महान्‌ गुणवाले सर्वव्यापी देवेश! 
आपको नमस्कार है ॥ १४-१८॥ 

जगन्नाथ! आप ही पृथ्वी, जल, आकाश, आए 
जाए, बुद्धि, मत एवं रात्रि हैं; आपको नमस्कार है। 
इर! आप ही धर्म, यज्ञ, तप, सत्य, अहिंसा, पवित्रता 
सर्लला, क्षमा, दान, दया, लक्षी एवं रमर हैं। हे 
इत! आप अन्लॉसहित चह्ेदस्वरूप, वेध एवं वेदपारगामी 
हैं। आप ही पेद हैं तथा सभी कुछ आप हो हँ; 
आपको अमस्कार है। अच्युत! चक्रपाणि! आपको 
बार नमस्कार है। मौमू (मायावती) माधव! 
आपको नमस्कार है। मैं आपको लोकमें दयालु मानता 
हैँ। केशव! आप मेरे शमे स्थित प्रह्मत्यासे उत्पन 
अशुभको न कर मुझे पाप-बन्थनसे मुक्त करें। बिता 
विचार किये कार्य करनेवाला मैं दग्ध एवं नष्ट हो गया 
हैँ। आप साक्षात्‌ तीर्थ हैं, अतः आप मुझे पवित्र क! 
आपको जारंबार नमसकार है॥१९-२३॥ 





भगवान विष्णु बोले-- महे श्वर! आ ब्रहमत्याको 
नष करलेवाली मेरी मधुर वाणी सुनें। यह शुभप्रद एवं 
पुण्यको चढ़ानेवाली है। 

कहाँ पूर्व प्रयागमे मेरे अंशसे उत्पन “योगशायी' 
मसे विख्यात देवता हैं। चे अव्यय-विकाररहित पुरुष 
हैं। वहाँ उनका नित्य निवास है। वहाँसे उनके दक्षिण 
चरणे 'वरणा' नमसे असि श्रेष्ठ नदी निकली है। वह 





अध्याय ३1 « शंकरजीका ष्ठते छूटनेके लिये तमं धमण; बदरिका चारायणकी स्तुति» 


१९ 








सब्यादन्या द्वितीया च असिरित्येव विश्वुता। 
ते उभे तु सरिच्छेष्टे लोकपून्ये बभूबतु: 0 २८ 


ताभ्यां मध्ये तु यो देशस्तत्वेतरं योगशाचिलः। 
औलोक्यप्रवर तीर्थ सर्वपापप्रमोचनम्‌ 

ज ताहशोउस्ति गगने न भूम्यां न र्सातले ॥ २९ 
तत्रास्ति गरी पुण्या ख्याता वाराणसी शुभा! 
यस्यांहि [ऽपीश प्रयान्ति भवतो लयम्‌॥ ३० 
विलासिनीनां रशनास्वनेन 


शुचिसवरतव निशम्य 
हास्यादशासन्त 


ES ३ 
बरजत्सु योषित्सु 
पदान्यलक्तारुणितानि दृष्ठा। 
ययौ शशी विस्मयमेच यस्यां 
प्रयाता स्थलपदधिनीयम्‌॥ ३२ 
छन “च 'सुरपन्दिराणि 
रुन्यान्नि च रजनीमुखेषु। 
दिवाऽपि सूर्य पनाप्लुताभि- 
दर्घांभिरब॑. सुपताकिकाभिः॥ ३३ 
भङ्गा यस्यां शशिकान्तभिततौ 
प्रलोभ्यमाना: ...प्रतििध्वितेषु। 
आलेख्ययोषदविमलानना्े 
प्वीयुधमालैय च पुषपकानतरम्‌॥ ३४ 
परिध्रमंश्ञापि पराजितेषु 
नेषु संभोहनलेखनेन। 
जलक्रीडनसंगतासु 
ज स्त्रीषु शंभो गृहदीर्षिकासु ॥ ३५ 
न चैव क्त्‌ परपन्दिाणि 
रुणद्धि शंभो सहसा ऋतेकषान। 
न चाबलानां तरसा पराक्रमं 
करोति यस्यं सुरतं हि मुक्त्वा ॥ ३६ 
पाशश्रन्थिरगजेन्दाणां दानच्छेदो मदच्युती । 
यस्यां मानमदी पुंसां करिणां यौबनागये॥ ३७ 


+ 
गुरवो 





यस्यां 





सब पापको हरेवली एवं पवित्र है । यहाँ उनके चाम 
'पादले ' असि' नामसे प्रसिद्ध एक दूसरी नदी भी निकली 
है। ये दोनो नदियों श्रेष्ठ एवं लोकपूण्य हैं॥ २५-२८ ॥ 

डन दोनोके मध्यका प्रदेश योगशावीका क्षेत्र ह। 
वह तीनों लोकॉमें सर्वशरे्ट तथा सभी पापोंसे खुदा 
देवाला तीर्थ है। उसके समान अन्य कोई तीर्थ 
आकाश, पृथ्वी एवं रसातलम नहीं है। इंश! वहाँ पवित 
चुर विख्यात वाराणसी नगरी है, जिसमें भोगी लोग 
धो आपके लोकको प्रपत करत हैं बेष्ट ब्र्मणॉंकी 
वेदध्यनि विलासिनी स्त्रियॉको करधनीकौ ध्यनिसे 
मिश्रित होकर मङ्गल स्वरका रूप धारण करती है । उस 
ध्यनिको सुनकर गुरुजन चारंबार उपहासपूर्वक उनका 
शासन करते है । जहाँ चौराहोपर भ्रमण करेवाली 
श्थपॉके अलक (महावर)-से अरणि चरणोंको देखकर 
अत्द्रमाको स्थल-पितीके चलनेका भ्रम हो जाता है 
और जहाँ राजिका आरम्भ होनप ऊँचे-कँचे देवमन्दिर 
चना (मानों) अवरोध करे हे एवं दिने पतनन्दोलित 
(हवाले कहरा रही) दौर्घ पताकाओंे सूर्य भी छिपे 
रहते हैं॥ २९-३३॥ 

जिस (वाराणसी) - मे चत्रकानतमणिकी भित्तियोपर 
जतिबिम्बित चिमे निर्थित स्वये निर्मल मुख- 
कमलॉको देखकर भ्रमर उनपर भ्रमवश लुब्ध हो जाते 
है और दूसरे पुष्योकी ओर नहीँ जाते! हे सम्पो! वहाँ 
'सप्पोहनलेखनसे पराजित पुरुषों तथा घरकी यावलियोमे 
जलक्रौड़ाके लिये एकत्र हुई स्त्रिये ही ' प्रमण' देखा 
आता ह, अन्यत्र किसीको ' भ्रणण' (चक्कर रोग) नहीं 
सोता! । घुतक्रौडा (जुआके खेल)-के पासोके सिवाय 
अन्य कोई भी दृसरेके 'पाश' (बन्धन)-में नहीं डाला 
आता तथा सुरत-समयके सिवाय स्त्ियॉके साथ कोई 
आवेणयुक्त पराक्रम नहीं करता। जहाँ हाथियोंके बन्थनमे 
हौ पाशग्रन्थ (रस्सीकी गाठ) होती है, उनकी मदयते 
(मदक चूनेमें) ही *दानच्छेद* (मदकी धाराका डूटना) 
एदं नर हाथियोंके चौवनागमरमे हौ 'मान' और 'मद' 
होते हैं, अन्यत्र नही; तात्पर्य यह कि दान देनेकी भारा 
निस्तर चलती रहती है और अभिमानी एवं मदवाले 
लोग नहीं है ३४-३७॥ 








२. वह सका पर्सिळ्ालकर है। परेसंालंकार क छोल है, जले किसे बका एकसय थेप काके उसका दूके 
स्ने स्थापन हो। ऐसा र्त आन्दरामावणके असणारे, कलते, कखे बली आरिके र्भी प्र होता है। 


३२ 


« औवापनपुराण + 


[अध्याय ३ 








प्रियदोषाः सदा यस्यां कौशिका नेतरे जना: 
तारागणेअकुलीत्ं गढ वृत्तच्युतिविभो॥ ३८ 





भूतिलुब्धा विलासिन्यो भुजंगपरिवारिता:। 
चन्रभूषितदेहाक्ष यस्यां त्वमिव शंकर॥ ३९ 


इंदृशायां सुरेशान वाराणस्यां महाश्रमे। 
बसते भगवाल्लोलः सर्वपापहरो रवि: ॥ ४० 


दशाशचमेधं यक्तं मदंशो यत्र केशवः 
तत्र गत्वा सुरक्रेष्ठ पापमोक्षमवाप्यसि॥ ४१ 
'गरुडध्वजेन 
यृषध्यजस्त॑ शिरसा परणम्य 
वेगाद्‌ गरुडो यथाऽसौ 
जाराणासा पापविमोचनाय ॥ ४२ 
सुपुण्या नगरौँ सुतीर्था 
दृष्टा च लोल॑ सदशाश्रमेधप्‌। 
च तीर्थेषु विमुक्तपापः 
स. केशवं दृष्टयुपाजगाम ॥ ४३ 
केशं शंकरो दृष्टा. प्रणिपत्वेदमग्रबीत्‌। 
त्वत्रसादादथृषीकेश बरह्महत्या क्षयं गता ॥ ४४ 
नेद॑ कपालं देवेश मद्धस्त॑ परिपुञ्जति। 
कारणं वेद्मि न च तदेतन्मे बक्तुमह॑सि॥ ४५ 
नः 
महादेववचः श्रत्वा केशवो वाक्यमदरवीत्‌। 
विद्यते कारणं रुदर तत्सर्व कथयामि ते॥ ४६ 
योऽसौ ममाग्रतो दिव्यो हदः पदयोत्लैयुंतः । 
एव ती्थवरः पुण्यो देवगन्धर्वपूजितः ॥ ४७ 
एतस्मिन्रवरे तीर्थे स्तानं शंभो समाचर। 
स्लतमात्रस्य चादौव कपालं परिोक्यति॥ ४८ 





जगाम 


गत्वा 


स्तात्वा 








'विभो! जहाँ उलूक ही सदा दोषा (राजि)-परि 
होते हैं, अन्य लोग दोषो प्रेम नही हैं। तारागणोंमे 
हो अकुलीनता (पृथ्वीमें न छिपना) है, लोगोंमें कहा 
अकुलोनताका नाम नहीँ है; गें हो वृत्ति 
(कदोङग) होतो है, अन्यत्र वृत्त (चर्र) च्युत नहीं 
दौखतो। शंकर! जहाँकी विलासिनियाँ आपके सश 
(भस्म) 'भृविलुब्या' 'भुजंग (सर्प)-परिवारिता' एवं 
“चपि होती ह) (यहाँ पक्षातामें-विलासिनियोकि 
पक्षने-संगतिके लिये, 'भूति' पद 'भस्म' और 
*धन'के अर्थे, भुजङ्ग ' पद *सर्प' एवं 'जार'के अर्थमे 
जथा “चन्र पद “चन्द्रभूण'के आर्थ प्रयुक्त हँ 1) 
सुरान! इस प्रकारकी वाराणसौके महान्‌ आश्रमे सभी 
दारपॉको दूर करनेवाले भगवान्‌ 'लोल' नायके सूर्य 
लिवास करते ६) सुर! वहाँ दशाश्मेध नामका स्थान 
है तथा वही मेरे अंशस्वरूप केशव स्थित हैं। वही 
जाकर आप पापसे छुटकारा प्राप्त कगे॥ ३८--४९॥ 

भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहगेषर शिवजीने उन्हे 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। फिर वे पाप छुड़ातेके 
शिवे गरड़के समान तेज चेगले यारणसी गये। वहाँ 
परमपवित्र तथा तीर्थूत तगरीमें जाकर दशाश्वमेधके 
साथ ' असी” स्थाने स्थित भगवान्‌ लोलाकंका' दशन 
किया तथा (बहाँके) ती्थॉमे स्वान कर और पाप-मुक् 
होकर ये (बर्णासंगमपर) केशबका दर्शन करने गये। 
उन्होंने केशवका दर्शक करके प्रणामकर कहा 
'इरीकेश! आपके प्रसादे ब्रह्महत्या तो नष्ट हो गयी, 
घर देवेश! यह कपाल मेरे हाथको नहीँ छोड़ रहा है। 
इसका कारण मैं नही जानता! आप हो मुझे यह तला 
सकते हैं॥४२-४५॥ 

'पुलस्त्यजी बोले--महादेवका वचन सुतकर केशवने 
व्ह वाकय कहा ट्र! इसके समस्त कारणोको मै तुम्ह 
लाता हूँ। घेरे सामने कमलॉसे भरा यह जो दिव्य 
सरोवर है, यह पवित्र तथा तोम श्रेष्ठ है एवं देवताओं 
तता गन्‍्थवॉसे पूजित है। शिवजी! आप इस परम बरे 
लोथं स्वान करें। सान करनेमाजसे आज ही यह कपाल 
(आपके हाथको) छोड देगा। इससे रू! संसारमे आप 








(सोले सम्ब अशेष जकारे लिये देखवे सरदे ३०८ से ३९० फलक प्त विवरण 


अध्याय ४] 


> विजयाको मासी सलील दक्ष-यज़क वार्ता एवं सतीका प्राण-त्याग* 


१३ 








ततः कपाली लोके च ख्यातो रुद्र भविष्यसि। 

कपालमोचनेत्येवं तीर्थ चेदं भविष्यति॥ ४९ 
तरत जाच 

एवमुक्तः सुरेशेन केशवेन महेश्वर: 

कपालमोचने सस्ती वेदोक्तविधिना मुने॥५० 





स्तातस्य तीथे त्रिपुरान्तकस्य 
परिच्युतं हस्ततलात्‌ कपालम्‌। 

नाम्ना बभूवाथ कपालमोचनं 
तत्तीथंवर्यी भगवत्सादात्‌॥ ५१ 


“कपाली' तामसे प्रसिद्ध होंगे तथा यह तीर्थ भी 
“कपालमोचन' नामे प्रसिद्ध होगा॥ ४६-४९ ॥ 

पुलस्त्यजी योले--मुन! सरेर केशवके ऐसा 
कनेर महेशने कपालमोचनतोरथमे वेदोक्त विधिसे 
सलान किया। उस तौर्थमें स्वान करते ही उनके 
हायसे ग्रष्न-कपाल भिर गया। तभीसे भगवानूकी 
कूपासे उस उत्तम तोर्थका नाम *कपालमोचन' 
चढ़ा ॥५०-५१॥ 





इस प्रकार औवामनपुराणणों तौसरा अध्याव समाप्त हुआ॥ ३॥ 
मक मनाया 


'विजयाकी मौसी सतीसे दक्ष-यज्ञकी वार्ता, सतीका प्राण-त्याग; शिवका क्रोध 
एवं उनके गणोंद्वारा दक्ष-यज्ञका विध्वंस 


oe 
एवं कपाली संजातो देवे भगवान्‌ हरः। 
अगेन कारणेनासौ दक्षेण न विमा्चितः॥₹ 
'कपालिजायेति सतीं विज्ञायाथ प्रजापतिः। 
यज्ञे चाहापि दुहिता दक्षेण न निमन्त्रिता ॥ २ 
एतस्मिनन्तरे देवी उह गौतमनत्दनी। 
जया जगाम शैलेन मन्दर॑ चारुकन्दरम्‌॥ ३ 
तामागतां सती दृष्टा जयामेकामुवाच ह। 
किमर्थ विजया नागान्जयन्ती चापराजिता ॥ ४ 
सा देव्या वचन श्वा उवाच परमेश्वरीम्‌। 
गता निमसिता: सर्वा मखे मातामहस्य ताः 
समं पित्रा गौतमेन मात्रा चैबाप्यहल्यया। 
अहं समागता दष त्यां तत्र गमनोत्सुका॥ ६ 
किं त्व॑ न व्रजसे तत्र तथा देवो महेश्वरः। 
नामस्रितासि तातेन उताहोस्विद्‌ ्रजिष्यसि॥ ७ 
गतास्तु आषयः सर्वे ऋधिपल्यः सुरास्तथा। 
मातृष्वसः शाशाङ्कश्च सपत्नीको गतः कतुम्‌॥ ८ 
चतुर्दशेषु लोकेषु जन्तवो ये चराचरः। 
निनित: कती सर्व किं नासि त्व निमन्िता॥ ९ 








पुलस्त्यजी बोले- देवे भगवान्‌ शिव इस 
कार कपाली नामसे ख्यात हुए और इसी कारण घे 
कषक ड्ारा तमत्त नही हुए। प्रजापति दक्षने सतीको 
आपली पु होनेपर भी कपालीकी पत्री समझकर 
'भिमत्जके योग्य न मानकर उन्हे यजञमें नही सुलापा। 
इसी बच देवीका दरसन केके लिये गौतम-पुत्री जया 
सुदर गुरूवाले पर्वे मन्दरपर गयी। जयाको वहां 
अकेली आयी देखकर सती चोली -विजये! जयन्ती 
और अपराजिता यहाँ क्यों नही आर्यी?॥ १--४॥ 
देयके वचनको सुनकर विजयाने उन सती परेसे 
कहा--अपने पिता गौतम और माता अहल्याके साथ य 
सातामहके सत्र (यज्ञ)-मैं नमन्त होकर चली गयी हैं। 
श जानेके लिये उत्सुक मैं आपसे मिलने आयी हू! क्या 
आप तथा भगवान्‌ शिव वहाँ नहीं ज रहे हैं? कया पिताजीने 
आपको नही लाया है? अथवा आप वहाँ जायेगी ? सभी 
आरि. ऋषि-पश्नियो तथा देवगण यहाँ गये हैं। हे मातृष्वसः 
(आसो)! हके सहित शङ्क भी उस यतमे गये हैं 
चदं लोकॉके समस्त चराचर प्राणी उस लमे नमित 
हुए हैं। क्‍या आप निमि नही है 











(बालोद सोड कोक पि बकरण ९ सोलर सिथ है। इस समके य सृ ९३४1 


* औयामनपुराण* 


[अध्याय ४ 














प सरण 
जयायास्त्द्रच: शर्वा चत्रपातसमं सती । 
अन्युनाउभिष्लुता हम्‌ पञ्जत्वमगमत्‌ तत: ॥ १० 
जया मृतां सतीं दृष्टा क्रोथशोकपरिप्लुता। 
मुझती वारि नेत्राभ्यां सस्वरं विललाप ह॥ ११ 
आक्यं वा शूलपाणिस््लोचनः। 
आः किमेतदितीत्युक्‍त्वा जयाभ्याशमुपागतः 
आगतो दहशे देवी लताधिब वनस्पते:। 
कृत्तां परशुना भूमी शलथाङ्गीं पतितां सतीम्‌ ॥ १३ 
देवो निपतितां दृष्टा जयां पप्रच्छ शंकरः। 
'किपियं पतिता भूमौ निकृ्ते लता सती॥ १४ 
सा शंकरबच: भुत्या जया यचनम्वीत्‌। 
श्त्या पखस्था दक्षस्य भगिन्यः पतिभिः सह ॥ ९५ 
आदित्याद्यास्विलोकेश समं शक्रादिभि: सुर: । 
मातृष्यसा विपलेयमनुःखेन दाती ॥ १६ 
ताच 

'एवच्छुत्वा जचो रद्र क्रोधाप्लुतो बभौ। 
कुद्धस्य संगतेभ्य निक्षेसः सहसाचिंष: ॥ १७ 
ततः रोधात्‌ त्रिनेशरस्य गात्ररोमोद्धवा मुने। 
गणा: सिंहमुखा जाता बीरभदरपुरोगया: ॥ १८ 
गणैः परिवृतस्तस्मान्यन्दरास्िमसाहुयम। 
गतः कनखले तस्माद्‌ यत्र दक्ोऽयजत्‌ कतुम्‌१ १९ 
ततो. गणानामधिपो वीरभद्रो महाबलः 
दिशि प्रतीच्युत्तरायां तस्थौ शूलधरो मुने॥ २० 
जया क्रोधाद्‌ गदां गृहा पूरवदक्षिणत: स्थिता। 
अध्ये त्रिशूलधृक शर्वस्तस्थी कोधान्महामुने ॥ २९ 
मृगारिवदनं दृष्टा देवा: शक्रपुरोगमा:। 
ऋषयो यक्षगन्थर्वा: किमिदं त्वित्यचिन्तयन्‌ ॥ २२ 
ततस्तु धनुरादाय शरांआशीविषोषमान्‌। 
द्वारपलस्तदा धों बीरभद्रमुपाद्रवत्‌॥ २३ 
तमापतन्तं सहसा धर्म दृष्ठा सणेश्वरः। 
करेणकेन जप्राह त्रिशूलं बहिसनिभम्‌॥ २४ 
कार्मुकं च द्वितयेन तृतीयेनाथ मार्गणान्‌॥ 
चतुर्थेन गदां गृह्य धर्ममध्यद्रवद्‌ गण: ॥ २५ 


१२ 








'पुलस्त्यजी बोले--बरहान्‌! (नारदजो !) व्रपातके 
समान जयाको उस बातको सुनकर क्रोध एवं दुःखसे 
भरकर सतीने प्राण छोड़ दिये। सतीको मरी हुई देखकर 
कोष एवं दुःखले भरी जया आँ बहते हुए जोर-जोरसे 
लाप करले लगी। रोनेकी करुणध्वनि सुनकर शूलपाणि 
भलबान्‌ शिव ' ओर क्या हुआ, कया हुआ'-ऐसा कहकर 
उसके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने फरसेसे कटी 
क्षपर चढी लहाकी तरह सतीको भूमिपर मरी पड़ी 
देखा तो जवासे पूछा-ये सती कटी लताकी तरह 
भिर क्यों पड़ी हुई हैं? शिवके जचनको सुनकर जया 
ओोली-हे ज़िलोकेशवर! दक्षके यज्ञमें अपने-अपने 
तके साथ बहनोंका "एवं इक आदि देवोंके साथ 
आदित्य आदिका निमत्त होकर उपस्थित होना 
सुकर आन्तरिक दुःख (को ज्याला)-से दग्ध हो 
सके इससे मेरी माताकी बहन (सतो)-के प्राण निकल 
गवे ॥ १०-१६॥ 

पुलस्त्यजीने कहा--जयाके इस भयंकर 
(अमल) याचनको सुनकर शिवजी अत्पना कुद्ध हो 
जये। उनके शरस सहसा अग्री तेज ज्यालाऐ निकलने 
ज मुन! इसके बाद क्रोधके कारण पनेर भगवान्‌ 
छिलके शके लोमोसे सिंहके समान मुखवाले बौरभा 
आदि बहुत-से सराण उत्पन हो गये। अपने गे चिरे 
भबान्‌ शिव संदरपर्वतसे हिमालयपर गये और यहाँ 
कनखल चले गये, जहाँ दक्ष यज कर रहे थे। इसके बाद 
सधी गोम अग्रणी महाबली वीरा शूल धारण किये 
शमो (यावय) दशाम चले गये॥ १७-२०॥ 

महामुने! ्रोधसे गदा लेकर जया पूर्व-दक्षिण 
दिशा (अप्निकोण)-में खड़ी हो गयी और मध्यम 
जोसे भरे जूल लिये शंकर खड़े हो गये। सिंहबदन 
(चरभद्)-को देखकर इत्र आदि देवता, ऋषि, यश 
रवं गन्यर्बलोग सोचने लगे कि यह क्या है? तदनन्तर 
रा धर्म धनुष एवं सर्पके समान बाणोंकों लेकर 
चको ओर दौड़े। सहसा धर्मको आता हुआ देखकर 
गनेर एक हाथमे अग्रिके सहल ज़िशूल, दूसरे हाथमे 
अतर. तसरे हाथमें बाण और चौथे हाथमें गदा लेकर 
उनकी ओर दौड़ पढे॥ २१--२५॥ 


अध्याय ४1 


« विजवाको मौसी सतीसे दक्ष-यज़की वार्ता एवं सतीका प्राण-त्याग* 








तत्षतर्ुजं द्वा धर्मराजो गणेश्वरम्‌! 
तस्थावष्टभुजो भत्वा नानायुधधरोउव्यय: ॥ २६ 





खड्गचर्मगदाग्रासपरश्वधवराड्कुशैः । 
'चापमार्गणभूत्तस्थी हन्नुकामो गणेश्चरम्‌॥ २७ 


गणेश्वरोअपि संक्ुद्धो हन्तुं धर्म सनातनम्‌। 
चं मार्गणांस्तीक्ष्णान्‌ यथा प्रावृषि तोयदः ॥ २८ 


तावन्योन्यं महात्मानौ शरचापधरौ मुने। 
कुधिरारुणसितङ्गौ किंशुकाविव रजतुः॥ २९ 


तततो वरस्वैर्गणनायकेन 

जित: स धर्मः तरसा प्रसहा। 
पराङ्मुखोऽभृद्विमना मुनीन्द्र 

स. वीरभद्र: परिवेश यज्ञम्‌॥ ३० 
यज्ञवाटं प्रविष्ट त॑ बीरभडई गणेश्वरम्‌! 
दृष्टा तु सहसा देवा उत्तस्थुः सायुधा मुने॥ ३९ 
बसबोउष्टी महाभागा गरहा नव सुदारुणाः। 
इत्ाद्या द्वादशादित्या रुड्रासत्वेकादशौव हि॥ ३२ 
विश्वेदेवाश्च साध्याश्च सिद्धगन्थर्बपनणा:। 
चक्षाः किंपुरुषाश्ीव खगाश्षकधरास्तथा ॥ ३३ 
राजा वैवस्वताद्‌ बंशाद्‌ धर्मकौसिस्तु विश्ुत:। 
सोमबंशोद्धवश्षोग्रो. भोजकॉर्तिमहाभुज: ॥ ३४ 
दितिजा दानवाश्षान्ये येऽन्ये त्र समागताः। 
ते सर्वेश्यद्रबन्‌ रौड बीरभद्रमुदायुथा: ॥ ३५ 
तानापतत एवाशु चापबाणधरो गणः। 
अभिदुद्राव वेगेन सर्वानेव शरोत्करैः ॥ ३६ 


से शस्तरवर्षमतुल॑ गणेशाय समुत्सुजन्‌ 
गणेशोऽपि बरास्तरस्तान्‌ प्रचिच्छेद विधेद च॥ ३७ 
शैः शस्त्र सततं यध्यमाना महात्मना। 

बौरभद्रेण देवाद्या अवहारमकुर्वत॥ ३८ 


ततो विवेश गणपो यज्ञमध्यं सुविस्ततम्‌। 
जुह्वाना ऋषयो यत्र हवीषि प्रवितन्वते॥ ३९ 











जालफ़कारके अस्त-शस्त्रॉसे सब्जित हो तथा आठ 
भुजाओंको धारणकर उनका सामना किया और गणोके 
सवानी बौरभद्रपर प्रहार करनेकी इच्छाले वे अपने 
होमं दाल, तलवार, गदा, भाला, फरसा, अंकुश, 
दुष एवं बाण लेकर खडे हो गये। गणेश्वर वोरभद भी 
आत्त कध होकर धर्मको मारके लिये वर्षाकालिक 
मेके सदृश उनके ऊपर तीक्षण बोकी वर्षा करने 
लगे! सुने! धनषको लिये स्थिरसे लथपथ (अतएव) 
लाल शतेरवाले वे दोनों महात्मा पलाश-पुष्पके समान 
दौखने लगे॥ २६-२९॥ 


मुलियज। इसके बाद ह शस््रास्त्रके कारण 
दोरे पराजित होकर धर्पणज खिन होकर पीछे हट 
'गवे। इधर चोरभा यजशालामें घुल गये। सुने गणेश्वर 
जोरभाको यज्मण्डपमे घुसते देखकर सहसा सभी 
देवता अस्व-सस्त् लेकर उठ खड़े हुए। महाभाग आठों 
सु अत्यन्त दारुण नर्षो प्रह, इन्र आदि दिक्पाल, 
दश आदित्य, एकादश रू, विश्वेदे, साध्यगण, 
तद. गर्व, पन, यकष, किंपुरुष, महाबाहु, विहंगम, 
चक्र, धैवस्वत-यंशीय प्रसिदध राजा धर्मक, चत्रवशीय 
हाया, उग्र बलशाली राजा भोजी, दैत्य-दानव 
या वही आये हुए अन्य सभी लोग आयुध लेकर र 
बौरभडकी ओर दौड़ घडे ॥ ३०--३५॥ 

अतुष-बाण धारण किये गणोंने उन देवताओंके 
आते ही उनपर चेगपुर्वक शस्र] आक्रमण कर 
हित इधर देवताऑने भी वाहे ऊपर अतुलनीय 
जाणों वर्षा को। गणनायक चौरभले देवताऑके 
अजको छिन-भिन कर डाला। महात्मा बौरभाडार 
विध जाणों और अस्त्रॉसे आहत होकर देवता आदि 
रभूमसे भाग चले। रब गणपति चौरभाः सुविस्तृत 
उके मध्ये प्रविष्ट हुए जहाँ मुनिगण यहाकुण्डमे 
हिक आहुति दे रहे घे॥३६-३९॥ 


शष 


_* औदामनपुराण « 


(अध्याय ४ 








तततो महर्षयो दृष्टा मृगेबदन गणम्‌। 
भता होत परित्यन्य जगमुः शरणमच्युतम्‌॥ ४० 


तानाताँअक्रभूद्‌ दृष्टा महरषस्वस्तमानसान्‌। 
ज भेतव्यमितीत्युबत्वा समुत्तस्थौ वरायुधः ॥ ४९ 


सपानम्य ततः शाङ्खं शरानग्निशिखोषमान्‌। 
सुमोच वीरभद्राय कायावरणदारणान्‌॥ ४२ 


ते तस्य कायमासाद्य अमोषा बै हरेः शराः। 
निपेतुर्भुवि भग्नाशा नास्तिकादिव याचकाः ॥ ४३ 
शरंस्त्वमोघान्मोधत्वमापननान्यीक्ष्य केशवः। 
दिव्यैरसवीरभडर॑ प्रच्छादयितुमुतः॥ ४४ 
तानस्मान्‌ बासुदेवेन प्रक्षिष्वान्‌ गणनायक: 
बारयाभास शूलेन गदया मार्गणॉस्‍्तथा॥ ४५ 
दृष्टा विपलान्यस्त्राणि गदां चिक्षेप माधव: | 
श्रिशूलेन समाहत्य पातयामास भूतले॥ ४६ 
मुशलं वीरभद्राय प्रचिक्षेप हलायुधः। 
लाङ्गलं च गणेशोऽपि गदया प्रत्यवारयत्‌॥ ४७ 
मुशलं सगदं ठा लाङ्गलं च निवारितम्‌। 
ीरभदराय चिक्षेप चक्रं क्रोधात्‌ खगध्बज: ॥ ४८ 
तमापतन्तं शतसूर्यकल्पं 

सुदर्शनं वीक्ष्य गणेश्वरस्तु। 

परित्यज्य अप्राह चक्र 

यथा मधुं भीनवपुः सुरेन: ॥ ४९ 
चक्रे निगीर्णे गणनायकेन 

ळोधातिरक्तोःसितचारनेत्रः । 
मुरारिरभ्येत्य 'गणाथिपेनद्र- 

मुस्कषिष्य बेगाद भुवि विष्िपेष॥५० 
हरियाहुरुवेगेन विनिष्यि्टस्थ भूतले। 
सहितं रुधिरोदगरिमुंखाच्चक्रं वितिर्गतम्‌॥ ५१ 
तततो निःसृतमालोक्य चक्र कैटभनाशनः। 
समादाय हृषीकेशो बीरभड॑ मुमोच ह॥५२ 
हृषीकेशेन मुक्तस्तु वीरभद्रो जटाधरम्‌। 
गत्वा निवेदयामास यासुदेवात्पराजयम्‌॥ ५३ 
ततो जटाधरो दष्टा गणेशं शोणितापलुतम्‌। 
निःशवसन्तं यथा नागं क्रोध चक्रे तदाव्ययः ॥ ५४ 











कब चे महि सिंहमुख वौरभद्रको देखकर भवसे 
हदन छोड़कर विष्णुको शरणमे चले गये। चक्रधारी 
विष्णुचे भरीत महर्षियॉको दुःखी देखकर 'डरो मत 
रेखा कहकर अपने त्रे अस्त्र लेकर खडे हो गये और 
आपने साङ्ग घतुषको चढ़ाकर वोरभद्रके ऊपर शरीरको 
शि करनेवाले अप्निशिखाके तुल्य चाणोंकी वर्षा 
करले लगे! पर हरिके ये अमोध (सफल) बान 
खोके सररपर पहुँचकर भी पृथ्वीपर ऐसे (यों हौ 
जर्ष होकर) गिर पड़े, जैसे कि याचक नास्तिकके पाससे 
विफल -निएश होकर लौट जाते है ॥ ४०-४३ 

अपने (अलय) चाणोको व्य होते देखकर भगवान्‌ 
विष्णु पुनः यारभको दिव्य अस्स ढक देनेके लिये 
दवार हो गये। वासुदेवके द्वाए प्रयुक्त उन याको 
गणश्च शूल, गदा और बाणोंसे रोककर विफल 
कर दिया। भगवान्‌ विण्णुने अपने अस्त्रको नष्ट होते 
देखकर उसपर कौमोदकी गदा फॅकी। किंतु वौरभदने 
उसे भी अपने शूले काटकर पृथ्वीपर गिरा दिया। 
हलादुधनेयौरभकी ओर मूलल और हल फॅका जिसे 
जरह गदासे निवारित कर दिया। गदाके सहित मूसल 
और हलको नट हुआ देखकर गरुडध्यज विष क्रोधसे 
रभे ऊपर सुदर्शनचक्र चला दिया॥ ४४--४८॥ 

गणेश्वर चरभे सैकड़ों सूर्य सदृश सुदर्शन 
चक्रको अपनी ओर आहे देखा तो शूलको छोडकर 
चक्रको चह ऐसे निगल लिया जैसे मौनशरीरधारी विष्ण 
अधुदैल्वको निगल गये थे। खौरभाद्वारा चक्रके निगल 
किव जावेपर विष्णुके सुन्दर काले नेत्र रोधसे लाल हो 
जये। ये उसके निकट पहुँच गये और उसे वेगसे उठा 
हिवा तथा पृष्वौषर पटककर उसे पीसने लगे | भगवान्‌ 
विष्णुकी भुजाओं और जाँघोंके प्रबल चेगसे भूतलमे 
पके गये बौरभदरके मुखसे संधिरके फौहारेके साथ चक्र 
चाकर निकल आया। चको मुखसे निकला देखकर 
भगवान्‌ विष्णुने उसे ले लिया और वोरभद्रको छोड़ 
दिवा॥४९-५२४ 

भान विष्ण छोड़ दिये जानेपर करभे 
जटाधारी शिवके निकट जाकर वासुदेवसे हुई अपनी 
पावका वर्णन किया। फिर वीरभ्रको खूनसे लथ- 
अथ तथा सर्पके सदूश निःश्वास लेते देख अव्यय 


अध्याय ५) 


* दक्ष-यज्का विध्वंस एवं ददता प्रताडून* 


१७ 








ततः क्रोधाभिभूतेन वीरभड्रोड्थ शंभुना। 
पूवद तदा स्थाने सायुधस्तु निवेशितः॥ ५५ 
खोरभद्रमधादिश्य भद्रकाली च शंकरः 
'विवेश कोधताप्रक्षो य्ञवाट िशूलभूत्‌॥ ५६ 
ततस्तु  देवप्रवरे जदाधरे 

श्रिशूलपाणी त्रिपुरान्तकारिणि। 
दक्षस्य यज्ञ विशति  क्षयंकरे 





जटाधर (शंकर)-ने क्रोध किया। इसके बाद क्रोधसे 
किलमिलाये करने अस्त्रसहित वीरभद्रको पहले 
बहलावे स्थानपर बैठा दिया। चे त्रिशूलधर शंकर 
बोरभा तथा भट्रकालीको आदेश देकर क्रोधसे लाल 
आँखें किये चज्षमण्डफमें प्रविष्ट हुए। त्रिपुर नामक 
राक्षको मारनेवाले उन त्रिशूलपाणि ज़िपुरारि देवब्रेष् 
जटाघरके दक्ष-यजञमे प्रवेश करते हो ऋषियों भारी 


जातो ऋषीणां प्रवरो हि साध्वस: ॥५७ | भय उत्पन हो गया॥५३--५७॥ 


1 इस उकार मनुं चाका अध्याय समाप्त हुआ ४॥ 
मड अर वक 


जिल्ह 


दक्ष-यज्ञका विध्वंस, देवताओंका प्रताडून, शंकरके कालरूप और राश्यादि 
रूपॉमें स्वरूप-कथन 


लाच 
जटाधरं हरिष्ठा कोधादारक्तलोचनम्‌। 
तस्मात्‌ स्थानादपाक्रम्य कुछ्जाग्ेलहिंत: स्थित: ॥ ९ 


वसवोऽष्टौ हरं दृष्टा सुखुवुर्वेगतो मुने। 
सा तु जाता सरिच्छेष्ठा सीता नाम सरस्वती ॥ २ 


एकादश तथा रुद्रस्विनेत्रा युषकेतनाः। 
कान्दिशीका लयं जम्पु: समभ्येत्थैव शंकरम्‌॥ ३ 
'बिशवेउश्चिनी च साध्याक्ष मरुतोऽनलभास्करः। 

समासाच्च पुरोडाशं भक्षयन्तो महामुने॥ ४ 


चन्र सममृक्षगणैर्विशां समुपदशंयन्‌। 
उत्त्याुह्ण गगनं स्वमधिष्ठानमास्थित: ॥ ५ 


कश्यपाद्याश्च ऋषयो जपन्तः शतरुदवियम्‌। 
पुष्पाखलिपुटा भूल्वा प्रणताः संस्थिता मने ॥ ६ 
असकृद्‌ दक्षदयिता दृष्टा रुद्रं यलाधिकम्‌। 
शक्रादीनां सुरेशानां कृपणं विललाप ह॥७ 
ततः क्रोधाभिभूतेन शंकरेण महात्यता। 
तलग्रहरैरमरा बहवो विनिपातिताः॥ ८ 











पुलसतयजी योले-जटाधारी भगवान्‌ शिवको 
धसे आंखें लाल किये देखकर भगवान्‌ विष्णु उस 
स्थानसे हटकर कुम ( ऋषिकेश)-सें छिप गे । मुने! 
कद शिवको देखकर आठ यसु तेजीसे पिघलने लगे। 
इस कारण यहाँ सौता नामकी श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। 
हाँ पूजाके लिये स्थित जिधर ग्यारहों रद भयके 
मारे इधर-उधर भागते हुए शंकरके निकट जाकर उनमें 
ही लौन हो गये। महामुनि नारद! शंकरको निकट आते 
देख विश्वेदेवगण, आशिका, साध्यवृन्द, वायु. अप 
एं सूर्य पुरोडाश खाते हुए भाग गये॥ १-४॥ 

(फिर तो ताराऑफे साथ चना रात्रिक प्रकाशित 
करते हुए आकाशमें ऊपर जाकर अपने स्थानपर स्थित 
हो शवे। इधर कश्यप आदि ऋषि शतस्य (मख)- 
का जप करते हुए अलिम पुष्प लेकर विनीतभावसे 
खड़े हो गये। इन्रादि सभी देवताओंसे अधिक 
चलो सरो देखकर दक्ष-पत्री अत्यन्त दीन होकर 
आार-बार करुण विलाप करने लगी। इधर कुद्ध भगवान्‌ 
जंकरले ब्यक प्रहारसे अनेक देवताओंको मार 
लिरया॥५-८॥ 


१८ 


> औयामनपुतणा« 


[अध्याय ५ 











'पादप्रहारैरपरे त्रिशूलेनापरे मुने। 
दृष्टणरनना तथैवान्ये देवादयः प्रलयीकृता: ॥ ९ 
ततः पूषा हरं वीक्ष्य विनिष्नन्त॑ सुरासुरान्‌। 
क्रोधाद्‌ बाहू प्रसार्याथ पराय महे रम्‌॥ १० 
तमापतन्तं भगवान्‌ संनिरीक्ष्य त्रिलोचन: 
बाहुभ्यां प्रतिजग्राह करेणैकेन शंकर: ॥ ११ 
कराभ्यां प्रगृहीतस्य शंभुनाशुमतोऽपि हि। 
कराहुलिभ्यो निश्षेररसुग्धाराः सम्ततः॥ १२ 
ततो वेगेन महता अंशुपन्त दिवाकर्‌। 
रमयामास सततं सिंहो मृगशिशुं यथा॥ १३ 
आमितस्यातिवेगेन नारदाशुमतोऽपि हि। 
भुजी हस्वत्वमापली ब्रुटितस्तायुवन्थनौ॥ १४ 
रुधिरप्लुतस्ाङमशुमन्तं महेश्चरः। 
संनिरीश्योत्ससर्जनमन्यतोःभिजगाम ह॥ १५ 
ततस्तु पूषा विहसन्‌ दशनानि विदर्शयन्‌। 
प्रोबाचैहोहि कापालिन्‌ पुनः पुनरेश्वरम्‌॥ १६ 
ततः क्रोधाभिभूतेन पष्णो चेगेन शंभुता। 
सुष्टिनाहत्य दशनाः पातिता धरणीतले॥ ९७ 
भरलदन्तस्तथा पूषा शोणिताभिप्लुताननः 
पपात भुवि निःसंज्ञो बज़ाहत इवाचलः॥ १८ 
भगोउभिबीक््य पूषाणं पतितं रूथिरोक्षितम्‌। 
नेत्राध्यां घोरकूपाध्यां यृष्यजमदै्षत॥ १९ 
त्रिपुरध्नस्ततः कुद्धस्तलेनाहत्य चकषुषी। 
निपातयामास भुवि क्षोभयन्‌ सर्बदेबता: ॥ २० 
ततो दिवाकराः सर्वे पुरस्कृत्य शतकतुम्‌। 
मरुद्धिश्व हुताशैश्च भयाज्जग्पुर्दिशो दश॥ २१ 
प्रतियातेषु देवष प्रह्मादाद्य दितीश्वराः1 
नमस्कृत्य ततः सर्वे तस्थुः प्राझलयो मुने॥२२ 
ततस्तं यज़बादं तु शंकरो घोरचक्षुपा। 
दर्श दग्धुं कोपेन सर्वा्ैव सुरासुन्‌॥ २३ 
ततो. निलिल्यिरे चीरः प्रणेमुदुं्वुस्तथा ॥ 
भयादन्ये हर दृष्टा गता वैवस्वतक्षवम्‌॥ २४ 











सुने! संकरे इसी प्रकार कुछ देवताओंको पके 
हारे, कुछको जिलूलसे और कुछको अपने तृतीय नरकौ 
अ नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरॉका 
संहार करते हुए शंकरको देखकर पृषादेवता (अन्यतम 
सू) क्रोधपूर्वक दोनों बाहोंको फैलाकर शिवजीको ओर 
दांडे। जिलोचन शिवने उन्हें अपनी ओर आते देख एक 
ही हायसे उनकी दोनों भुजाओंको पकड़ लिया। शवा 
सके पकड़ी गयी दोनों भुजाओंकी अल्रुलियॉसे चारों 
और रको धात प्रवाहित होने लगी ॥९--१२॥ 

फिर भगवान्‌ शिव दिवाकर सूर्यदेवको आत्यना 
बेणे ऐसे घुमे लगे जैसे सिंह हिरण-शाबकको घुमाता 
(डल) है। जारदजी! अत्यना वेशसे पुमाये गये 
पको भुकऑओके स्तायुबन्य टूट गये और वे (सा) 
बहुत छोटी-नष््राय हो गयी। सूर्के सभी अङ्गको 
र्से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकरजी दूसरी 
ओर चले गये। डस समय हंसते एवं दौत दिखलाते हुए. 
पा देवता (बारह आदिमे एक सूर्य) कहने लगे- 
ओ कपालिन्‌। आओ, इधर आओ ॥ १३-१६॥ 

इसपर कध रहने बेगपूर्वक मुक्केसे मारकर पूषाके 
दको धरहौपर मिरा दिया। इस प्रकार दौत टूटने एवं 
खसे लथपथ होकर पूषा देवता बज़से नह हुए पर्वते 
समान बेहोश होकर पृथ्वीपर गिर पहे। इस प्रकार गिरे 
हुए पाक सरले लधपध देखकर भ देवता (ततीय 
सर्षेद) भयंकर नेत्रॉसे शिवजीको देखने लगे। इससे 
कुड शिक शिवने सभी देवताओंको कुथ करते 
हुए हथेलीसे पौटकर भगकी दोनों आजे पृष्वौपर गिरा 
ह ९७-२०॥ 

(किर कया था? सधी दसो सूर्य इको आगे कर 
अल्द॒णों तथा अप्रियोंके साथ भयसे दसों दिशाओंमें 
भाग गये सुने! देवताओंके चले जानेर प्रहाद आदि 
दैत महे रक प्रचामकर अञ्जलि बौधकर खड़े हो गये। 
इसके चद शंकर उस यज्ञण्डपको तथा सभी देवासुरॉको 
दण करके लिये क्रोधपू्ण घोर ष्टे देखने लगे। इधर 
दले कौर महादेवको देखकर भसे जहाँ-तहाँ छिप 
अये! कुछ लोग प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गये और 
कुछ ठो भरसे हो सीधे यमपुरी पहुँच गये ॥ २९-२४॥ 
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योउम्लस्तरिभिनेत्दु: समवैक्षत। 
'दृष्टपात्रास्िनेश्रेण भस्मीभूताभवन्‌ क्षणात्‌॥ २५ 
अगौ प्रणष्टे यज्ञोऽपि भृत्वा दिव्यवपुपृंग:। 

दुद्राव विक्लवगतिदक्षिणासहितोऽप्वर ॥ २६ 


तमेवानुससरेशशचापमानम्य  येणवान्‌। 
शरं पाशुपतं कृत्वा कालरूपी महेश्वरः 








२७ 


अधन यज्ञवाटान्ते जटाधर इति श्रुत: ॥ 
अन गगने शर्वः कालरूपी च कब्यते॥२८ 
कर रष 
कालरूपी त्वयाख्यात: 
लक्षणं च स्वरूपं च सर्व व्याख्यातुमहीसि! 
ला उच 
स्वरूपं त्रिपुरस्य चदिष्ये कालरूपिणः। 
देाम्य सुनिश्रेष्ठ व्याप्त लोकहितेप्सुना ॥ ३० 
यत्राश्विनी च भरणी कृतिकायास्तथांशकः। 
मेषो राशि: कुजके तच्छिरः कालरूपिण: ॥ ३९ 
आस्नेयांशास्त्रयो ब्रहम्‌ प्रजापतय कवेगृंहम्‌। 
सौध्या्॑ वृषनामेद॑_वदन॑ परिकीर्लितम्‌॥ ३२ 
मृगाद्याः सौम्यगृह त्विदम्‌। 
मिथुन भुजयोस्तस्य गगनस्थस्य शूलिन:॥ ३३ 
आदित्यांशक्ष पुष्यं'च आशलेषा शशिनो गहम्‌। 
राशि: कर्कटको नाम पाञ्च मखविनाशिन: ॥ ३४ 
प्क्ष भगदैवत्यभुत्तरांशक्ष  केसरी। 
सुर्यकषेत्रं विभोब्ह्न्‌ हृदयं परिगीयते ॥ ३५ 
उत्तराशास्त्रय: पाणिक्षि्रार्थ कन्यका त्वयम्‌। 
सोमपुत्रस्य सीत्‌ द्वितीय॑ जठरं विभोः॥ ३६ 


चित्रांशद्वितयं स्वातिर्विशाखायांशकत्रयम्‌। 
द्वितीय शुक्रसदनं तुला नाभिरुदाइता॥ ३७ 











किर भगवान्‌ शिवे अपने तीन ग्रसे तों 
अयं (आहवनौय, गाईपत्य और शालाप्रियो)-को 
देखा। उनके देखते हो थे आग्रि षभ बट हो गयीं। 
सके कक होनेपर यड भी मृगका शरीर धारण कर 
आकारे दक्षिणाके साथ तात्रगतिसे भाग गया। कालरूपौ 
चेगवान्‌ भगवान्‌ शिव धुपको झुकाकर उसपर पाशुपत 
बाण संधानकर उस मृगके पीछे दौड़े और आधे रूपसे 
को वडशालामें स्थित हुए जिनका नाम *जटाधर' पढ़ा। 
इधर आधे दूसरे रूपसे थे आकाशरें स्थित होकर 
*काल' कहलाये॥ २५-२८ ५ 

चारदजी बोले (मुने!) आपने आकाशमें स्थित 
(वको कालकूपी कहा है। आप उनके सम्पूण स्वरूप 
और लक्षणोंकी भी घ्याया कर दें॥२९॥ 

पुलस्त्यजीने कहा--मुनिवर! मैं त्रिपुरको 
मालेवले कालरूपी उग शंकरके स्वरूपको (वास्तविक 
कूपको) बहलाता हैँ। उने सोककी भलाईकी इच्छासे 
हो आकाशको व्याप्त किया है। सम्पूर्ण अश्विनी तथा 
घरणी नक्षत्र एवं कृतिकाके एक चरणसे युक्त भौमका 
कतर मेष राशि हो कालरूपी महादेवका सिर कही गयी 
है। बहन! इसी प्रकार कृतिकाके तीन चरण, सम्पू् 
रोहिणी नक्षत्र एवं भृगशिराके दो चरण, यह शुकी 
ष राशि ही उनका मुख है। मृगशिराके शेष दो चरण, 
ससूर्न आहां और पु््वसुके लीन चरण चुधको (प्रथम) 
(यिसन मिथुन राशि आकाशम स्थित शिवकी दोनों 
चुजाएँ हैं ॥३०--३३॥ 

इसी प्रकार पुनर्वसुका अन्तिम चरण, सम्पूर्ण पुष्य 
और आश्लेषा नक्षबोंबाला चन्दका क्षेत्र कर्क राशि 
विनाशक शंकरके दोनों पार्थ (बगल) हैं। ब्रह्‌ 
समूल मष, सण पर्वाफालयुती और उत्तरफाल्युनीका 
उषम चरण, सूर्यको सिंह राशि शंकरका हदय कही 
काळे है । उत्ततफालगुत्रीके तोन चरण, सम्पूर्ण हस्त कष 
वं चिरे दो पहले चरण, चुकी द्वितीय राशि, कन्या 
राशि शंकरका जठर है। चित्राके शेष दो चरण, स्वातीके 
जारं चरण एवं विशाखाके तीन चरणोंसे युक्त शुका 
दूसण क्षेत्र दुला राशि महादेवक नाभि है॥ ३४--३७॥ 


२० 


* दाघपुराण+ 


(अध्याय ५ 








विशाखांशमनूराधा ष्ठा भौमं त्विदम्‌! 
द्वितयं वृक्षिको राशि कालस्वरूपिणः॥ ३८ 
मूलं पूर्वो्ांशश्च देवाचारयंगृहं धनः 
ऊरुयुगलमीशस्य अपरे प्रमीयते॥ ३९ 
उत्तरांशास्त्रयो आकष श्रवणं मकरो मुने। 

अनिष्टार्थ शगिक्षेत्र॑ जानुनी परमेष्ठिनः ॥ ४७ 


पन्यां शतभिषा प्रीठप्यांशकत्रयम्‌। 
सौरेः सद्यापरमिदं कुम्भो जङके च विभुते ॥ ४१ 


्रौष्ठपद्यांशमेकं तु उत्तरा रेवती तथा। 
दवितीयं जीवसदनं मीनस्तु चरणाबुभी॥ डर 





एवं कृत्या कालरूपं ज्रिनेत्र 
यजं कोधाम्मार्गणैराजणान। 
विदधश्ासौ बेदनायुद्िुक्त: 
खे संतस्थौ तारकाभिश्चिताडुः॥ ४३ 
नए उस 


राशयो गदिता म्हास्त्यया द्वादश वै मम। 

तेषां विशेषतो बूहि लक्षणानि स्वरूपतः॥ ४४ 
प 

स्वरूपं तब वक््यामि राशीनां शृणु नारद। 

यादृशा यत्र संचारा यस्मिन्‌ स्थाने यस्ति च॥ ४५ 

षः समानमूर्तिश्ष॒ अजाविकधनादिषु। 

संचारस्थानमेवास्य धान्यरत्राकरादिषु ॥ ४६ 


नवशाददलसंछनवसुधायां च सर्वशः 
नित्यं चरति फुल्लेषु सरसां पुलिनेषु च॥ ४७ 
वृषः सदृशरूपो हि चरते गोकुलादिषु। 





बीणावाद्यधूइ मिथुनं गीतनर्तकशिल्पिषु । ४९ 


स्थित: क्रीडारतिनित्यं विहाराबनिरस्थ तु। 
'मिथुनं नम विख्यात राशिर्डेधात्मक: स्थित: ॥ ५० 





'लिलाखाका एक चरण, सम्पूर्ण अनुराधा और 
जा क्षत, मडलका द्वितीय कषर्क रि कालसप 
अहादेवका डपस्थ है । सम्पूर्ण मूल, पूर पूर्वापाढ और 
'उत्तरााढको प्रथम चरणवाली धनु राशि जो यृहस्पतिका 
क्र है, महेश्वरे दोनों उक हैं। गने! उत्तरापादके शेष 
तन चरण, सम्पूर्ण अवण नक्षत्र और धनिक्ाके दो पूर्व 
चरणको मकर राशि शनिका क्षेत्र और परमेष्टी महे धरे 
दोन घुटने ह । धनिके दो चरण, सम्पूर्ण शतभिष और 
पूर्लपाढपदके तीन चरणवाली कुम्भ राशि शिका 
द्वेतीव गृह और शिवकी दो जंघा है ॥३८-४१॥ 

र्भाइपदके शेष एक चरण, सम्पूर्ण उत्तरपद 
और रष्यूर् रेवती नक्तोंवाला चूहस्पतिका ट्वितीय क्षेत्र 
वं भौन राशि उतके दो चरण हैं। इस प्रकार कालरूप 
धारकर शिवे क्रोधपूरषक हरिणरूपथारी यज्ञको जाणोंसे 
आ उसके बाद बाणोंसे विद होकर, किंतु लेदगाकी 
अर्धा न करता हुआ, वह यज्ञ तातओँसे घिरे 
'शरीरवाला होकर आकाशम स्थित हो गया ॥ ४२-४३॥ 

जारदजीने कहा--अहान्‌। आपने मुझसे बह 
रतिया वर्जन किया! अब विशेषरूपसे उनके स्वरूपके 
अनुसार लक्षणॉको बतलायें॥ ४४॥ 

'पुलस्त्यजी खोले-- नारदजी! आपको चै रशियोंका 
स्वरूप चलाता हूँ; सुनिये। ये जैसी हैं तथा जहाँ 
संचार और निवास करती हैं यह सभी वर्णित करता 
हैँ। मेप राशि भड़के समान आकारवाली है। बकरी, 
भेड़, धन-धान्य एवं रह्करादि इसके संचार-स्थान हैं 
ठया नवदु्ासे आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित 
दनरपतियोसे यु सरवर पुनम यह नित्य संचरण 
करती है। वृष्भके समान रूपयुक्त वृषराशि गोकुलादिमे 
विचरण करती है तथा कृषकोंकी भूमि इसका निवास- 
स्थान है॥ ४५-४८॥ 

मुन राशि एक स्त्री और एक पुरुषके साथ-साथ 
रहतेके समान रूपवाली है। यह शय्या और आसनॉपर 
स्थित है। पुरुष-स्टरोके हा्थॉमे बौणा एवं (अन्य) 
काण हैं। इस राशिका संचरण गानेवालों, नाचनेवालो 
एवं शिल्पि्यॉमे होता है। इस टिस्वभाव राशिको 
मुन कहते हैं। इस राशिका निवास क्रौडास्थल एवं 


अध्याय ५] 


*दक-प्ञका कि्वंस एवं देवताऑका प्रताहून* 


१ 








कर्कः कुलीरेण समः सलिलस्थः परकीर्तितः । 
केदारवापीपुलिने विविक्ताबनिरेब च॥५१ 


सिंहस्तु  पर्वतारण्यदुर्गकन्दरभूमिषु। 
सते व्याधपल्लीषु गहृरेषु गुहासु च॥५२ 
ब्रौहिप्रदीपिककरा नावारूढा च कन्यका! 

चरत स्वीरतिस्थाने वसते नडवलेषु च॥५३ 


तुलापाणिक्ष पुरुषो वौथ्यापणाविचारकः। 
जगराध्यानशालासु वसते तत्र नारद॥ ५४ 


छभवल्यीकसंचारी वृक्षिको वृक्षिकाकृति:। 
विषगोमयकौटादिपाघाणादिषु. संस्थितः ॥ ५५ 


अनुस्तुरकजघनो.. दीष्यमानों.. धुर्घर:। 
बाजिशूरस्त्रविद्ठीर: स्थायी गजरथादिषु॥ ५६ 
मृगास्थो मकरे ब्रह्मन्‌ वृषस्कन्येक्षणाड्रज: 

मकरोउसी चदौचारी वसते च महौदधी ॥ ५७ 
रिक्तकुप्भक्ष पुरुष: स्कन्थधारी जल्लाप्लुतः 

'दृतशालाचर: कुम्भ: स्थायी शौण्डिकसयासु॥ ५८ 
मीनदवयमासक्तं भभीनस्तीरथांगधिसंचरः 
बसते पुण्यदेशेषु देवद्राह्मणसद्रसु ॥ ५९ 


लक्षणा गदितास्तुध्य॑ मेषादीनां महामुने। 
न कस्यचित्‌ त्वयाख्येयं गुहामेतत्युरातनम्‌॥ ६० 
एतन्‌ मया से कथितं सुर्य 
यथा त्रिनेत्र: प्रममाथ यज्ञम्‌। 
पुण्यं पुराणं परमं पवित्र- 
'माख्यातवान्यापहरं शिवं च॥ ६१ 








खिहार-भूमियोंमें होता है। कर्क राशि केकड़ेके रूपके 
समान रूपवाली है एवं जलमें रहनेवाली है। जलसे पूर्ण 
यारी एवं चदो-तोर अथवा बालुका एवं एकान्त भूमि 
इसके रहनेके स्थान € । सिंह राशिका निवास वन, र्त, 
दु्गमस्थान, कन्दरा, व्याधोंके स्थान, गुफा आदि होता 
है+४९-५२४ 

कन्या राशि अल एवं दीपक हाथ लिये हुए है 
तथा नौकापर आरूढ़ है। यह स्त्रिये रतिस्थान और 
सरपत, कण्डा आदिमें विचरण करती है। नारद! तुला 
राशि हाथमे तुला लिये हुए पुरुषके रूपमें गलियों और 
_बाजाऐँमें विचरण करती है तथा नगरे, मार्गों एवं भवनोंमें 
निवास करती है। वृश्चिक राशिका आकार बिच्छू-जैसा 
है। व्ह गडे एवं बल्मीक आदिमं विचरण करती है। यह 
बि, गोबर, कौट एवं पत्थर आदिमे भी निवास करती 
है। पु राशिकी जख घोड़ेके समान है। यह ज्योति:स्मरूप 
एवं घतुप लिये है। यह घुडुखवाती, बोरे कार्य एवं 
अस्थ-शस्मोंका हाता तथा शूर है। गज एषं रथ आहे 
इसका निवास होता है॥५३--५६॥ 


न! मकर राशिका मुख मगके मुख-सदृ्त एवं 
कंधे बूपके कन्योंके तुल्य तथा नेत्र हाधीके ने समान 
हैं। यह राशि नदीमें विचरण करती तथा समुद्रमें विश्राम 
करती है। कुम्भ राशि रिक्त डेको कंधेपर लिये जलसे 
भोगे पुरुषके समान है । इसका संचार-स्थान धयूतगृह एवं 
सुणालय (मध्शाला) है। मीन राशि दो संयुक्त मछलियोंके 
आकाएवाली है। यह तीर्थस्थान एवं समुद्र-देशमें संचरण 
करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देवमन्दिरं एवं 
आहनो घरों होता है। महायुने! मैंने आपको भेषादि 
राशियोंका लक्षण बतलाया। आप इस प्राचीन रहस्यको 
किसी अपाजसे न यतलाइयेगा। देवपें! भगवान्‌ शिवने 
जिस प्रकार यज्ञको सवित किया, उसका यने आपसे 
वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर, परम 
पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यन्त पुराना पुराण- 
आख्यान सुताया॥५७-६१॥ 





इस प्रकार औवामनुरामें पंचा अध्याय समाप्त हुआ#५# 
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छठा अध्याय 


नर-नारायणकी उत्पत्ति, तपश्चर्या, बदरिकाश्रमकी वसन्तकी शोभा, काम-दाह 
और कामकी अनङ्कताका वर्णन 


जनल 
हवो ब्रह्मणो योऽसौ धो दिव्यवपुर्मने। 

दाक्षायणी तस्य भार्या तस्यामजनयतसुतान्‌॥ १ 
हरिं कृष्णं च देवर्षे नारायणनरौ तथा। 

"योगाभ्यासरतौ नित्यं हरिकृष्णौ बभूवतुः ॥ २ 
नरनारायणौ चैव जगतो हितकाप्यया। 
तप्यतां च तप: सौम्यौ पुराणावृषिसत्तमौ ॥ 
प्लेयाहि समास्य तीर्थे बदरिकाश्रपे। 
गृणन्तौ तत्पर ब्रह्म गङ्गाया विपुले तटे॥ ४ 
नरनारायणाभ्यां च जगदेतच्चराचरम्‌। 

तापितं तपसा ब्हाज्शक्र: क्षोभ तदा ययौ॥ ५ 


संषुष्धस्तपसा ताभ्यां क्षोभणाय शतक्रतुः। 
रभद्यापरसः श्रेष्ठा: प्रेषयत्स महाश्रमम्‌॥ ६ 
कन्दर्पं सुदुधषश्षताङकुरमहायुधः। 
समं सहचरेणैय वसतेकाश्रपं शत: ॥ ७ 
ततो. माधबकन्दर्षी ताक्षैबापारसो यराः। 
बदर्याश्रममागप्य  विचिक्र डु्यथेच्छया ॥ 
ततो बसते सप्रे किंशुका ज्वलनप्रभा:। 
निष्पत्रा: सततं रेजुः शोभयन्तो धरातलम्‌॥ ९ 
शिशिरं नाम मातरं विदार्य नखौरिव 
वसन्तकेसरी प्राप्त: पलाशकुसुममुने॥ १७ 
मया तुषारीधकरी निर्जितः सवेन तेजसा। 
तमेव हसतेत्युच्चै: वसन्तः कुन्दकुइ्यलैः॥ ११ 
वनानि कर्णिकाराणां पुष्पितानि विरेजिरे। 
यथा नरेव्रपुज्राणि कनकाभरणानि हि॥ १२ 





'घुलस्त्थजी बोले- सुचे! ब्रहमजीके हदयसे जो 
दिल्यदेहधारो धर्म प्रकट हुआ था, उसने दक्षकी पुत्री 
*मूर्ति' नामकी भार्यासे हरि, कृष्ण, नर और नारायण 
पक चार पको उत्पन किया. देवों! इनमें हरि 
और कृष्ण ये दो तो नित्य योगाभ्यासमें निरत हो गये 
और पुरातन ऋषि शात्तमना नर तथा नारायण संसारके 
कल्याजके लिये हिमालय पर्षतपर जाकर बदरिकाश्रम 
लेके नर्मल तटपर (पक नाम 49कारका 
जप करते हुए) तप करे लगे॥ १-४॥ 

जन्‌! तह-जातायणको दुष्कर तपस्यासे सारा 
स्थाबर-जंगमात्मक यह जगत्‌ परित हो गया। इससे 
इ विश्वन्ध हो उठे। उन दोनॉकी तपस्यासे अत्या 
ज इदे उन्हे मोहित कालेके लिये रमभा आदि भे 
आपसणओंको उनके विशाल आश्रममें भेजा। कामदेवके 
आदु अशोक, आप्रादिकी मंजरियाँ विशेष प्रभावक 
है। छे तथा अपने सहयोगी वसना लुको साथ लेकर 
बह भी उस आश्रमे गया। अब थ यसन, कामदेव तथा 
रे अप्सराएँ-ये सब बदरिकाश्रममें जाकर निर्ाध 
कड़ा करने लग गये॥५-८॥ 

तब बसन्त रुके आ जानेपर अग्नि-शिखाके सदृश 
कान्तिवाले पलाश पत्रहीन होकर शात-दिन पृथ्वीकी 
शोभा बढ़ाते हुए सुशोभित होने लगे। मुने! वसन्तरूपी 
सिंह मानो पलाश-पुष्पकूपी नरखॉसे शिशिरकूपी गजराजको 
'विदोर्ण कर यहाँ अपना साम्राज्य जमा चुका था। चह 
सोचने लगा ने अपने तेजसे शौतसमूहरूपी हाथीको 
जीत लिया है और वह कुन्दकी कलियोंके बहाने 
उसका उपहास भी करने लगा है। इधर सुवर्णके 
अलंकारोंसे भण्डित राजकुमारोके समान पुष्पित कचनार- 
अमलतासके वन सुशोभित होने लगे॥९-१२७ 





र व्ह बत भगवत २।७। ६ आहे अशेष स्परे कहो ०७ है। ड बह स्ञा 


अध्याय ६] * तर-ारायणकी उत्पि, बदरिकाश्रयकी जसन्तकी शोभा, कामको अनठ्ताका वर्णन* 


२३ 








तामनु तथा नीपाः किङ्करा इव रेजिरे। 
स्वाभिसंलब्धसंमाना भृत्या राजसुतानिव॥ १३ 


रक्ताशोकबना भानि पुष्पिताः सहसो्वलाः। 
भृत्या वसन्तन्‌ ते: संग्रामे सृकप्लुता इव॥ १४ 


मृगवृन्दाः पि्रिता राजन्ते गहने यने। 
'पुलकाभिर्वृता यदत, सज्जनाः सुद्ददागमे ॥ ९५ 


मक्षरीभिर्बिराजन्े नदीकूलेषु वेतसा: 
अक्तुकामा इवाहुल्याको उस्माकं सदृशो नगः ॥ १६ 
रक्ताशोककरा तनव देवरे किंशुकादिख़का। 
नीलाशोककचा श्याम्रा विकासिकमलानना ॥ १७ 
जीलेन्दीवरनेत्रा च बरह्मन बिल्वफलस्तनी। 
प्रफुल्लकुन्ददशना  मद्षरीकरशोभिता ॥ १८ 


ल महतव रग ९ 


हिवृन्दकलापा च ' सारसस्वरनूपुरा। 
प्रा्वंशरसना हान्‌ मलतहसगतिस्तथा॥ २० 
जक धरोनि 

: सम्प्राप्ता ब्रहनन्‌ यदरिकाश्रमे॥ २१ 
ततो नारायणो दृष्टा आअमस्थानवद्यताम्‌। 
समीक्ष्य च दिशः सर्वसततोऽनङ्गमपश्यत॥ २२ 


कोज्या र ताम चंदन 
'य॑ ददर्श जगन्नाथो देवो नारायणोऽव्ययः ॥ २३ 





जा 
कन्दर्पो हर्षतनयो योऽसौ कामो निगद्यते। 
स शंकरेण संदण्थो हानङतवमुपागतः॥ २४ 


तड 
किमर्थं कामदेवोऽसौ देवदेवेन शंभुना। 
द्धस्तु कारणे कस्मनेतदव्याख्यातुमसि॥ २५ 
इ ल्ल 
यदा दक्षसुता ब्रह्मन्‌ सती याता यमक्षयम्‌। 
हए खा ते विचा 'जिलोचनः 
ततो वृषध्वजं दृष्टा कनदर्पः कुसुमायुधः 
अपल्लीक तदाउस्त्रेण उन्ादनभ्यताङयत्‌॥ २७ 








जैसे राजपुत्रोके पोळे उनके द्वारा सम्मानित सेवक 
खड़े खाते है, वैसे ही उन (यर्थित-वनो)-के पीछे-पीछे 
कदय सुशोधित हो रहे थे। इसी प्रकार लाल 
अशोक आदिके समूह भी सहसा पुष्पित एवं उद्धासित 
हो सुलोभित होने लगे। लगता था मानो ऋतुराज 
वस्तके अनुयायी यदं र्से लथपध हो रहे हों। यने 
नमे पले रंगके हरिण इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे 
जिस प्रकार सुके आनेसे सज्जन (आनन्दसे) पुलकित 
होकर सुशोभित होते हैं। नदीके ठटोंपर अपनी मंजरियोके 
क्ष वेहस ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो ये अंगुलियोंक 
रण यह कहना चाहते हैं कि हमारे सदृश अन्य कौन 
वृक्ष है॥ ९३-१६॥ 

देखें! जो दिव्य पतली एवं चौवनसे भरी वसन्त- 
लक्ष्मी उस जदरिकाश्रम प्रकट हुई थी, उसके मागो 
रकाशोक हो हाथ, पलाश ही चरण, नौलाशोक केश- 
पाश, विकसित कमल ही मुख और नौलकमल ही नेश 
थे। उसके बिल्वफल मानो स्तन, कुन्दपुष्प दना, मज 
हा, दुफ्हरियाकूल आध, सिन्दुवार नख, नर कोयलकी 
काकली (बली) स्वर, अंकोल बस्तर, भयूरयूथ आभूषण, 
सारस चूपुसस्वरूप और आश्रमके शिखर करणनी थे! 
उसके मत्त हंस गि, पीव ऊर्व वस्त्र और भ्रम 
मो रोमावलीकूफयें विराजित थे। तव नारायणने आश्रपकी 
अद्भुत रमणीयता देखकर सभी दिसाओकी ओर देखा 
और फिर कामदेवको भी देखा॥ १७-२२॥ 

जारदजीने पूछा-- रं! जिसे अव्यय जगनाथ 
काणयणने बदरिकाश्रममें देखा था, वह अनङ्ग (काम) 
कौन है?॥२३॥ 

'पुलस्त्यजीने कहा-- यह कंदर हर्षका पुत्र है, 
इसे ही काम कहा जाता है। शंकर-(की नि दव 
असम होकर बह “अनङ्ग हो गया॥ २४॥ 

 चारदजीने घूछा-- पुलस्त्यजी! आप यह बतलाये 
कि देवाधिदेव शंकरे कामदेवको किस कारणसे 
भस्म किया?॥२५॥ 

'पुलस्त्यजीने कहा-- रन्‌! दक्ष-पुतरो सतीके 
'जण-त्याग करनेपर शिवजी दक्ष-यज्ञका भ्यंस कर 
(अह-तहाँ) विचरण करने लगे। तब शिवजीको स्री 
रहित देखकर पुष्पस्त्रवाले कामदेवने उनपर अपना 
*उत्सादच* नामक अस्त्र छोड! इस उन्यादन-याणसे 


३४ 
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ततो हरः शरेणाथ उ्ादनाशु ताडितः। 
विचचार मदोन्मत्तः काननानि सरांसि 
स्मन्‌ सती महादेवस्तथोनयादेन ताडितः 
न शर्म लेभे देवर्षे बाणविद्ध इव द्विपः॥ २९ 
ततः पपात देवेशः कालिन्दीसरितं मुने। 
निमे शंकरे आपो दग्धा: कृष्णत्वमागता: 
तदाप्रधृति कालिन्या भृज्ठाकननि्भ॑ जलम्‌। 
आस्यन्दत्‌ पुण्यतीर्था सा केशपाशभिवावने: ॥ ३९ 
ततो नदीषु पुण्यासु सरस्सु च नदेषु च। 
पुलिनेषु च रम्येषु वापीषु नलिनीषु च॥ ३२ 
पर्वतेषु च रष्येषु काननेषु च सानुणु। 
विचरन स्वेच्छया नैव शर्म लेभे महेश्वर: ॥ ३३ 
क्षणं गायति देवष क्षणं रोदिति शंकरः। 
क्षणं ध्यायति त्ङगं दक्षकन्या मनोरमाम्‌॥ ३४ 
ध्यात्वा क्षण प्रस्वपिति षणं स्वण्ायते हर: । 
स्वणे तथेद॑ गदति तौ दृष्टा दक्षकन्यकाम्‌॥ ३५ 
निर्णे तिष्ठ कि मूढे त्यजसे मामनिन्दिते। 
मुग्धे त्वया विरहितो दग्धोऽस्मि मदता्िना ॥ ३६ 
सति सतय प्रकुपिता भा कोपं कुरू सुदरि। 
पादप्रणामावनतमभिभाषितुमहसि ॥ ३७ 
यसे दृश्यसे नित्य स्पृश्यसे वनसे प्रिये। 
आलिङ्गसे च सततं किमर्थ नाभिभाषसे ॥ ३८ 





॥ २८ 





विलपन्तं जन दृष्टा कृपा कस्य न जायते। 
विशेषतः पतिं याले ननु त्वमतिनिर्षृणा॥ ३९ 


त्वयोक्तानि वचांस्येबं पूर्व भम कृशोदरि। 
विना त्वया न जेयं तदसत्यं त्वया कृतम्‌ ॥ ४० 


एहोहि कामसंतप्तं परिष्वज सुलोचने। 
नन्यथा नश्यते ताप: सत्येनापि शे प्रिये ॥ ४१ 
इतय विलप्य स्वा प्रतिबुद्धस्तु तरक्षणात्‌। 

उत्कूजति तथारण्ये मुक्तकण्ठं पुनः पुन: ॥ ४२ 





आहत होकर सिवजो उनम होकर वनों और सरोवरॉमे 
चूसने लगे! देवे! बाणविङ गजके समान उन्मादसे 
जपित महादेव सतीका स्मरण करते हुए बड़े अशान 
हो रहे थे-उन्हे चैन नहीं था॥ २६-२९॥ 

मुने! उसके बाद शिवजी यमुना नदीमें कूद पड़े। 
उसके जलम निमन्जन करनेसे उस नदीका जल काला 
हो गवा! उस समयसे कालिन्दी नदीका जल भंग 
और अंजनके सदृश कृष्नवर्णका हो गया एवं वह पवित्र 
लोथोदालो नदी प्यके केशपाशके सदृश प्रवाहित 
होने लगी। उसके बाद पवित्र नदियों, सरवर, नरो, 
रमणीय नदी-हटं, बापियो, कमलवनों, पर्वतो, मनोहर 
कालतो तथा पर्वत- ुलॉपर स्वेच्छापूर्वक ' विचरण 
करते हुए भगवान्‌ शिव कही भौ शान्ति नही प्राण 
कर सके ॥ ३०-३३। 

देवें। चे कभी गाते, कभी रोते और कभी 
कृश सुचदरी सलीका ध्यान करते। ध्यान करके कभी 
सोते और कभी स्व देखने लगते थे; क्वणकालमें 
तीको देखकर ये इस प्रकार कहते थे-निर्दये! सको, 
है गुढे! मुझे क्‍यों छोड़ रही हो? हे अनिच्िते। हे मुष 
तुरे विमं मैं कासे दण हो रहा हूँ। हे सति! 
क्या तुम वस्तुतः कुद हो? सुदर! क्रोध मत करो। मैं 
दके चरणोंमें अवनत होकर प्रणाम करता ह तुम्हे मेरे 
साथ यात हो करनी ही चाहिये॥ ३४--३७॥ 

शिये! मैं सतत तुम्हारी ध्वनि सुनता हूँ, तुम 
देखता हूं, तुम्हा स्पर्श करता ह, तुम्हारी बदन करता 
हूँ और दु परिषज्ञ करता हू! तुम मुझसे बात क्यों 
जाही कर रही हो? बाले! विलाप करनेवाले व्यक्तिको 
देखकर किसे दवा नहीं उत्पन्न होतो? विशेषतः अपने 
पतिको विलाप करता देखकर तो किसे दया नहीं आती? 
किव ही तुम अति निर्दय हो। सूक्ष्मकटिवाली ! तुमने 
हले मुझसे कहा था कि तुम्हारे बना मैं जीवित नही 
रहूँगी। उसे तुमने असत्य कर दिया। सुलोचने! आओ, 
आओ; कामस मुझे आलिङ्गित करो! प्रिये! में 
सत्यको शपथ खाकर कहता हूँ कि अन्य किसी प्रकार 
जेर ताप कहीं शाना होगा॥ ३८-४१ ॥ 

इस प्रकार वे विलाप कर स्वणके अन्ये उठकर 
नमं बार-बार रोने लगे। इस प्रकार मुक्तकण्ठसे 
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तं कूजमानं विलपनतमारात्‌ 
समीक्ष्य कामो वृषकेतनं हि। 

विव्याध चापं तरसा विनाम्य 
संतपनाम्ता तु शरेण भूयः॥ ४३ 

संतापनास््ेण तदा स विद्धो 


# स संतप्ततरो 1 
सतपा स ' 

य ल वो स 
त चभ 


भग 
+ 
ततो 
शिजुप्भमाण: परितो ` भ्रमंशठ ॥ ४५ 
र्ण लकं नाप जम्‌ 
जाम ] 
द्वा परिने धनदस्य पुर 
पाच समभ्येत्य यचो बभाषे। 
बक्ष्यामि यचो यदद्य 
तत्‌ त्य॑ कुरु्ामितविक्रमोऽसि॥ ४६ 
न ष्ण 
यष मा क कये 
सुदुष्करं देवसंचैः। 
द 
अजाया, लबे ॥ ४७ 
हर उाच 
जाश॑ गतायां ` वरदाध्यिकायां 
'कामाग्निना प्लष्टसुविग्रहोउस्मि। 
श्रूतिं न विन्दामि रतिं सुखं वा ॥ ४८ 
विजुम्भणं पुत्र तथैव ताप- 


'मुन्मादमुगर  मदनप्रणुन्नम्‌ । 
जन्यः पुमान्‌ धारयितुं हि शक्तो 
मुक्या भवन्तं हि ततः प्रतीच्छ ॥ ४९ 


पुलका 
इत्येबमुक्तो वृषभष्यजेन 
रझ क तीच वजर्‌ 
जगामाशु त्ता 
तृष्स्तदैव॑ वचनं यभाषे॥५० 
हच 
चस्मत्वया पुत्र सुदुर्धराणि 
बिजुम्भणादीनि ` प्रतीच्छितानि। 








लाप करते हुए भगवान शंकरको दरस देखकर कामने 
आपना धलुष झुका (चढ़ा)-कर पुनः यगसे उन्हे 
संतापक अस्त्रसे वेध डाला। अब वे इससे विद्ध 
होकर और भी अधिक संतप्त हो गये एवं मुखसे 
बारंबार (विलख) फूत्कार कर सम्पूर्ण विश्वको 
दुःखी करते हुए जैसे-तैसे समय बिताने लगे। फिर 
(कमते उनपर विजूम्भण नामक अस्रे प्रहार किया। 
इससे उन्हे जंभाई आने लगी। अब कामके बाणे 
शेष चित होकर जभाई लेते हुए चे चारों ओर 
घूमने लगे। इसी समय उन्होने कुबेरके पुत्र पादालिकको 
देखा और उसको देखकर उसके पास जाकर 
तेतर शंकरने यह बात कही - भ्रातृव्य! तुम अमित 
विक्रमशाली हो, मैं जो आज बात कहता हूँ तुम उसे 
करो ॥ ४२-४६ ॥ 

चाझ्लालिकने कहा-- स्थामित्‌! आप जो कहेंगे 
देवताओं सुदुष्कर होनेपर भी उसे मैं करूँगा। हे 
अहुल बलशाली शिव! आप आज्ञा फरें। ईश। मैं 
आपका श्रद्धालु भक्त एवं दास हँ॥४७॥ 

भगवान्‌ शिव चोले-- घरदायिनी अध्विका (सती) 
के ष्ट होतेसे मेरा सुन्दर शरीर कामाग्रिसे अत्यन्त दग्ध 
हो रहा है। कामके विजूस्धण और उन्माद शरॉसे विद्ध 
ोलेसे महे धव, रति या सुख नही प्राण हो रहा है। 
फु! म्र अतिरिक्त अन्य कोई पुरुष, कामदेवे प्रेरित 
जृम्भण, संतापन और उन्माद नामक उग्र अस्र सहन 
कलेस समर्थ कहीं है। अतः तुम इनं ग्रहण कर 
सो ॥४८-४९॥ 

'पुलस्त्यजी बोले-- भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर 
उस वक्ष (कुबेर-पुत्र पाक्ललिक)-ने विजृम्भण आदि 
सभी अस्त्रॉको उनसे ले लिया। इससे त्रिशूलीको 
तत्काल संतोष प्राप्त हो गया और प्रसन्न होकर उन्होंने 
उससे ये बचत कहे - १५०७ 

भगवान्‌ महादेवजी बोले--पुत्र! तुमने अति 
पंक विजृम्भ आदि अस्त्रको ग्रहण कर लिया, 
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तस्मा i, प्रतिपूजनाय अतः त्यु तुम्हे सब लोगोकि लिये आनऱ्ददायक 
दास्यामि लोकस्य च हास्यकारि॥ ५९ के बेब 

Ln स र दूँगा। चैत्रमासमें जो वृद्ध, बालक, युवा या स्त्री 


स्पृशेलरो बार्चयते च भक्त्या। 
वृद्धो _बालोडथ युवाथ योषित्‌ 


सर्वे तदोन्मादधश भवत्ति॥५२ 


तवाग्रतो हास्यवचोऽभिरक्ता 

भवन्ति ते ल ते स्युः॥ ५३ 
मध्व जाता भविताः 

पाञ्चालिकेशः प्रथितः 


म प्रसादाद्‌ वरदो नराणां 
Me पच्छ ५४ 
इत्येवमुक्तो स 

जगाम देशान्‌, सहसैव सरवान्‌। 


hus 
तस्मिन्‌ सुपुण्ये विषये निविष्ठो 
रु्ररसादादभिपूजयतेऽसौ  । 
तस्मिन्‌ ` प्रयाते भगवाँस्विनेत्र 
देवोऽपि चिं शिरिमध्यगच्छत्‌॥ ५६ 
तत्रापि मदनो गत्वा ददशं यृषकेतनम्‌। 
Rd कतत ततः प्रादुद्रयद्धरः 
दारू मदनाभिसृतो हर: 
विवेश ऋषयो यत्र सप्रीका व्यवस्थिता: ॥ ५८ 
ते चापि ऋषयः सवे दवा म्णा नताभवन्‌। 
ततस्तान्‌ प्राह भगवान्‌ भिक्षा प्रतिदीयताम्‌ ॥ ५९ 
ततस्ते मौनिनस्तस्थुः सर्व एव महर्षय: ॥ 
तदाश्रमाणि सर्वाणि परिचक्राम चारद 
त प्रविष्टं तदा दृष्टा. भार्गवात्ेययोधितः 
प्रक्षोभपगपन्‌ सर्वा हीनसत्वाः सपन्तत: ॥ ६१ 
आहते त्वरुन्थतीमेकापनसूयां च भामिनीम्‌। 
एताभ्यां भवृपूजासु तच्चिन्तासु स्थित मनः ॥ ६२ 
ततः संक्षूभिता: सर्वा यत्र याति महेशः 
तत्र परान कामात्ता मदबिह्ललितेन््रिया: १६३ 


त्यक्ाश्रमाणिशून्यानि स्वानि ता मुनियोषित: ॥ 
अनुजगपुर्यथा मत्तं करिण्य इव कुञ्जरम्‌॥ ६४ 











दु स्पर्श करेंगे या भक्तिपूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे 
जे सभी उनतत हो जायेगे यक्ष! फिर ये गाये, नाच, 
आनन्दित होंगे और तिपुणताके साथ बजे बजाव 
किंतु तुमरे सम्मुख हँसीकी बात कणे 
हुए भी जे योगयुत र्हेंग। मेरे हो नामसे तुम पूणय 
होगे। वे तुष्हात पालिकेश चाम प्रसिद्ध होगा! 
मेरे आशोबांदसे तुम लोगोंके राता और पूण्यतम 
होगे; आाओ॥५१-५४४ 

भगवान्‌ शिषे ऐसा कहनेपर बह यक्ष तुरंत सब 
देशॉमे भूमने लगा। फिर वह कालंजरके उत्तर 
और हिमालयके दक्षिण परम पितर सथानम स्थिर हो 
 गपा। वह शिवजीकी कृपासे पूजित हुआ। उसके चले 
आनेपर भगवान जने भी किल्थ्यपर्यतपर आ गये । चह 
भो कामने उन्ह देखा। उसे पुनः प्रहारकी चेष्टा करो 
देख शिवजी भागने लगे। उसके बाद कामदेवके 
य पीछा किये जानेपर महादेवजी घोर दास्यनमे 
चले गये, जहाँ ऋषिगण अपनी पत्रियोंके साथ निवास 
कले बे॥५५-५८॥ 

उतर ऋषियोंने भी उन्हे देखकर सिर शुकाकर 
प्रणाम किया। फिर भगवान उनसे कहा--आप लोग 
मुझे भिक्षा दौजिये। इसपर सभी महि मौन रह गये। 
जारदजी ! इसपर महादेवजी सभी आश्रमं घूमने लगे। 
डस समय उन्हे आश्रममें आया हुआ देख पतिता 
अस्त्यतो और अतुसूयाको छोड़कर ऋषियोंकी समस्त 
पलियां रुन्ध एवं सत्यहौन हो गयीं। पर अश्न्थती और 
अतुछूया पतिसेवा ही लगी रहाँ॥५९--६२॥ 

अब शिवो जहो-जहा जाते थे, वहा-वहँ संशुभित, 
कामात एवं मदले विकल इन्द्रियॉवाली स्त्रियां भी जाने 
मा सुनियोकी चे स्त्रियों अपने आश्रमको सूना छोड़ 
उनका इस प्रकार अनुसरण करने लगी, जैसे करेण 
दयत गजका अनुसरण करे। सुने! यह देखकर 


अध्याय ६1 





नारायणको उत्पि, बदरिका यसतलकी शोभा, कायको अनङ्गताका वर्णन 
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सो ऋषयो दृष्टा भाग॑बाद्विरसो 
लिङ्गोऽस्य पततां 
ततः पपात देवस्य लिङग पूर्वी विदारयन्‌। 
अनदान जगामाथ त्रिशूली नीललोहितः॥ ६६ 
ततः स पतितो लिङ्गो विभिद्य बसुधातलम्‌। 
रसातले विवेशाश ब्रह्माण्ड चोरध्वेतोःभिनत्‌॥ ६७ 
ततश्चचाल पृथिवी गिरयः सरितो नगाः। 
'पातालभुवनाः सर्वे जङ्गमाजङगमैृतः ॥ ६८ 
संक्षब्धान्‌ भवनान्‌ दद्व भूर्लोकादीन्‌ पितामह: । 
जगाम माधवं हूं क्षीरोदं नाम सागरम्‌॥ ६९ 
तत्र दृष्टा हृषीकेशं प्रणिपत्य च भक्तितः। 
उवाच देव भुवनाः किमर्थ क्षुभिता विभो॥ ७० 
अथोवाच हरिबरहमन्‌शार्वो लिङ्गो महर्षिभिः 
पातितस्तस्य भारार्ता संचचाल वसुंधरा ॥ ७१ 
ततस्तदद्धततमं धुत्वा देवः पितामहः 
तत्र गच्छाम देवेश एवमाह पुनः पुनः 
तततः पितामहो देवः केशवश्च जगत्पतिः 
आजम्मतुस्तमुद्देशं यत्र लिङ्गं भवस्य तत्‌॥ ७३ 
ततोऽनन्तं ह्लं दृह्य खगेश्वरम्‌! 
पातालं प्रविवेशाथ विस्मयान्तरितो विभुः॥ ७४ 
गरहा पद्चविमानेन ऊर्थ्वमाक्रस्य सर्वतः। 
अैवान्तमलभद्‌ ब्रह्मन्‌ विस्मितः पुनरागतः ॥ ७५ 


विषणुगत्वाथ पातालान्‌ सप्त लोकपरायणः 
चक्रपाणििनिष्कान्तो लेभेऽन्त न महामुने ॥ ७६ 


विष्णु: पितामह्जोभी हरलिङ्गं समेत्य हि! 
कृताखलिपुटौ भूत्या स्तोतुं देवं प्रचक्रतु: ॥ ७७ 
हणः 
मोडस्तु ते शूलपाणे नमोऽस्त सृषभघ्यज। 
जीमूतवाहन कवे शर्व व््यप्बक शंकर ॥ ७८ 
महेश्वर महेशान सुवर्णाक्ष वृषाकपे। 
दक्षयज्ञक्षयकर कालरूप नमोऽस्तु 
त्वमादिरस्य जगतस्त्व॑ मध्य परमेश्वर! 
भबानन्तक्ष भगवान्‌ सर्वगस्त्वं नमोऽस्तु ते ॥८० 





५६५ 
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ऋषिगण कद्ध हो गये एवं कहा कि इनका सिङ्ग 
भूमिपर गिर जाय। फिर तो महादेवका सिङ्ग पृथ्वीको 
दीर्ण करता हुआ गिर गया एवं तब नीललोहित 
दली अन्त्धान हो गये॥ ६३-६६॥ 

बह पुष्वोपर गिरा लिंग उसका भेदन कर तुरंत 
रसातले प्रविष्ट हो गया एवं ऊपरकी ओर भी उसने 
दिरा भेदन कर दिया। इसके बाद पथय, 
पर्वत, नदिय पादप तथा चराचरे पूर्ण समस्त पाताललोक 
कॉप उठे। पितामह हम भूर्लोक आदि धुवनोंको संभु 
देखकर विष्णुस मिलने शीरसागर पहुंचे। वहाँ उ 
देख भक्तिपूर्वक प्रणाम कर राने कहा -देव! समस्त 
भुवन विशु कैसे हो गये हैं ?॥६७-७०॥ 

इसपर हरे कहा-अ्रहमन्‌! सहर्षियोंने शिवके 
शिङ्गको गिरा दिया है। उसके भारे कहें पढ़ी आर्त 
पुच्ची विचलित हो रही है। इसके बाद ब्रह्माजी उस 
अदधत बातको सुनकर देवेश! हम लोग वहाँ चलैं- 
ऐेल्य बार-बार कहने लगे। फिर ब्रह्मा और जगत्पति 
विष्णु यहाँ पहुँचे, जहाँ शंकरका लिङ्ग गिरा था। यहाँ 
उसन अनन्त लिङ्गको देखकर आश्षर्यचकित होकर हरि 
जकड़पर सवार हो उसका पता लगानेके लिये पातालमें 
अधि हुए॥७१-७४॥ 

जाणदजी हाजी अपने पद्ययानके द्वार सम्पूर्ण 
ऊरष्याकाशकों सौय गये, पर उस लिङ्गका अन्त नहीं पा 
सके और आश्चचचकित होकर वे लौट आये। मने! इसी 
प्रकार जब चक्रपाणि भगवान्‌ विष्णु भी खातों पातालॉमें 
परे कर उस लिङ्गका बिना अन्त पाये ही वहाँते बाहर 
आवे, तब ब्रह्म, विष्णु दोनों शिवलिङ्गे पास जाकर 
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करे लगे ॥७५--७७॥ 

अह्मा-विष्णु बोले-- शलपाणिजी! आपको प्रणाम 
है। चृषभध्यज! जीमूतवाहन! कवि! शरव ज्यप्यक! 
शंकर! आपको प्रणाम है। महेशवर! महेशान! सुवर्णाक्ष! 
जुषे! दक्ष-यजञ-विध्वंसक ! कालरूप शिव! आपको 
प्राम है। परमेश्वर! आप इस जगतूके आदि, मध्य एवं 
अन्त हैं। आप पडैशर्यपूर्ण भगवान्‌ सर्वश्रणामी या 
सर्व्या हैं। आपको प्रणाम है॥७८--८०॥ 


३८ 


„ ओकामनपुराणा« 
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ता म्याच 


एवं संस्तूयमानस्तु तस्मिन्‌ दारुवने हरः। 
स्वरूपी ताविदं वाक्यमुवाच वदतां वरः॥ ८१ 


त्ष 
किमर्थ देवतानाथौ परिभूक्रमं त्विह। 
मां स्तुवाते भशास्वस्थं कामतापितविग्रहम्‌॥ ८२ 


कशः 
भवतः पातितं लिङ्गं यदेतद्‌ भुवि शंकर। 
एतत्‌ गृह्यतां भूय अतो देव स्तुवावहे॥ ८३ 


रउ 


ययतति दशा मम लिङ्गं सुरो्तमी। 
तदेततातिगृहीयां' नान्यथेति कथंचन॥ ८४ 





ततश्चकार  भगवाश्तुर्वण्य॑ हरा्चने। 
शास्वाणि चैषां मुख्यानि नानोक्ति विदितानि च॥ ८६ 
आदं शैव परिख्यातमन्यत्पाशुपतं मुते। 

तृतीयं कालवदन चतुर्थ च कपालिनम्‌॥ ८७ 
शैबश्ासीलययं शक्तिसिष्ठस्य प्रिय: 
तस्य शिष्यो बभूवाथ गोपायन इति श्रुत: ॥ ८८ 





महापाशुपत श्चासीद्भरद्वाजस्तपोधनः t 
तस्य शि्योऽप्यभद्राजा ऋषभः सोमक चरः ॥ ८९ 


कालास्यो भगवानासीदापस्तम्बस्तपोधनः। 
तस्य शिष्यो भबड्श्यो चाम्ना क्रायेश्वरो मुने॥ ९० 





'पुलस्त्यजी बोले-- उस दारवनमें इस प्रकार 
स्वि किये जानेपर वक्ते र हरे अपने स्वरूपम 
अकट होकर ( अर्थात्‌ महिम्‌ होकर) उन दोसे इस 
कार कहा-॥८१॥ 

भगवान्‌ शंकर बोले-- आप दोनों सभी देवताओंके 
स्वामी हैं। आप लोग चलते-चलते धके हुए तथा 
कामाश्िसे दग्ध और मुझ सब प्रकारसे अस्वस्थ 
'व्यक्तिको कयो स्तुति कर रहे हैं?॥ ८२॥ 

इसपर त्रह्मा-विष्णु दोनों बोले शिवजी ! पृथ्वीपर 
आपका जो यह लिङ्ग गिराया गया है, उसे पुनः 
आप ग्रहण करें। इसोलिये हम आपकी स्तुति कर 
रहे हैं॥८३॥ 


किवजीने कहाते देवो! यदि सभी देवता मौ. 
शकी पूजा करना स्वीकार कें, तभी मैं इसे पुनः 
ज करूँगा, अन्यथा किसी प्रकार भी इसे नहीं धारण 
करेगा! तब भगवान्‌ विष्णु बोले ऐसा ही होगा। फिर 
चीने सवयं उस सवके सदू पिंगल सिको ग्रहण 
किया। तब भगवाते चारों वर्णोको हर-िङ्गकौ 
अर्चनाका अधिकारी याया! इनके मुख्य शास्त्र 
जा प्रकारके वचसे प्रख्यात हैं। मुने। उन शिव- 
भोका प्रथम सम्प्रदाय शैव, द्वितीय पाशुपत, तृतीय 
 कालमुख' और चतुथं सम्प्रदाय कापालिक या पैरबनामसे 
विख्यात है ॥ ८४-८७॥ 

सहि यस्क प्रियुत शक्ति ऋषि स्वयं शैव थे। 
उसके एक शिष्य गोपायन नमसे प्रसिद्ध हुए। उन्होंने 
शैव सम्प्रदायको दूर्तक फैलाया। तपोधन भाज 
| महापाशुपत थे और सोसकेश्वर राजा ऋषभ उनके शिष्य 
हुए. जिनसे पाशुफ्त-सप्प्रदाय विशेषरूपसे परिवर्तित 
ह सुने! दे एवं तपस्थाके भनी महर्षि आपस्तम्ब, 
 कालसुख सम्पदावके आचार्य थे! क्रे मामके उनके 
वैश्य शिष्यने इस समयका विशेष रूपे प्रचार 





ए -गलतसतापे समक पाणल कालमुखा विलेन परेद है 
रीच तं कलमं धवान्‌ (गने १२९) 


अध्याय ६] « चर-नारावणकी उत्पत्ति, बदरिकाअपकी वसततकी शोधा, कामको अतङगताका वर्णन* 
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महाव्रती च धनदस्तस्य शिष्यश्च वीर्यवान्‌। 
कर्णोदर इति ख्यातो जात्या शड महातषाः॥ २९ 





एवं स भगवान्‌ खह्मा पूजनाय शिवस्य तु। 
कृत्या तु चातुराश्रम्य सवमेव भवनं गतः॥ ९२ 


गते ब्रह्मणि शर्वोऽपि उपसंहृत्य तं तदा। 
लिङ्ग चित्रवने सूक्षय्रतिष्ठप्य चचार ह॥ ९३ 


विचरन्तं तदा भूयो महेशं कुसुमायुधः। 
आरािथत्वऽग्तो धन्वी संतापथितुमुद्त: ॥ ९४ 


ततस्तमगरत दृष्टा कोधाध्यतदृशा हरः। 
स्परमालोकयामास शिखाग्राच्चरणान्तिकम्‌॥ ९५ 
आलोकितस्तरनेतरेण मदनो द्युतिमानपि। 

पाद्यत तदा ब्रह्मन्‌ पादादारभ्य कक्षवत्‌॥ ९६ 
प्रद्षमानौ चरणौ दृष्ठा5सी कुसुमायुधः। 

उत्ससर्ज धनुःश्रेष्ठं तन्जगामाथ पञ्चघा॥ ९७ 
अदासीन्पुष्टिबर्ध॑ तु रुक्मपृष्ठे महाप्रभम्‌। 

स चम्पकतरुजातः सुगन्थाढ्यो गुणाकृतिः॥ ९८ 
जाहस्थान॑शुभाकारं यदासीदवच्रभूषितम्‌। 

तजा केसराण्य अकुलं नामतो सुने॥ ९९ 
या च कोटी शुभा हासीदिन्रनीलविभूषिता। 
जाता सा पाटला रपय भूडडराजिविभूषिता ॥ 
नाहोएरि तथा सुष्टी स्थानं शशिमणिप्भम्‌। 
पश्चगुल्माउभवज्जाती शजञाजुकिरणोच्चचला ॥ १०१ 
उट अधः कोटे. स्थान भूषितम्‌ 

तसमद्हुटा मल्ली संजाता विविधा मुने॥ १०२ 
पुष्योत्तमनि रम्याणि सुरभीणि च 
जातियुक्तानि देवेन स्वयमाचरितानि च॥ १०३ 
मुमोच मार्गणान्‌ भूम्यां शरीरे दहाति स्मर: ॥ 

फलोपणानि वृक्षाणि संभूतानि सहस्रशः॥ १०४ 











किया। महती साक्षात्‌ कुबेर प्रथम कापालिक या 
भैरव-सम्प्रदायके आचार्य हुए थे। शूद्रजातिके महातपस्वी 
कदर नामक उनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए। इन्होने 
इस मतका विशेष प्रचार किया! ॥ ८८-६६ ॥ 

इस प्रकार हाजी शिवकी उपासनाके लिये चार 
सम्प्रदावोंका विधान कर ब्रह्मलोककों चले गये। 
ज्ीके जानेपर महादेवने उस लिङ्गको उपसंहत कर 
लिका-समेट लिया एवं चे चित्रवनमें सकष सिङ्ग 
रतिापित कर विचरण करने लगे। यहाँ भी शिवजीको 
भूत देख पुष्सधनुष कामदेव पुनः उनके सामने सहसा 
बहुत निकट आकर उरं संतापन याणसे बेधनेको 
उत हुआ। तब उसे इस प्रकार सामने खड़ा देखकर 
किकजोने उस कामदेबको सिएसे चरणतक क्रोधधरी 
दिसे देखा॥९२-९५॥ 

त्त्‌! यह कामदेव अत्पत्त तेजस्वी था। फिर भी 
अगवानद्धाण इस प्रकार दट होनेपर बह पैसे लेकर 
किप द्य हो गया। अपने चरणोंकों जलते हुए 
देखकर पुष्यायुध कामने अपने र्ठ धुपको दूर फेंक 
दिया। इससे उसके पाँच टुकड़े हो गये। उस धतुपका 
जो चमचमाता हुआ सुवर्णयुक्त मुठबंध था, वह सुगन्धपूर् 
सुन्दर चम्पक वृक्ष हो गया। मुन! उस धतुषका जो हीरा 
जड़ा हुआ सुन्दर कृतियाला नाहस्थान था, वह केसरवनमे 
बकुल (मीलेसे) नामका वृक्ष बना। इन्नीलसे सुशोभित 
उसकी सुन्दर कोटि भूंगॉसे विभूषित सुन्दर पाटला 
लुलाब)-के रूपें परिणत हो गयी॥९६--१००॥ 

बलुप्नाहके ऊपर मुटे स्थित चतद्रकानतमणिकी 
भासे यु स्थान चन््किरणके समान उरूघल पाँच 
जुल्मवाली जाती (चमेली-पुष्य) बन गया। मुने! 
मुटके ऊपर और दोनों कोटियोंके नचेाल विदठुममणि- 
भूषित स्थानसे अनेक पुरोवाली मल्लिका (मालती) 
हो गयौ। आरदजौ! देके दवार जातीके साथ अन्य 
सुदर तथा सुगन्थित पुष्पोंको सृष्टि हुई ऊर्ध्व शरीरके 
दग्ध होनेके समय कामदेवने अपने बाणोंकों भी 
'पृथ्वीपर फेंका था, इससे हजारों प्रकारके फलयु्त वृक्ष 





सर अ; पणास च्म ब ने असक च है। 
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चूतादीनि सुगि स्वादूनि विविधानि च। 
हरप्रसादाज्जातानि भोज्यान्यपि सुरोत्तैः॥ १०५ 
एवं द्या स्मर रुद्र: सयमय स्वतनु विधुः । 
पुण्याची शिशिरा स जगाम तपसेऽव्ययः ॥ १०६ 


एवं पुरा देववरेण शम्भुना 
कामस्तु दग्धः सशरः सचाप:। 
ततसत्वनङ्गेति 'महाधनुरद्धरो 


उत्पन हो गये। शिवजीको कृषासे ब्र देवताओं 
आ अनेक प्रकारके सुगन्धित एवं स्वादिष्ट आम्र आदि 
रल उत्पन हुए, जो खनेम सवु ह । इस प्रकार 
'कामदेवको भस्म कर एवं अपने शतरको संयतकर 
समरथ, अविनाशी शिव पुण्यकी कामनासे हिमालयपर 
तपस्या करले चले गये। इस प्रकार प्राचीन समयमे 
देवजर शिवजीद्ञात धनुपवाणसहित काम दग्ध किया 
सवा था। तबसे देवताऑमे प्रथम पूजित वह महाधनुर्थर 


देवैस्तु गीतः सुरपूर्वपूजित: ॥ १०७ | देवर ` अनङ्ग” कहा गया॥ १०१-१०७॥ 


इस प्रकार औदापनपुठणमे छठा अध्याय समत हुआ ६॥ 
Rn 


'उर्वशीकी उत्पत्ति-कथा, प्रहाद-प्रसंग--नरनारायणसे संवाद एवं युद्धोपक्रम 


लस उका 
ततोऽनङ्ग विभुर्दृद्दा ब्रह्मनू नारायणो मुनिः। 
परहस्यैवं बच: प्राह कन्दर्प इह आस्यताम्‌॥ १ 
कामो विस्मयमागतः। 
चस्तोऽपि पहाचिन्तां जगामाशु महामुने॥ २ 
ततश्चाप्सरसो दृष्टा स्वागतेनाभिपूञ्ध च। 
बसन्तमाह भगवानेह्योहि स्थीयतामिति॥ ३ 
ततो विहस्य भगवान्‌ मञ्जरी कुसुमावृताम्‌। 
(आदाय प्राक्सुवर्णांड्रीमूवॉर्बाला विनिर्ममे॥ ४ 
ऊकूद्धवां स कन्दर्षो दृष्टा स्वा्गसुन्दीम्‌। 
अमन्यत तदाउनङ्गः किमियं सा प्रिया रतिः॥ ५ 


तदेव वदनं चारु स्वाक्षिधुकुटिलालकम्‌। 
सुनासावंशाधरेष्ठ्मालोकनपरायणम्‌॒ ॥६ 


तावेवाहा्यंविरलौ पीवरौ मण्नचूनुकौ। 
राजेतेड्या: कुचौ पीनौ सर्जनाविव संहती ॥ ७ 





पुलस्त्यजी बोले-- नारदजी! उसके बाद समर्थ 
कायण ऋषि कामदेवको हँसते हुए देखकर यो बोले- 
काम! तुम यहाँ बैठो| काम उनक उस अशुब्धता 
(ह्या) -को देखकर चकित हो गया। महामन! 
दसत्तको भौ उस समय बढ़ी चिलत हुई। फिर 
अप्यराऑकी ओर देखकर स्वागतके द्वारा उनकी पूजा 
कर भगवान्‌ नाशयणने जसन्तसे कहा-आओ बैठो। 
उसके पक्षात भगवान्‌ नाशयण मुनिन हैसकर एक फूलसे 
भी मकती सी और अपने ऊपर एक सुवर्ण अङगवली 
दरुणा चित्र लिखकर उसकी सजीव रचना कर दौ। 
नागवनकी आयसे उत्पन्न उस स्वाद सुनको देखकर 
कामदेव मनमें सोचने लगा--क्या यह सुरी मेरी पत्नी 
रवि है!॥ ३-५8 

इसकी चसो हो सुन्दर आँखें, भौंह एवं कुटिल 
अलकें हैं। इसका वैसा ही मुखमण्डल, वैसी सुन्दर 
नासिका, वैसा वंश और वैसा ही इसका अधरोष्ठ भी 
सुन्दर है। इसे देखनेसे तृष्ति नह होती है । रतिके समान 
हो मनोहर तथा अत्यन्त म्र चूचुकवाले स्थूल (मांसल) 
स्न दो सजन पुरुषोंके सहश परस्पर मिले हैं। इस 


अध्याय ७] 


+ उर्वंशीकी उत्पतति-कथा, प्रहमा-फ्रसंग--अरचारावणसे संवाद एवं युद्धोपक्रम+ 
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तदेव तनु चार्व्ञणा वलित्रयविभूषितम्‌। 
'उदरं राजते श्लक्ष्णं रोमावलिविभूषितम्‌॥ ८ 


रोमावली च जघनाद याती स्तनतटं त्वियम्‌। 
राजते भूङ्गमालेव पुलिनात्‌ कमलाकरम्‌॥ ९ 
जपनं त्वतिविस्तीर्ण' भात्यस्या रशनावृतम्‌। 
क्षीरोदमधने नद्धं भुजङ्केनेव मन्दरम्‌॥ १० 


कदलीसतम्भसदृशरूवपूतैरथोरुभिः । 
विभाति सा सुचार्वङ्गी पद्मकिक्षल्कसंनिभा॥ ११ 


जानुनी गूढगुल्फे च शुभे जङ्घे त्वरोमशे । 
विभातोऽस्यास्तथा पादावलक्तकसमत्विषौ ॥ १२ 


इति संचिन्तयन्‌ कामस्तामनिन्दितलोचनाम। 
कामातुरोऽसौ संजातः किमुतान्यो जन मुने॥ १३ 
आाधवोऽप्यु्शी दृष्टा संचिन्तयत नारद। 
किंस्वित्‌ कामनरस्य राजधानी सवयं स्थिता १४ 
आयाता शशिनो नूनमिथं कान्तर्िशाक्षये। 
रविरशिप्रतपार्तिभीता शरणमागता॥ १५ 
इत्य संचिनतयलेव अवष्टभ्याप्सरोगणभ्‌। 
तस्थौ मुनिरिव ध्यानमास्थित: स तु माधव: ॥ १६ 
ततः स विस्मितान्‌ सर्वान कनदर्ादीन्‌ महासुने। 
दवा प्रोबाच वचनं स्मितं कृत्वा शुभव्तः॥ ९७ 
इयं ममोरुसम्भूता कामाप्सरस माधव। 
जीयतां सुरलोकाय दीयतां यासवाय च॥ १८ 
इत्युक्ताः कम्पमाना जगपुरगहो बंशी दियम्‌। 
सहस्राय तां प्रादाद्‌ रूपयीवनशालिनीम्‌॥ १९ 
आचश्षुकषरितं ताभ्यां धर्मजाभ्यां महामने। 
देवराजाय कामाद्यास्ततोःभूद्‌ विस्मय: पर: ॥ २० 
एतादृशं हि चरितं ख्यातिमग्र्यां जगाम ह। 
पातालेषु तथा मत्वे दिक्षदष्टासु जगाम च॥ २१ 
एकदा निहते ररे हिरण्यकशिपी मुने। 
अभिषिक्तस्तदा रा्ये प्रह्मादो नाम दानवः ॥ २२ 





'सुन्दरीका वैसा हो कृश, त्रिवलीयुक्त, कोमल तथा 
रोसावलिवाला उदर धी शोधित हो रहा है। उद नौचेसे 
एकी ओर स्तनतटतक आतो हुई इसकी रोमराजि 
सरोवर आदिके टये कमलवृन्दकी ओर जाती हुई भ्रमए- 
अष्डलीके समान सुशोभित हो रही है॥ ६--९॥ 

इसका करथनीसे मण्डित स्थूल जघन-प्रदेश 
आल्सागरके मन्थनके समयमे वासुकि नागले वेष्टित 
मदरपर्वतके समान सुशोभित हो रहा है। कदली- 
स्तम्भक समान कर्थ्वभूल करुओंबाली कमलके केसरके 
सान गौरवर्णकी यह सुन्दरी है। इसके दोनों घुटने, 
'गृढयुल्फ, रोमरहित सुन्दर जंघा तथा अलक्तकके समान 
कावले दोनों पैर अत्यन्त सुशोभित हो रहे हैं। मते! 
इसप्रकार उस सुन्दके विषयमे सोचते हुए जब यह 
कामदेव स्वयमेव कामातुर हो गया हो फिर अन्य 
पुरुषको तो बात ही कया थीं॥ १०--१३॥ 

जारदजी| अब बसन्त भी उस उर्बशौको देखकर 
सोचने लगा कि कया यह राजा कामको राजधानी ही स्वय 
आकर उपस्थित हो गयी है ? अथवा तरिका अन्त होनेपर 
सर्को किरणोकेतापके भयस स्वयं दरका ही शरणमे 
आ गयी है। इस प्रकार सोचते हुए अप्सराऑको रोककर 
बसत मुनिके सदृश ध्यानस्थ हो गया। महामुने! उसके 
बाद शुभ्र ऋराषण सुनिने कामादि सभीको चकित 
देखकर हसते हुए कहा-हे काम, हे अप्स, हे सनत 
चह अप्सर मेरी आयसे उत्पन हुई है। इसे तुम लोग 
देवलोकमें ले जाओ और इनको दे दो। उनके ऐसा 
कहनेपर चे सभी भयसे कॉपते हुए उर्वशीको लेकर स्वरम 
चले गये और उस रूप-चौवनशालिनी अप्सराको इनको 
दे दिया। महामुने! उन कामादिने इसे उन दोनों धर्मके 
दु (नरनारायण) -के चरित्रकों कहा, जिससे इन्द्रक 
बड़ा वसमय हुआ। नर और नातयणके इस चरि 
चर्चा आगे सर्वत्र चढत गयी तथा वह पाताल, मर्त्यलोक 
एवं सभी दिशाओंमें व्यास हो गयौ॥ १४-२९॥ 

सुते! एक बारको बात है। जब भयंकर हिरण्यकशिप 
जाय गया तब प्रहद नामक दानव राजगद्दीपर बैठा 
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तस्मि्शासति दैत्ये देवव्राह्मणपूजके । 
खानि भुवि राजानो यजनते विधिवत्तदा ॥ २३ 


खरह्मणाक्ष तपो धर्म तीर्थयात्राक्ष कुर्वते। 
वैश्याक्ष पशुवृत्तिस्था: शाः शुभरूषणे रताः॥ २४ 
चतुर्वयं ततः स्वे स्वे आश्रमे धर्षकर्माणि। 

आवत ततो देवा वृत्त्या सुकताभवन्‌ मुने॥ २५ 


ततस्तु च्यवनो जाम भावे महातपाः। 
जगाम नर्मदां स्नातु तीर्थ च नकुलीश्वरम्‌ ॥ २६ 


तत्र दृष्टा महादेव नर्दों स्तातुमवातरत्‌! 
अबतीर्ण॑ प्रजग्राह नाग: केकरलोहित: ॥ २७ 


'गृहीतस्तेन नागेन सस्मार मनसा हरिम्‌। 
संस्मृते पुण्डरीकाक्षे निर्वियोभून्महोरग: ॥ २८ 
जीतस्तेनतिौद्रेण पन्नगेन रसातलम्‌। 
निर्विषक्षापि तत्याज च्यवनं भुजगोत्तमः॥ २९ 
संत्यक्तमात्रो जागेन च्यवनो भार्गवोत्तमः। 
चचार नागकन्याभिः पूज्यमानः समनततः॥ ३० 
विचरन्‌ प्रविवेशाथ दानवानां महत्‌ पुरम्‌। 
संपूज्यमानो दैत्यैः प्रह्मादोऽथ ददर्श तम्‌॥ ३१ 
भृगुपुत्रे महातेजाः पूजां चक्रे यथाईतः 
संपूजितोपविष्ट = पृष्टश्चागपनं प्रति॥ ३२ 
स चोवाच महाराज महातीर्थं महाफलम्‌। 
स्रातुमेबागतोउस्म्यदय दषं च नकुलीशवरम्‌॥ ३३ 


जद्यामेवाबतीणोःस्मि गृहीतहिना बलात्‌। 
सपानीतोउस्मि पाताले दृष्ट भवानपि॥ ३४ 


एतच्छुत्वा तु वचनं च्यवनस्य दितीश्वरः। 

प्रोवाच धर्मसंयुक्तं स वाक्यं वाक्यकोविदः ॥ ३५ 
ह उच 

भगवन्‌ कानि तीर्थानि पृथिव्यां काति चाम्बरे। 

रसातले च कानि स्युरेतद्‌ यकु त्वमहसि॥ ३६ 








बह देवता और राणा पूजक था। उसके शासनकालमें 
इृष्योपर राजा लोग विधिपूर्वक यज्ञाु्न करते थे। 
जा लोग तपस्या, थर्ष-कार्य और तोर्थवतरा, वैश्य 
लोग पशुपालन तथा शूर लोग सबकी सेवा रमसे करते 
बे॥ २२-२४ 

चुने! इस प्रकार चारं वर्ण अपने आश्रममें स्थित 
कर धर्म-कायॉमे लगे रहते थे। इससे देवता भी अपने 
कमे संलग्न हो गये।! उसी समय ब्राह्मणों पठ 
भर्शवबंशी भहातपस्वी च्यवन नामक ऋषि नर्भदाके 
कुली त्थ स्तन करने गये। वहाँ वे महादेवका 
दनकर नदीम स्वान करके लिये उतरें। जलमें उत 
हो ऋषिको एक भूर वर्णके सॉपने पकड़ लिया। उस 
सा पकडे जानेपर ऋषिने अपने मने विष्णू भगवानूका 
समरण किया। कमलनयन भगवान्‌ श्रीहरिको स्मरण 
करनेपर बह महान्‌ स् विहीत हो गया॥ ₹५--२८॥ 

किए उस भयंकर विषरहित सपे च्यवन मुनिको 
रसातले ले जाकर छोड़ दिया। सपे भग च्यवनफो 
मुक्त कर दिया। फिर थे नागकन्याऑसे पूजित होते हुए 
चां ओर विचरन करने लगे। वहाँ घूमते हुए थे दानवोंके 
बिल नें प्रविष्ट हुए। इसके बाद श्रे योरा 
पू्चित प्रहमदने उन्हें देखा । महातेजस्वी प्रहादने भृगुपप्रकी 
वायोर पूजा की । पूजाके बाद उनके बैठनेपर हाने 
उससे उनके आगमनका कारण घूछा॥२९-३२॥ 

उन्होंने कहा--भहाराज! आज मैं महाफलदायक 
सहारे स्तान एवं नकुली धरका दर्शन करने आया 
न! बह नदीने उतरते हो एक नागने सुझे बलात पकड़ 
लिया) बही मुझे पातालमें लाया और बै यहाँ आपको 
भ देखा। च्यवनकी इस बातको सुनकर सुन्दर वचन 
बोलनेवाले दैत्यॉके ईश्वर (प्रहाद)-ने धर्मसंयुक्त यह 
कालय कहा॥ ३३-३५॥ 

हदे पूछ --भगवन्‌| कृपा करके मुझे बतलाइये 
कि पृष्वी, आकाश और पातालम कौन-कौनसे (महान्‌) 
लौच हैं?॥३६॥ 











(दामो परक 





न सीप अ आव है। 


अध्याय ७] 


“ उर्वशीकी उत्पत्ति-कथा, प्रहार -प्रसंग-चरचारायणसे संवाद एवं युद्धोषक्रप* 


३३ 








पृथिव्यां नैमिषं तीर्थमन्तरिक्षे च पुष्करम्‌। 

चक्रतीर्थं महावाहो रसातलतले विदुः॥ ३७ 
र 

शरुत्वा तद्धार्गवचो दैत्यराजो महामुने। 

अषिषं गन्तुकामस्तु दानबानिदमब्रवीत्‌॥ ३८ 
आप उदा 

उषठ्ंगमष्यमः ततुं तीर्थ हि नैमिषम्‌। 

क्षयाम पुण्डरीकाक्षं पीतवाससमच्युतम्‌॥३९ 


इ ह 
इत्युक्ता दानवेन्द्रेण सर्वे ते दैत्यदानवाः। 
चकरुरुोगमतुल॑ निर्ज्मु्च॒रसातलात्‌॥ ४० 
ते समभ्येत्य दैतेया दानवाश्च महायलाः। 
अभिषारण्यमागत्य स्नान चकुर्मुदाऱ्यिता: ॥ ४९ 


ततो दितीश्वरः श्रीमान्‌ भगव्या स चचार ह। 
न्‌ सरस्वती पुण्या ददश विमलोदकाम्‌॥ ४२ 


तस्यादूर महाशाखं शालवृक्ष॑ शरैझ्ितम्‌। 
ददर्श बाणानपरान्‌ मुखे लग्नान्‌ परस्परम्‌॥ ४३ 
'ततस्तानद्धुताकारान्‌ बाणान्‌ नागोपयीतकान्‌ 
दृ्ाणुल॑ तदा चक्रे क्रोध दैत्येवः किल ॥ ४४ 
स ददर्श ततो. दूरात्कृष्णाजिनधरी मुनी ।॥ 
समुन्ततजटाभारी तपस्यासक्तमानसी ॥ ४५. 
तयो पार्श्वयोदिब्ये धनुषी लक्षणान्विते। 
शाट्रॅमाजगबं चैव अक्षय्यी च महेपुथी ॥ ४६ 
ती दष्टाउमन्यत तदा दाम्भिकाविति दानवः। 
ततः प्रोवाच बचने ताबुभी पुरुषोत्तमी ॥ ४७ 
कि भवद्या समारब्धं दम्भं धर्मविनाशनम्‌! 
क़ तप: क्क जटाभारः क्र चेष प्रवरायुधी ॥ ४८ 





(अथोवाच नरो दैत्यं का ते चिन्ता दितीश्वर। 
सामथय सति यः कुयात्‌ तत्पंपद्येत तस्य हि ॥ ४९ 





(हदले जचनको सुनकर) च्यबनजीने कहा-- 
महाबाहो! पृष्वोमे नैमिषारण्यतोर्थ, अन्तरिकमें पुष्कर, 
और पातालमें चक्री प्रसिदध है ॥३७॥ 

पुलस्त्यजीने कहा--महामुने! भार्गवकी इसी 
जातको सुनकर दैत्यराज प्रहादने नैमिपतीर्थमे जानेके 
शिवे इच्छा प्रकट की और दानवोंसे यह बात कही ॥ ३८॥ 

प्रहाद बोले--उठो, हम सभी नैमिष- 
मे स्न करले जायेंगे तथा वह पौताम्बरधारी एवं 
कमलके समान नेश्रॉवाले भगवान्‌ अच्युत (विष्णु)-के 
दरात कॉंगे॥ ३९॥ 

'फुलस्ल्यजीने कहार प्रहे ऐसा कहनेपर 
जे सभी दैत्य और दानव रसातलसे बाहर निकले एवं 
अतुलनीय उद्योगमें लग गये। उन महाबलवान्‌ दतो 
एवं दानबॉने नैमिषारण्ये आकर आन्दपूर्वक स्नान 
किया। इसके बाद श्रीमान्‌ द्र प्रहद मृगया 
(आखेट या शिकार)-के लिये बनने भूमने सगे। 
जहाँ भूते हुए नोने पवित्र एवं निर्मल जलवाली 
सरसवती नदीको देखा। यहाँ समीप हो बाणोंसे 
खचाखच बिंधे बड़ी-बड़ी शाखाओयाले एक शाल 
दक्षो देखा। चे सभी बाण एक-दूसरेके मुखसे लगे 
हुए १॥ ४०-४१॥ 

तत उत अद्भुत आकारवाले नागोषवीत (सागं 
लिफ्ट) बाणोंको देखकर दैत्येश्वको बढ़ा क्रोध हुआ। 
किए उन दूरसे हौ काले मृगचर्मको धारण किये हुए 
बड़ौ-बड़ी जटाओंबाले तथा तपस्यामें लगे दो मुनियॉको 
देखा। उन दोनोंके बगलमे सुलक्षण शाङ्ग और आजगव 
नामक दो दिव्य धनुष एवं दो अक्षय तथा बड़े-बड़े 
कस वर्तमान थे। उत दोनोंको इस प्रकार देखकर 
दानव प्रहादने उन्हे दमे युक्त समझा। फिर उक 
डन दोनो ब्रेड पुर्यॉसे कहा-- ॥ ४४-४७॥ 

आप दोनों चह धर्मविनाशक दब्भपूर्ण कार्य बय 
कर रहे हैं ? कहाँ तो आपको यह तपस्या और जटाभार, 
कहाँ चे दोनों ह अस्त्र? इसपर नाने उनसे कहा- 
दलेर! तुम उसकी चित्ता क्यों कर रहे हो ? सामर्थ्य 
रहनेपर कोई भी व्यक्ति जो कर्म करता है, उसे वही 


३४ 


„ ओदामनपुराण« 


(अध्याय ७ 











अथोवाच दितीशस्तौ का शक्तियुंबयोरिह। 
अधि तिष्ठति देतेन धर्णसेतुप्रवतके ॥ ५० 


जरसं प्रत्युवाचाथ आवाध्यां शक्तिरूजिता। 
न कश्चिच्छकनुयाद योद्धं नरनारायणी युधि॥ ५१ 
दलतः रिमा घ 


यथा कः 


जरनारायणौ रणे ॥ ५२ 





कुद्धः समानस्य महाधनुसततो 
मुमोच चान्यान्‌ विविधान पृषल्कान्‌॥ ५५ 


एकं 
जीन्‌ धर्मसूनुश्वतुरो दितीशः। 


जरसु बाणान्‌ 
सा आ मिशन क 
सय हिन 
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मुक्तानि बाणानि नराय विप्र॥५७ 


ल 


सप्त च दानवेन। 
पद्‌ सप्त चाष्टी नव घण्नरेण 
द्विसप्तति दैत्यपतिः । ससर्ज ॥ ५८ 
शतं य म 
ड धर्मपुत्रों दश दैत्यराजः 
ततोउप्यसंख्येयतरान्‌ हि बाणान्‌ 
मुोचतुस्तो सुभृशं हि कोपात्‌॥५९ 
ततो नरो बाणगणरसंख्ये- 


रवास्तरद्धमिमथो दिशः खम्‌। 
स चापि देत्परवरः पृषत्कै- 
श्चिच्छेद वेगात्‌ तपनीयपुङकः ॥ ६० 











ोषा देता है। तब दती प्रहादने उन दोनोंसे कहा- 
अर्मसेुके स्थापित करनेवाले मुझ दद्र रहते यहाँ 
आप लोग (स्वमरथ्यबलसे) बया कर सकते हैं? इसपर 
ले उरे उत्तर दिया-हमने पर्याप्त शक्ति प्रात कर ली 
है। हम नर और नारायण --दोनोसे कोई भी युद्ध नहीं 
कर सकठा॥४८--५९॥ 
इसपर दैत्ये छु होकर प्रतिज्ञा कर दी कि 
है दुमे जिस किसी धी प्रकार आप नर और नारायण 
दोनो जोदूँगा। ऐसी प्रतिज्ञाकर दैत्ये ग्रहादने 
नको सौमापर अपनौ सेना खड़ी कर दी और 
अलुषकों फैलाकर उसपर डोरी चढ़ावी तथा घोरतर 
ऋखतलध्यनि कौ-ताल ठोंकी। इसपर नसे भी 
आजगाव धनुषको चढ़ाकर बहुत-से तेज बाण छोड़े। 
परहदते अनेक स्वर्ण पुंखपाले अप्रतिम चाणोंसे 
उन बाणो काट डाला। फिर भरने युद्धम आप्रतिम 
देके द्वारा बाणोंकों वह हुआ देख कद्ध होकर 
अपने महान्‌ घतुपको चढ़कर पुनः अन्य अनेक तीण 
चाण छोड़े॥५२-५५॥ 
सके एक बाण छोड़नेपर प्रद्ादने दो बाण छोडे; 
रके लोन बाण छोडनेपर प्रहादने चार बाण छोड़े। 
इसके बाद पुनः नरे पॉच बाण और फिर दैत्य्रेह 
हदले छः तेज आण छोड़े। विद्र! नरके सात याण 
'छोड्नेपर दैत्यने आठ जाण छोडे। नरके नव आण 
 छोडनेपर हदन उतपर दस जाण छोड़े। नरके बारह 
जाण छोड़नेपर दनवने हह बाण छोड़ नरके छत्तीस 
जाण छोडेर दैल्यपतिने बहतर बाण चलाये | नरके सौ 
| बाणोंपर दैत्यने हीन सौ जाण चलाये। धर्मपत्रक छः 
सौ बालो दैत्यराजने एक हजार बाण छोड़े। फिर तो 
डन दोलोंने अत्यन्ह रोधसे (एक-दूसरेपर) असंख्य 
चान छोड़े ॥५६-५९॥ 
उसके बाद जले असंख्य बाणोंसे पृथ्वी, आकाश 
और दिशाऑको ढक दिया। फिर दत्व प्रहे 
स्वर्णपुंखवाले आणोंको बड़े चेगसे छोड़कर उनके 
चाणोंको काट दिया। तब नर और दानव दोनों यौर बाणो 
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«प्रमाद और चातयणका ठुपुल युद्ध, भिसे विजय 


३५ 








ततः पतत्त्रिभिवींे सुभृशं नरदानवौ। 
दे य चोन द 
बरास्त्रपाणिना 


ततस्तु 

"य आवे नितु सु महाम्‌ 

महेश्वरास्त्र पुरुषोत्तमेन 
समं समाहत्य 





गदां प्रगृह्य तरसा प्रचस्कन्द रथोततमात्‌॥ ६३ 
गदापाणिं समायान्तं दैत्यं नारायणास्तदा। 
दृष्टाशथ पृषठतक्के नं योद्धुमनाः स्वयम्‌॥ ६४ 


तो दितीशः सगदः समाद्रवत्‌ 
सशाङ्गपाणिं तपसां निथानम्‌। 
ख्यात॑ 'पुराणरथिमुदारविक्रम॑ 


नारायणं नारद लोकपालम्‌ ॥ ६५ 


सा भवंकर त्रे असो परस्पर युद्ध करने लगे। इसके 
जा दैन हाये रस लेकर उस धनुषपर नियोजित 
कर चाला दिया एवं उन पुरुषोत्तमने भी माहे श्वरास्त्रका 
प्रयोग कर दिया। थे दोनों अस्त्र परस्पर एक-दूसरेसे 
टक्कर खाकर गिर गये। ब्रह्मस्त्रके व्यर्थ होनेपर क्रोधसे 
मित हुए प्रहद वेगसे गदा लेकर उत्तम रसे 
कूद पड़े ॥६०-६३४ 

ऋषि चारायणने उस समय दैत्यको हाथमें गदा 
लिये अपनी ओर आते देखकर स्वयं युद्ध करनेकी 
इच्छसे नरको पोछे हटा दिया। नारदजी! तब प्रहादजी 
गदा लेकर तथोनिधान, शाजधनुषको धारण करनेवाले, 
ड पुन ऋषि, महापणकमशाशी, लोकपति नाशपणकी 
ओर दौड़ पड़े ॥६४-६५॥ 


॥ उस प्रकार षामनपुराणम सातवाँ अध्याय सपार हुआ॥७॥ 





प्रहद और नारायणका तुमुल युद्ध, भक्तिसे विजय 


पत्य 
शाङ्कपाणिनमायानत दाऽ दानवेश्वरः। 
परिभाष्य गदां वेगान्यूर्सि साध्यमताडयत्‌॥ १ 
ताडितस्याथ गदया थर्मपुत्रस्य चारद। 
जेत्राभ्यामपतद्‌ यारि वह्िवर्षनि्भ भुवि॥ २ 
मूं नारायणस्यापि सा गदा दानबार्षिता। 
जगाम शतथा हाजहीलशङगे यथाऽशनिः॥ ३ 
ततो निवृत्य दयेन समास्थाय रथं हुतम्‌॥ 
आदाय कामुक बीरस्तूणाद बाणं समाददे॥ ४ 
आनम्य चापं वेगेन शाद्धपत्राज्शिलीमुखान्‌। 
मुमोच साध्याय तदा कोथान्यकारितानन:॥ ५. 


तानापतत एवाशु बाणांश्न्रडस्निभान्‌। 
चिच्छेद बाणैरपरनिबिभेद च दानवम्‌॥ ६ 





'पुलस्त्यजी बोले-- प्रहादने जब हाथवें रुष 
शिवे भगवान्‌ नाशयणको सामनेसे आते देखा तो अपनी 
गदा घुमाकर वेगसे उनके सिरपर प्रहार कर दिया। 
जी! गदासे प्रताडित होनेपर नारायणके नसे आगके 
स्कुलिंगके समान आँसू पृथ्षीपर गिरे लगे। ब्रह 
पर्वलकौ चोटीपर गिरकर जैसे चज दूट जाता है, उसी 
परकार दानद नारायणके सिरपर चलायी गयी वह 
दा भी सैकड़ों टुकड़े हो गयो। उसके बाद शौघ्रतापूक 
लौटकर दौर दतेन रथपर आरुढ हो धनुष लेकर 
अपनी तरकससे बाण निकाल लिया॥ १-- 

फिर धनध प्रदे शीप्रतासे धुपको चढ़ाकर 
गे पखचाले अनेक जाणोंको नारायणकी ओर चलाया। 
जातवजणने भी बड़ी शौत्रतासे अपनी ओर आ रहे उन 
अर्थचद्ध-तुस्य बाणोंको अपने बाणोंसे काट डाला और 
कुछ दूसरे बाणोंसे प्रको विद्ध कर दिया। तब दते 





३६ 


= औवाभकपुराण 
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ततो नारायणं दैत्यो दैत्यं नारायणः शरैः। 
(आविध्यतां तदाऽन्योन्यं मर्मभिद्धिरजिहयगैः॥ ७ 


ततोडम्येरे संनिपातो देवानामधबन्युने। 
दिदृक्षुणां तदा युद्ध लघु चित्रं च सषु च॥ ८ 
तत: सुराणां दुन्दुभ्यस्त्ववाद्यन्त महास्वना: 

पुष्पवर्षमनौपभ्यं मुमुचुः साध्यदैत्ययो: 
ततः पश्यत्सु देवेषु गगनस्थेषु ताबुभी। 
अयुध्येतां महेष्वासौ प्रेक्षकप्रीतिवरदधनम्‌! 
बबन्थतुस्तदाकाशं तासुभौ शरवृष्टिभिः 
दिशश्च विदिशश्चैव छादयेतां शरो्कौः॥ ११ 
ततो. नारायणक्षापं समाकृष्य महामुने। 

बिभेद मार्गणैस्तीश्गी: प्रहद सर्वमर्मसु॥ १२ 
तथा दैत्येश्वरः कुद्धश्वापमानम्य जेगवान्‌। 

बिभेद हृदये बाहोबंदने च नरोत्तमम्‌॥ १३ 
ततोऽस्यतो दैत्यपतेः कर्मुकं मुषटयन्धनत्‌। 

चिच्छेदैकेन बाणेन च्ार्थाकारवर्चसा॥ १४ 






अपास्यत धनुश्छिलं चापमादाय चापरम्‌। 
अधिन्य लाघवात कृत्वा बवर्ष निशिताज्शरान्‌॥ १५ 


तानप्यस्य शर्‌ साध्यता बणैरवारयत्‌। 
कार्मुकं च क्षुरप्रेण चिच्छेद पुरुषोत्तम: ॥ १६ 


छिन्नं शिल धनुदैत्यस्त्वन्यदन्यत्समाददे । 
समादते तदा साध्यो सुने चिच्छेद लाघवात्‌॥ १७ 
संछनेष्व्च चापेषु जग्राह दितिजेश्वरः। 
परिधं दारुणं दीध॑ सर्वलोहमय दृढम्‌॥ १८ 


परिगृह्माथ परिषं भ्रामयामास दानवः। 
भ्राम्यमाणं स चिच्छेद नाराचेन महामुनिः॥ ९९ 
छिने तु परिष श्रीमान्‌ प्रह्मादो दानवेश्वरः । 

मुदं भाग्य चेगेन प्रचिक्षेप नरगरजे॥ २० 


तमापतन्तं यलवान्‌ मार्गणैदंशभिर्मुने। 
चिच्छेद दशया साध्य: स छिनो न्यपतद्‌ भुवि ॥ २१ 


जारावजको और नारायणन दैल्यको-एक-दूसरेको- 
मर्मिदो एवं सोधे चलनेवाले बाणोंसे यध दिवा! मुने! 
उस समय शोत्रतापूर्वक हो रहे इस कौशलयुक्त विचित्र 
एवं सुर युडको देखनेकी इच्छाले देवताओंका समूह 
आके एकत्र हो गया॥ ५-८ 

उसके बाद बड़े जोरसे बजनेवाले नगाडोंको बजाकर 
दाने भगवान्‌ नएपणके ऑर दये ऊपर अतपर 
पुणो वर्षा कौ । फिर उन दोनो धुरियने आकाशम 
यत देवहाओके सामने दर्शकॉको आनन्द देनेवाला 
(दिलचस्प) अनूठा चुद्ध किया। उस समय उन दोनॉने 
बाणो यष्टि आकार मानो बॉ दिया और पटे 
दिला एवं विदिशाओंको दक दिया। महामुनि नारदजी! 
तब नाणे धनको खींचकर तेज बणे परदे सभी 
मस्या किया और पुरा दैक 
सुरो चढ़ाकर नगेसमके हदय, दोनों भुजओं और महको 
भो (आाणोसे) बेध दिया ॥ ९--१३॥ 

उसके बाद चातयणने आण चला रो; राके 
पलु मृ्टिबन्थको अर्थच्धके आकारवाले एक तेजस्वी 
चसे काट दिया। प्रहादने भी करे धतुषको झट 
केककर दूसरा धनुष हाथमे ले लिया और शप्र हौ 
उसको प्रत्यक्षा (डोरी) चक्कर तेज बाणोंकी वर्षा 
रध कर दी। पर उसके डन शोको भी नारायणने 
बाणे काटकर निवारित कर दिया और उन पुर्पोष्मने 
लौश्ल बाणसे उसके धनुषको भी काट डाला। नारदजी! 
एक भुके छि हेप ैत्यराजने यार दूसरा 
धुप ग्रहण किया, किंतु नरयणने लिये हुए उन-डत 
(लुको भ तुरंत काटकर गिर दिया॥ १४-१७॥ 

(किर धुके कट जाने दैत्यपति प्रहादने 
अंक, मजबूत और लौह (फौलाद)-से बने 'परिष 
मक अस्जको उठा लिया। उसे लेकर थे दानय 
(हाद) चारं ओर घुमाने लगे। उस घुमावे जाते हुए 
पारिषको थो महामुनि नारायणे जाणसे काट दिया। 
उसके कट जानेपर श्रीमान्‌ दवु प्रहे पुग: एक 
मरको बेगसे घुमाकर उसे नारावणके ऊपर फेका 
जासदजी! उस आहे हुए मुद्गरको भी बलवान नारायणने 
दस आणोसे दस भागों काट दिया; वह नष्ट होकर 
पयोर भिर पढ़ा॥ १८--२१॥ 
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३७ 








मुदे वितथे जाते प्रासमाविध्य यगवान्‌। 
प्रचिक्षेप नराग्रयाय त॑ च चिच्छेद धर्मज:॥ २२ 
प्रासे छने ततो दैत्य: शक्तिपादाय चिक्षिपे। 

तां च चिच्छेद बलवान्‌ क्षुरेण महातपाः॥ २३ 
छिलेषु तेषु शस्तरेषु दानबोउन्यन्महद्धनुः 
समादाय ततो बाणैरबतस्तार चारद॥ २४ 
ततो नारायणो देवो दैत्यनाथं जगदगुरु: 

नाराचेन जघानाथ हृदये सुरतापसः॥ २५ 


संभिनहृदयो ब्रह्मन्‌ देवेनाद्धुतकर्मणा। 
निपपात रथोपस्थे तमपोवाह सारथिः॥ २६ 





स संज्ञां सुचिरेणैल प्रतिलभ्य दितश्वरः। 
सुदं चापमादाय भूयो योद्धुमुपागतः ॥ २७ 





तमागतं संनिरीक्ष्य पत्युवाच नरप्रजः 
गच्छ दैत्येन्द योत्स्याम: प्रातस्त्वाहिकमाचर ॥ २८ 


एवमुक्तो दितीशस्तु साध्येनाद्धुतकर्मणा। 
जगाम नैमिषारण्यं क्रियां चक्रे तदाह्विकीम्‌॥ २९ 


एबं युध्यति देवे च प्रह्मादो हासुरो मुने। 
र्री चित्तयते युद्धे कथं जेष्यामि दाम्भिकम्‌॥ ३० 


एवं चारायणोनाउसौ सहायुध्यत नारद! 
दिव्य वर्षसहस्र तु दैत्यो देवं न चाजयत्‌॥ ३१ 


ततो. वर्षसहस्रान्ते हाजिते पुरुषोत्तमे। 
'पीतबाससमध्येत्य दानयो वाक्यमद्रवीत्‌॥३२ 


'किपर्थ देवदेवेश साध्यं नारायणं हरिम्‌। 
नेतुं नाउद्य शक्नोमि एतन्ये कारणा बद॥ ३३ 
ललन 


दुर्जयोऽसौ महाबाहुस्त्वया प्रह्मद धर्मज:। 
साध्यो विप्रवरो धीमान्‌ मधे देवसुररपि॥ ३४ 








पहाते मद्रके विफल हो जानेपर *प्राश' नामक 
अस्व लेकर बड़े जोरसे नरके बडे भाई नारावणके ऊपर 
चला दिया; पर उन्होने उसे भी काट डाला! प्राशके नष्ट 
हो जानेर दैत्यने तेज “शक्ति” फेंकी, पर बलवान्‌ 
झारा चातायणने उसे भी अपने काके दवारा का 
डाला। चारदजो! उन सभी अस्त्रॉके नष्ट हो जानेपर 
प्रहमद दुसरे विशाल धवुषको लेकर याणोंकी वर्षा करने 
लगे। कब परम तपस्वी जगदगुरू नारायणदेवने प्रहादके 
हदये नासे प्रहार किया॥ २२-२५॥ 

जादी! अद्भुत पराक्रमो नारायणके प्रहारसे 
पदका हदय बिंध शया, फलतः चे बेहोश होकर 
रुपके पिछले भागम भिर पड़े। यह देखकर सारथी उ 
चसे हटाकर दूर ले गया। बहुत देरके बाद जब उन्ह 
चेत्र हुई -होश आया, तब थे पुनः सद धनप 
लेकर नर-ताशयणसे युद्ध करनेके लिये संग्रामूमिमे 
आ गये। उन्हें आया देख नारायणने कहा-हैस्पेद्र! अब 
हम कल प्रत: युद्ध करेंगे; तुम भी जाओ, इस समय 
अपना नित्य कर्म करो। अद्भुत पराक्रमी शरैनातयणके 
ऐ्य कहनेपर प्रहाद तैमिपारण्य चले गये और वहाँ 
अपने नित्य कर्म सम्पन किये॥२६-२९॥ 

आरदजी! इस प्रकार भगवान्‌ नारायण एवं 
दाने प्रहाद-दोनोंमें युद्ध चलता रहा। रत्र 
पाद यह विचार किया करते थे कि मैं यु इन 
दग्ध कस्नेवाले ऋषिको कैसे जाता? नारदजी! इस 
प्रका प्रह्मदनें भगवान्‌ नारायणके साथ एक हजार 
दिव्य वर्षोतक युद्ध किया, परंतु वे उन्हे (नारायणको) 
जोत न चाये। फिर हजार दिव्य यकि बीत जानेपर 
औ पुरुषोत्तम चारावणको न जीत सकतेपर 
अहादने दैकुण्ठमे जाकर पीतवस्तधारी भगवान्‌ 
हिषे कहा-देवेश! मै (सरलतासे) साध्य चातयणको 
आजतक क्यों त जीत पाया, आप मुझे इसका 
कारण चतलायें ॥३५--३३॥ 

इसपर चीतवस्थधारी भगवान्‌ विष्णु बोले-- 
हाद! महाबा धर्मपुत्र नारायण तुम्हे हा दुर्जय हैं। 
जे ब्राह्मणों ड ऋषि परम ज्ञानी हैं। वे सभी देवताओं 
एं दुरे भो बुम नहं जोते जा सकते ॥ ३४॥ 


_* औ्रीवामचपुराण » 


(अध्याय ८ 








ह उ 
यद्यसौ दुर्जयो देव मया साध्यो रणाजिरे। 
तत्कथं यत्तिज्ञातं तदसत्यं भविष्यति॥ ३५ 


हौनप्रतिज्लो देवेश कथं जीवेत मादूशः। 

तस्पात्तवाग्रतो विष्णो करिष्ये कायशोधनम्‌ ॥ ३६ 
पला 

इत्येबमुक्‍त्वा वचने देवाग्रे दानवेश्वरः। 

'शिरस्ातस्तदा तस्थी गृणन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌॥ ३७ 

ततो दैत्यपतिं विष्णु: पीतवासाउद्वीदच: 

गच्छ जेष्यसि भवत्या त॑ न युद्धेन कंचन ॥ ३८ 
हार रणरण 

मया जितं देवदेव प्रैलोक्यमपि सुद्रत। 

'जितोउयं त्यत्रसादेन शकरः किमुत धर्मज:॥ ३९ 


असौ चदाजयों देव ग्ैलोक्येनापि सुबतः। 
ज सथातुं त्वग्सादेन शक्यं किमु करोम्यज॥ ४० 
ल 


सोऽहं दानवशार्दूल लोकानां हितकाम्यया। 
म प्रव््ापयितुं तपक्ष्थाँ समास्थितः॥ ४१ 


तस्माद्यदिच्छसि जयं तमाराधय दानव। 

त॑ पराजेष्यसे भक्त्या तस्माच्युश्रूष धर्मजम्‌॥ ४२ 
पच 

इत्युक्तः पीतवासेन दानयेरो महात्पना। 

अङ्वीदृचनं इष्टः समाृयाऽन्धकं मुने॥ ४३ 
उष उचा 

दैत्याक्ष दानवाश्लीव परिपाल्यास्त्वयान्थक । 

योपमि राज्यं प्रतीच्छस्व महाभुज ॥ ४४ 

इत्येमुक्तो जग्राह राज्यं हैरण्यलोचनि: ॥ 

प्रहञादोअपि तदाउगच्छत्‌ पुण्यं बदरिकाश्रमम१ ४५ 

दृष्टा नारायणं देवं नरं च दितिजेश्वरः 

कृताझलिपुटो भूत्वा ववन्दे चरणौ तयोः॥ ४६ 

मुवाच महातेजा याकयं नारायणोऽव्ययः 

किमर्थ प्रणतो5सीह मामजित्वा महासुर ॥ ४७ 











प्रमदे कहा-- देव! यदि वे साध्यदेव (नरायण) 
युद्धभूमिमें मुझसे जोते नहीं जा सकते हैं तो मैंने जो 
प्रतिज्ञा की है, उसका क्‍या होगा? यह तो मिथ्या हो 
आयगी। देवेश! मुझ-जैसा व्यक्ति हौनप्रतिज्ञ होकर कैसे 
जोबित रह सकेगा? इसलिये हे विष्णु! अब मैं आपके 
सामने अपने शरीरकी शुद्धि करूँगा॥३५-३६॥ 

'पुलस््वजी घोले-- भगवानसे ऐसा कहकर दपए 
हाद सिसे पैरतक स्नावकर चहाँ बैठ गये और 
*ब्रह्मयायत्री"का जप करने लगे । उसके बाद पीताम्बरधारी 
प्रहासे कहा-हो, तुम जाओ, तुम उन्हे भिसे 
| जीत सकोगे, युद्धसे कथमपि नहीं ॥ ३७-३८॥ 

प्रक्षदजी बोले-देवाधिदेव! सुर! आपको कृपासे 
जने लौनों लोकों तथा इन्रको धी जीत लिया है; इन 
अर्मपुत्रकी जात ही क्या है? हे अज! यदि ये 
सरतो जिलोकोसे भी अजेय हैं तथा आपके प्रसादसे 
औ थै उनके सामने नहीं ठहर सकता तो फिर मैं 
क्या करे?॥३९-४०॥ 

(सपर) भगवान्‌ विष्णु बोले-- दानवे 
रुतः यनुप बही मैं ही हूँ। भै ही जाकी 
अलाईकी इच्छासे पर्मपरकतंनके लिये उस रूपमे तप कर 
रह हूँ। इसलिये प्रहाद! यद तुम विजय चाहते हो रो 
मेरे उस रूपकी आराधना करो। तुम नारायणको भक्तिद्वाग 
हो पराजित कर सकोगे। इसलिये धर्मपुत्र नाण्यणकौ 
आराधना करो--इसी अर्थम वे सुसाध्य हैं॥४१-४२॥ 

'पुलस्त्यजी बोले-- मुने! भगवान्‌ विष्णुके ऐसा 
'कहनेपर प्रहद प्रसन्न हो गये । उन्होंने फिर अन्धकको 
जुलाकर इस प्रकार कहा॥ ४३ ॥ 

प्कदजी बोले-अन्धक! तुम दै और दानवॉका 
अतियालन करे। महाबहो! मैं यह राज्य छोड़ रहा हँ! 
इसे तुम ग्रहण करो। इस प्रकार कहनेपर जब हिरण्याक्षके 
पुरे राज्यको स्वीकार कर लिया, तब प्रहाद पवित्र 
अदरिकाश्रम चले गये। वहाँ उन्होंने भगवान्‌ नारायण 
तथा नरको देखकर हाथ जोड़कर उनके चरणोमें प्रणाम 
किया महातेजस्वी भगवान्‌ नारायणने उनसे कहा- 
महाझुर! मुझे विना जीते ही अब तुम क्यों प्रणाम कर 
रहे हो?॥४४-४७॥ 


अध्याय ८] 


«हाद और नारायणा तुमुल युद्ध, भक्तिसे विजब * 


३९ 














ह म्हण 
कस्य जेतुप्रभो शक्त: कतवः पुरुषोअधिक: । 
त्व॑ हि नारायणो5नन्तः पीतवासा जनादन: ॥ ४८ 
त देव पुण्डरीकाक्षस्त्ं विष्णु: शाङचापृक्‌। 
त्वमव्ययो महेशानः शाश्वत: पुरुषोत्तम: ॥ ४९ 
त्वां योगिनश्चिन्तवन्ति चार्चयान्ति मनीषिणः। 
जपन्ति स्नातकस्य च यजन त्या च याज़िका: ॥ ५० 
त्वमच्युतो  हथीकेशक्षक्रपाणिर्धराधर:। 
महामीनो हयशिरास्त्वपेब वरकच्छप: ॥ ५९ 
हिरण्याक्षारिपु: श्रीमान्‌ भगवानथ सूकरः 
मत्यितुर्गाशनकरो भवानपि नुकेखरी॥ ५२ 





ह्या जिनेत्रोउयरराड फे 
प्रेताधिपो जीरपतिः समीरः। 
सूयो मृगाङगोऽचलजङ्गभायो 
भवान्‌ विभो नाथ खगेन््रकेतो॥ ५३ 
त्व पृथ्वी ज्योतिराकाशं जलं भूल्या सहखश:। 
त्वया व्याप्त॑ जगत्सर्व कर्त्या जेष्यति माधव ॥ ५४ 
भक्त्या यदि हृषीकेश तोघमेथि जगद्गुरो । 


नान्या त्व प्रशक्योउसि जेतुं सर्वगताब्यय॥ ५५ 


द 
परितुष्टोशस्म ते दैतय स्तवेनानेन सुब्रत। 
भक्त्या त्यतन्यया चाह त्वया दैत्य पराजित: ॥ ५६ 
पराजितश्च पुरुषो दैत्य दण्डं प्रयच्छति। 
दण्डार्थ ते प्रदास्यामि वर वृणु यमिच्छसि॥ ५७. 


आहद स्वच 
नारायणं वर याचे यं त्व मे दातुपहसि। 
तन्ये पापं लयं यातु शारीरं मानसं तथा॥ ५८ 
वाचिकं च जगनाथ य॒त्त्वया सह युध्यतः 
नरेण यद्यप्यभवद्‌ यरमेतत्रयच्छ भे॥५९ 
एवं भवतु दैत्येक्र पपं ते यातु सं्षयम्‌। 
तयं प्रार्थय वरं त॑ ददामि तवासुर॥ ६० 
ह च 
या या जयेत भे बुद्धि सा सा वषण त्वदाश्निता। 
देवार्चने च निरता त्वच्चि्ता त्वत्परायण्णा ॥ ६१ 








प्रहाद बोले- प्रभो! आपको भला कौन जीत 
सकता है? आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप ही 
अनन्त नारायण पौताम्यरधारी जनादन हैं। आप हो 
कमलनयन शारुधनुपधारी विष्णु हैं। आप अब्यय, 
महे तथ शात परम पुरुषोत्तम हैं। योगिजन आपका 
हो ध्यान करते हैं। विद्वान पुरुष आपको ही पूजा करते 
हैं। वेदज आपके नामका जप करते हैं तथा याजिकजन 
आपका यजन करते हैं। आप ही अच्युत, हपीकेश, 
चक्रपाणि, धराधर, महामत्तप, हयप्रोव तथा श्रेष्ठ फच्छप 
(कर्म) अवतात ह ॥४८-५१॥ 

आप हिरण्याक्ष दैत्पका वध करनेवाले ऐशरय- 
युक्त और भगवान्‌ आदि बारह है । आप ही मेरे पिताको 
'कासवेवाले भगवान्‌ नृसिंह हैं। आप ब्रह्म, शिव, इक, 
आशन, यम, वरुण और आायु हैं। हे स्वामित्‌! है 
खेद्रकेतु (गरङध्यज!) आप सूर्य, चन्द्र तथा स्थावर 
और जंगमके आदि ह पृथ्व, अग्नि, आकाश और जल 
आप ही हैं। सहस्रो रूपॉंसे आपने समस्त जगत्को 
ज्याणा किया है। माधव! आपको कौन जीत सकेगा? 
जगदगुरो! इधौकेश! आप भिसे हो संतुष्ट हो सकते 
इ) हे स्वगत! हे अधिनाशिन्‌! आप दूसरे किसी भी 
अन्य प्रकारसे नहीं जीते जा सकते॥५२-५५॥ 

क्रीभगवान्‌ ओले-- सुप्त! दैत्य! तुम्हारी इस 
सुतस ब आल्य संदु हूँ दैत्य! अनन्य भिसे तुमने 
जुझे जीत लिया है। प्रहाद! पराजित पुरुष विजेताको 
दण्ड (के रूपमे कुछ) देता है। परतु गै तुम्हा दण्डके 
चदले ष वर दुगा; तुम इच्छित वर मागो ॥५६-५७॥ 

'प्रहादजी बोले-- हे नारयण! मैं आपसे घर माँग 
रा हूँ; आप उसे देनेकी कृपा करें। हे जगनाथ! आपके 
था नरके साध युद्ध करने मेरे शरीर, मन और वाणीसे 
जो भी पाप (अपकर्म) हुआ हो वह सब न हो जाय। 
आप मुझे यही यर दें॥५८-५९॥ 

जारयणने कहा-- दै ऐसा ही होगा । तुम्हारा 
जाप कष्ट हो जाय । अब प्रहाद! तुम दूसरा एक यर और 
जॉ लो, जै उसे भी तुम्हे दूगा॥६०॥ 

'प्रढादजी बोले--हे भगवन्‌! मेरी जो भी बुद्धि 
हो, बह आपसे ही सम्बद्ध हो, वह देवपूजामें लगी रहे! 
मेरी बुद्धि, आपका ही ध्यान करे और आपके चिन्मे 
लगी स्हे ६११ 





„ औवामनपुराणा * 


[अध्याय ८ 








न उच 
एवं भविष्यत्यसुर यरपन्यं यमिच्छसि। 
तं वृणीष्व महाबाहो प्रदास्याम्यविचारयन्‌॥ ६२ 


उव उदव 
सर्वमेव मया लब्धं त्वत्मसादादधोक्षन। 
त्वत्यादपुजाभ्यां हि ख्यातिरस्तु सदा मम ६३ 


एखपस्त्वपा चास्तु नित्यमेवाक्षयोउव्यय:। 
अजरक्षापरक्षापि मत्सादाद्‌ भविष्यसि॥ ६४ 
गच्छस्व दैत्यशादूल स्वमावासं क्रियारत:। 
ज कर्मबन्यो भवतो मच्चित्तस्थ भविष्यति॥ ६५ 


प्रशासयदमून दैत्यान्‌ राज्यं पालय शाश्चतम्‌। 
स्वजातिसदूशं दैत्य कुरु धर्ममततमम्‌॥ ६६ 
पलल उच 

इत्युक्तो लोकनाथेन प्रह्मादो देवमग्रवीत्‌। 
कर्थ राज्यं समादास्ये परित्यक्तं जगदगुो॥ ६७ 
'तसुबाच जगत्स्यामी गच्छ त्वं निजमाअयम्‌। 
हितोपदेष्टा दैत्यानां दानवानां तथा भव॥ ६८ 
जारायणेनैबधुक्त: स॒ तदा दैत्पनायकः। 
प्रणिपत्य विभु तष्टो जगाम नगरं निजम्‌॥ ६९ 
दृष्टः सभाजितक्षापि दानवैर्धकेन च। 
िमञजितक्च राज्याय ज प्रत्वैच्छत्स नारद ॥ ७० 
राज्यं परित्यज्य महाऽसुरो 

नियोजयन्‌ सत्पथि दानवेन्दान्‌! 
ध्यायन्‌ स्मरन्‌  केशवपप्रथेयं 

तस्थौ तदा योगविशुद्धदेहः॥ ७१ 
एवं पुरा नारद दानवेत्रो 

नारायणेनोततमपूरुषेण ॥ 
पराजितक्षापि. विमुच्य. राज्य 





जारायणने कहा--प्रहाद! ऐसा हो होगा। पर हे 
महाबाहो! तुम एक और अन्य वर भी, जो तुम चाहो, 
'मांगो। च निना विचारे ही--बिना देय-अदेयका विचार 
किये हो-चह भौ तुम्हे दूगा॥६२॥ 

प्रहादने कहा-- अधोक्षज! आपके आतुग्रहसे 
मुले सब कुछ प्राप्त हो गया। आपके चरणकमलोंसे मैं 
सदा लगा रहूँ और ऐसो हो मेरी प्रसिद्धि भी हो अर्थात्‌ 
चै आपके धक्के रूपमें हो चर्चित होऊँ॥६३॥ 

जारायणने कहा-- ऐसा ही होगा। इसके अतिरिक्त 
बे प्रसादसे तुम अक्षय, अविनाशी, अजर और अमर 
होणे दै अब तुम अपने घर जाओ और सदा 
(वर्ष) कार्वे रत रहो। मुझमें भन लगाये रखनेसे 
पके कर्मबन्‍्थत नहँ होगा। इन दैत्यॉपर शासन करते 
इर दम शाशत (सदा बने रहनेवाले) राज्यका पालन 
करो। दैत्य! अपनी जातिके अनुकूल श्रेष्ठ ध्मोका 
अवुठन करों ॥६४-६६॥ 

पुलस्त्यजी बोले-- लोकनाथके ऐसा कहनेपर 
अहदते भगवाते कहा -जगदगुरो! अब गै छोड़े हुए 
रम्यको कैसे ग्रहण करू? इसपर भगवानूने उनसे 
कहा-दुस अपने घर जाओ तथा दैतय एवं दानयॉको 
कल्याणकारी आतका उपदेश करों। नारायणके ऐसा 
केप घे दैत्यकायक (प्रहद) परमेश्वरको प्रणाम कर 
'असतलतापूर्वक अपने नगर निवास-स्थानकों चले गये। 
नारदी! अन्धक तथा दानबॉने प्रहादको देखा एवं 
उका सम्मान किया और उन्हे राज्य स्वीकार करके 
| लिये अनुरोधित किया; किंतु उन्होने राज्य स्वीकार नहीँ 
(किया! दत प्रहद राज्यको छोड़ अपने उपदेशोंसे 
 दानव-ब्ेहोंको शुभ मार्गमे नियोजित तथा भगवान्‌ 
नाणका ध्या और स्मरण करते हुए योक हार शुद्ध 
| शरीर होकर विराजित हुए। नारदजी! इस प्रकार पहले 
पुरुषोत्तम चारावणडारा पराजित दानवे प्रहद राज्य 
छोड़कर भगवान्‌ नारायणके धयानम लौन होकर शाना 


तस्थौ मनो धातरि सन्निवेश्य॥७२ | एवं सुस्थिर हुए थे॥ ६७-७२॥ 
॥ इस अकार ीवामनपुाणमें आठव अध्याय समाप्त हुआ॥८॥ 
boi कमाड 


आण्य ]__* अ्कासुरकी विजिशीचा, देवों और असुरे काणे एच सडका यत” ६६ 


> अन्यकासुएकी विजिगीषा, देवों और असुरे वाहते एवं युद्धका वर्णन" 
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अन्धकासुरकी विजिगीषा, देवों और असुरोंके वाहनों एवं युद्धका वर्णन 


नद उवाच 

हीनः कथं राज्ये परहमदननधको मुने। 

अभिषिक्तो जानताउपि राजधर्म सनातनम्‌॥ ६ 
लल च 

लब्धचश्षुरसौ भूयो हिरणयक्ेऽपि जीवति। 

ततोअभिपिक्तो दैत्येन परमेन निजे पदे॥ २ 


नद उण 
र्धेऽनयकोऽभिषत्तसतु किमाचरत सुद्रत। 
देवादिभिः सह कर्थ समासत तद्‌ वदस्व मे॥ ३ 


पलल 
'ा्येडिपिक्तो दैत्यो हिरणक्सुतोऽनयकः। 
तपसाराध्य देवेशं शूलपाणिं त्रिलोचनम्‌१ ४ 


अजेयत्वमवधयत्वं सुरिद्धर्षिपनैः। 
अदाहात्वं हुताशेन अकल्यं जलेन च॥ ५ 


एवं स वरलब्धस्तु दैत्यो राज्यमपालयत्‌! 
शुक्र पुरोहित कृत्या समध्यास्ते ततोउन्यक:॥ ६ 


तत्के समुझोग॑ देवानाभन्धकोउसुर:। 
आक्रम्य वसुधां सर्वा मनुजेन पराजयत्‌॥ ७ 
पराजित्य महीपालान्‌ सहायार्थे नियोज्य च। 

तैः समं मेरुशिखरे जगामाद्धदरशम्‌॥ ८ 


शक्रोऽपि सुरसैन्यानि समुद्योन्य महागजम्‌। 
समारुह्यामरावत्यां गुप्तिं कृत्वा विनिर्ययौ॥ ९ 


शक्रस्थानु सथ्ैवान्ये लोकपाला महौजस:। 
आरुह्य वाहनं स्वं स्वं सायुधा निर्ययुबंहि: ॥ 


देवसेनाऽपि च समं शक्रेणाद्धतकर्मणा। 
निर्जगामातिवेगेन गजवाजिरथादिभिः॥ १९ 





जारदजीने कहा-- म प्रहदजी सनातन राजधर्मको 
अलोभोवि जानते थे। ऐसी दशमे उन्होंने नरहर 
अन्धको राजगद्दीएर कैसे बैठाया?॥१॥ 

'पुलस्त्यजी बोले--हिरण्या्षके जोवनकालमें हौ 
अत्यकको पुनः दृष्टि प्राप्त हो गयौ धो, अतः दत्यवर्य 
पहाते उसे अपने पदपर अभिषिक्त किया था॥२॥ 

जारदजीन पूछा-- सुब्रत! मुझे यह बतलाइये कि 
अल्थकते साज्यपर अभिषिक्त होनेपर क्या-क्या किया 
हत्या बह देवताओं आदिके साथ कैसा व्यवहार 
करता धा॥३४ 

चुलसत्थजी बोले-- हिरण्याक्षके पुत्र दैत्यज 
अत्यकते राज्य प्रा करके तपस्व शूलपाणि भगवान 
शंकरकी आराधना की और उतसे देवता, सिद्ध, ऋषि 
एव नगो नहीं जीते जाने और नहीं मरे जानेका चर 
प कर लिया। इसी प्रकार यह असे वर न जले, 
जलसे न भीगने आदिका भी वरदान प्राणा कर राज्यका 
संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्थको अपना पुरोहित 
न लिया था। फिर अन्थकासुरने देवताको जीतनेका 
उपक्रम (आरम्भ) किया और उन्हें जीतकर सम्पूर्ण 
पृष्योको अपने वरामं कर लिया -सभी श्रेष्ठ राजाओंको 
अस्त कर दिया॥४-७॥ 

उसने सभी राजाऑको पराजित कर उन्हें (सामना 
नाक) अपनी सहायतायें नियुक्त कर दिया। फिर 
उनके साथ वह सुमरि पर्वतको देखनेके लिये उसके 
अद्भुत शिखरपर गया। इधर इत्र भी देवसेनाको 
शेरकर और अमरावतीने सुराकी व्यवस्था कर अपने 
देशव हाथीपर सवार होकर युके लिये बाहर निकले! 
इस्रो प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने-अपने 
आहनॉपर सवार होकर तथा अपने अस्त्र लेकर इने 
'पोठे-पोछे चल पड़े। हाथो, घोडे, रथ आदिसे युक्त 
देवसेना भी बडे अदत पराक्रमी इतके साथ तेजी 
निकल चड़ी। सेनाके आगे-आगे चारहों आदित्य औ 


डर 


«दानपुर 
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अग्रतो द्वादशादित्याः पृष्ठतश्च त्रिलोचना:। 
मध्ये वसवो विद्वे साध्याश्चिपरतां गणा: । 
यक्षविद्याधराद्याकष स्व॑ स्वं वाहनमास्थिाः॥ १२ 


कद उच 


रुददीनां बदस्वेह वाहनानि च सर्वशः। 
एकैकस्यापि धर्मज्ञ परं कौतूहलं पम॥ १३ 
लवज 
शृणुष्व कथयिष्यामि सर्वेषामपि चारद। 
हनानि समासेन एकैकस्यानुपूर्वशः ॥ १४ 
कद्रहस्ततलोतपनो महावीर्यो महाजवः। 
शेतवर्णो गजपतिदेवराजस्य वाहनम्‌॥ १५ 
कु्रोरुसभयो भीमः कृष्णवर्णो मनोजवः। 
पौण्ड्को नाम महिषो धर्मराजस्य नारद ॥ १६ 
रुत्रकर्णमलोद्धूतः श्यामो जलधिसंज्ञक:। 
शिशुमार दिव्यगतिः वाहनं यरुणस्य च॥ १७ 
रौद्र: शकटचक्रकषः शैलाकारो नरोत्तमः। 
अभ्बिकापादसंभूतो वाहनं धनदस्य तु॥ १८ 
एकादशानां रुद्राणां चाहनानि महामुने। 
गण्य्बाश्च महावीर्या भुजगेन्दराक्ष दारुणा:। 
श्वेतानि सौरभेयाणि यृषाण्युग्रजवानि च॥ १९ 
रथं चन्द्रं ह॑सवाहनम्‌। 
ह्यो रथवाहाश्च आदित्या मुनिसत्तम॥ २० 
कुथाश्च वसवो यक्षाक्ष नरबाहनाः। 
किलर भुजगारूढा हयारूढी तथाश्चिनी ॥ २१ 
सार्ञाधिष्ठिता ब्रह्मन्‌ मरुतो ोरदर्शनाः। 
शुकारूढाक्ष कवयो गनश्च पदातिनः ॥ २२ 
आरु बाहनान्येब॑ स्वानि स्वान्यपरोत्तमा: 
संनहा निर्यंयुईष्ठा युद्धाय सुमहौजसः 
जप उवच 
गदितानि सुरादीनां वाहनानि त्वया मुने। 
दैल्यानां वाहनान्येबं यथावद्‌ बक्तुपईसि ॥ २४ 
जलवा 
शृणुष्व दानवादीनां वाहनानि डिजोत्तम। 
कथविष्याभि तत्त्वेन यथावचछोतु्हसि॥ २५ 






उनके पृष्ठभागमें ग्यारह रुद्रणण थे। उसके मध्यमें आठों 
बु वरहो विशदे, साध्य, आश्चिनीकुमार, मरुद्गण, 
र, विद्याधर आदि अपने-अपने वाहनपर सवार होकर 
चल रहे बे४८-१२४ 

चाएदजीने पूछा-- धर्मज रु आदिके चाहनोंका 
एक-एक कर पूरी तरह वर्णन कौजिये। इस विषयमे 
मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है॥ १३॥ 

पुलस्त्यजी बोले-- तारदजी! सुनिये; मैं एक- 
एक करके क्रमश: सधी देवताऑके वाहनोंका संकषपम 
वर्णन करता ह! रुदके करतलसे उत्पन अति परक्रमवाला, 
अति तीव्रगतिचाला, तयर्णका ऐरावत हाथी देवराज 
(प्र)-का वाहन है। हे नारद! सके उले उत्पन 
अकर कृष्णवर्णवाला एवं मनके सूर गतिमान्‌ 
जक जामक महिष धर्मशजका वाहन है। शके 
कर्ण-मलसे उत्पन श्वामवर्णवाला दिव्यगतिशील जलधि 
कामक शिम (सूस) वरुणका वाहन है। अभ्विकाके 
उरले उत्पन गाड़ीके चक्केके समान भयंकर आँखवाला, 
उरवताकार नरोतम कुबेरका याहन है ॥ १४-१८॥ 

हे महामुने। एकादश र्द्रॉके वाहन महापराक्रमशाली 
सरवण, धकर खर्पराजगण तथा सुरभिके अंशस 
उतपन्न सौब्रगतिवाले सफेद बैल है । म्र चन्दमाके 
रुपको खॉचनेवाले आधे हजार (पाच सौ) हंस हैं। 
आदित्ये रथके वाहन थोडे हैं। वसुओंके वाहन हाथी, 
बक्षेके बाहन तर, किलरोके याहन सर्प एव 
अधिनकुमारेक याहन घोड़े हैं गर्म! भयंकर दोखनेवाले 
मस्के वाहन हरिण हैं, भगुऑके वाहन शुक है 
और भन्धर्बलोग पैदल ही चलते है ॥ १९--२२॥ 

इस प्रकार बड़े तेजस्वी ह देवगण अपने-अपने 
जानॉपर आश एवं सनद (तैयार) होकर प्रसनतापर्वक 
जुडे लिये निकल पढ़े॥२३॥ 

'चारदने कहा -- मुने! आपने देवादिकोके वाहनोंक 
वर्जन किया; इसी प्रकार अब असुरोके वाहनोंका भी 
सावत्‌ वर्णन करें ॥ २४॥ 

'घुलस्त्थजी बोले--द्िजोतम! (अब) दानवॉके 
आाहतको सुनो । मैं तत्त्वत: उनका ठौक-ठीक वर्णन 








करता हूँ। अन्धकका अलौकिक रथ कृष्णवर्णके श्रे 
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+ अन्धकासुएकी विग, देवों और असुरोके दहो एव॑ युद्धका वर्णन» 








अकस्य रथो दिव्यो चुक्त: परमवाजिभि:॥ 
कृष्णवर्णः सहस्त्रारस्वरनल्वपरिमाणवान्‌॥ २६ 
प्रद्ादस्थ रथो दिव्यक्षदरवर्णहंयोततमै 
उद्यामानस्तथाउष्टाभि: श्वेतरुक्ममय: शुभ ॥ २७ 
विरोचनस्य च गजः कुजम्भस्य तुरंगप:। 
जम्भस्य तु रथो दिव्यो हयः काञ्चनसन्निभः ॥ २८ 
हुस्सु य कृ 
मयस्य विख्यातो दुन्दुभेक्ष महोरगः 
शम्बरस्य विमानोऽभूदयःशङ्गो्ृगाधिपः॥ २९ 
बलवृत्री ' च बलिनौ गदामुसलधारिणी । 
दश्यां दैवतसैन्यानि अभिरवितुमुद्तौ॥ ३० 
ततो रणोऽभूत्‌ तुमुलः संकुलोऽतिभयंकरः। 
रजसा संवृत्तो लोको पिकरूबणेन नारद॥ ३१ 
ाज़ासीच्च पिता पुत्र न पुत्र: पितरं तथा। 
स्थानेवान्ये निजष्तु्व परानन्ये च सुद्रत॥३२ 
अभितो महावेगो रधोपरि रथस्तदा। 
गजो मत्तगजेत्ं च सादी सादिनमभ्यगात्‌॥ ३३ 


पदातिरपि संकुदधः पदातिनमथोल्यणम्‌। 
परस्परे तु प्रत्यप्नलत्योत्यजयकाडिक्षण:॥ ३४ 


दैवासुरे 
be प अप पलओ समा ॥९ 


शोणितोदा रधावत्ता योधसंघडडवाहिती। 
गजकुम्भमहाकू्मा शरमीना दुरत्यया ॥ ३६ 





तौक्ष्णाग्रप्रासमकरा महासिग्राहवाहिनी। 
अन्रशैवालसंकीर्णा पताकाफेनमालिनी ॥ ३७ 
गृ्कड्डमहाहंसा. श्येनचक्राहमण्डिता। 
चनवायसकादम्या गोमायुशचापदकुला॥ ३८ 


धिशाचमुनिसंकौणां दुस्तर प्रकतैजगैः। 
रथप्लवैः संतरन्तः शूरास्तां प्रजगाहिरे ॥ ३९ 
आगुल्फादवपनजन्तः सूदयन्तः परस्परम्‌। 

समुत्तस्तो वेगेन योधा जयधनेप्सवः॥ ४० 





अस्वॉसे परिचालित होता था। वह हजार अरो.- 
पहियेको नाभि और नमिके बीचकी लकये युक्त 
बारह सौ हाथोंका परिमाणवाला था। प्रहादका दिव्य रथ 
सुन्दर एवं खुवर्ण-रजत-मेण्डित था। उसमें चन्ये 
आढ उत्तम घोडे जुते हुए थे। विरोचनका वाहन हाथी 
दा एवं कुजम्भ घोड़ेपर सवार था। जम्भका दिव्य रथ 
स्वर्णवर्णके घोडे यु्त था॥ २५--२८॥ 

इसी प्रकार शंकुकर्णका वाहन घोड़ा, हयप्रीवका 
झथी और मय दानवका वाहन दिव्य रथ था। दुन्ुभिका 
दहन विशाल नाग था। शम्बर विमानपर चढ़ा हुआ था 
तथा अवःशंकु सिंहपर सवार था। गदा और मुसलधारी 
बलवान्‌ बल और तर पैदल थे; पर देवताओंकी सेनापर 
चाई करके लिये उघत थे। फिर अति भह 
मासान युद्ध र्भ हो गया। नारदजी | समसत लोक 
पोली पूलसे ढक गया, जिससे पिता पुरो और पुत्र 
(लाको भौ परसपर एक-दुसरेको पहचान नहीं पाते थे। 
सुत्त! कुछ लोग अपने हो पक्षे लोगोंको तथा फुछ 
लोग विरोधी पक्षके लोगॉको माले लगे॥ २९-३२॥ 

उस युद्धम रथके ऊपर रथ और हाधीके ऊपर 
हाथी टूट पढ़े तथा घुडुसवार घुदुसवाएोंकी ओर वेगसे 
आक्रमण करे लगे। इसी प्रकार पादचारी (पैदल) 
इतिक कुद होकर अन्य बलशाली पैदलॉपर चढ़ बैठे। 
इस प्रकार एक-दूसरेको जौतनेकी इच्छासे सभी परस्पर 
रहार करे लगे। सुने! उसके बाद देवताओं और 
असुर्तोके उस घोर संग्राम युद्धे उत्पन धूलिको शान 
करती हुई रकरूपी जलधारावाली एवं रघप भैवरवाली 
और योडाऑके समूहको यहा ले जानेवाली एवं 
जजकुम्भरूपो महान्‌ कूर्ण तथा शररूपी मीनसे युक्त बही 
भारी नदी बह चली ॥ ३३-३६॥ 

उस नदम तेज धारवाले प्रास (एक प्रकारका 
अस्त्र) हो मकर थे, बड़ी-बड़ी तलवारें हो ग्रह थी, 
उसमें आति ही शैवाल, पताका ही फेन, गृध एवं कडू 
चक्की महाशंख, बाज ही चक्रवाक और जंगली कौवे ही 
नो कलहंस थे। वह नदी भृगालकूयी हिंस एवं पिशाचरूपी 
मुवो संकोर्ण थो और साधारण मुस दुसर थी। 
जवरूप धनकी इच्छावाले शूर योद्धा लोग घुटनॉतक 
'डूबते और एक -दूसरेको मारते हुए रथरूपी नका 
[स नीको वेगसे पार कर रहे थे ४ ३७--४०॥ 


„ औदामगपुराण* 


[अध्याय ९ 








रौड्े.. सुरदैत्वसादने 
महाहवे भौरुभयंकरेज्य। 
रक्षांसि यक्षा सुसंप्रदष्टा 
च ४१ 
पिबल्यसूर्गाढतर अटाना- 
मालिङ्गय मांसानि च भक्षयत्ति। 
असां विलुम्पन्ति च विस्फुरन्ति 
गर्जन्यथान्योन्यपथो वयांसि॥ ४२ 
फेत्काररवास्शिवा्च 
नदन्ति योधा भुवि वेदनात्ताः। 
शस्पतप्ता निपतन्ति चान्ये 
युद्धं श्मशानप्रतिमं यभूव॥ ४३ 
तस्मिजिशबाघोररवे 
सुरासुराणां 
युद्ध 


तिशस्तराक्षमतो. दुरोदर: ॥ ४४ 
हिरण्यचक्षुस्तनयो  रणेऽनधको 
पय 
मत्तेभ 

समेयिवान्‌ देवपतिं शतक्रतुम्‌ ॥ ४५ 
“समापतन्तं ळे 'महिषाधिरूढ॑ 


यम॑ प्रतीच्छद्‌ बलवान्‌ दितीशः। 

प्रह्ादनामा तुरणाइयुकत 

रथ॑ समास्थाय ` समु्यतसतः॥ ४६ 

विरोचनक्षापि जलेश्चं त्वगा- 
ज्जम्भस्त्वधागाद्‌ धनदं बलाढ्यम्‌। 
सम्य च शम्बो 
मयो हुताश युयुधे मुनीन्र॥ ४७ 


तस्तु 


प्रवृत्ते 
सुभबंकरे ह। 
प्ाणपणोपविदधं 


इयप्ीयमुखा महाबला 
दितेस्तनूजा  दुप्गवा्। 
सुरान्‌ हृताशा्कवसूरेश्रान्‌ 


हनरं समासाद्य महाबलान्विताः ॥ ४८ 





शस्त्रैरमोैरभिताडयन्त: 1 





च युध डरपोकॉके लिये भयावना, देवों एवं 
तेका संकर कलेवाला तथा वस्तुतः अतयत भयंकर 
चा उससें यक्ष और रास लोग अत्यन्त आलन्दित 
हो रहे थे। पिशाचोंका समूह भी प्रसन था। ये 
रोके गाढे रएका पान करते थे तथा (उनके 
सवोंका) आलिंगन कर मांसका भक्षण करणे थे। 
पक्ष चर्बोकों नोचे और उछलते थे एवं एक- 
दके प्रति गर्जन करते थे। सियारिने 'फेत्ार' 
ल्द कर रहो थी, भूमिपर पड़े हुए वेदनासे दुःखी 
कोडा कह रे थे। कुछ लोग शस आहत होकर 
शिर रहे थे। चुडभूमि मरघटके समान हो गयी 
ल। शिलारिॉके भयंकर शदे युक्त देवासुए-संग्रम 
देखा लगा था, मागो युं निपुण थोडा लोग 
स्वरूप पाहा लेकर अपने प्राणोंकी बाजी लगाते 
हुए जुआ खेल रहे हैं॥४९-४४॥ 

हिरण्याक्षका पुत्र अन्धक हजारों घोड़ोंसे 
पुर रपर आ होकर सतवाले हाथीकी पौठपर 
शिश महातेजस्वो देवराज इतके साथ जा भिड़ा। 
इपर आठ घोड़ोंसे युक्त रथपर आर्क अस्तर 
उठाये बलान्‌ दैत्यराज प्रहादने महिषपर सवार 
चमराजका सायना किया। नारदजी! उधर विरोचन 
अरणदेवसे युद्ध करनेके लिये आगे बढ़ा तथा 
जम्भ बलशाली कुवेरकी ओर चला। शब्बर 
आापुरदेवहाके सामने जा खड़ा हुआ एवं मय अलिके 
साथ युद्ध करने लगा। हप्रय आदि अत्याय 
महाबलयान्‌ दैत्य तथा दानव आ, सूर्य, आट 


* | बसुओ तथा शेषनाग आदि देवताओंके साथ पुड 


कले लगे॥ ४५-४८॥ 

जे एक-दूसरके साथ युद्ध करते हुए भीषण 
गर्जत कर रहे थे। बे बेगपूर्वक धनुष चढ़ा करके 
हजारों बाणोकी जड़ लगाकर कहने सगे-ओर! 
आओ, आओ, सुक क्यो गये। तेज बाणोंकी वर्षा 
कर्ते हुए तथा अमोघ शस्तरसे प्रहार करते हुए 


अध्याय ९०] 


+ अन्धकके सा देवताओंका युद्ध और अन्धककी विजय” 


४५ 








मन्दाकिनीवेगनिभाँ वहन्ती 
'प्रवत॑यन्तो भयदां नदी च॥ ५० 


अैलोक्यमाकांक्षिभिरग्रवेगे: 
सुसार संप्रयुद्धे 
पिशाचरक्षोगणपुष्टिवर्धनी- 
'मुत्ततुमिच्छद्धिरसृग्नदी बभी॥५१ 
वादन्ति तूर्याणि  सुरासुराणां 
पश्यनति खस्था मुनिसिद्धसंघा:। 
नयन्ति _तानप्सरसां _गणाऱ्र्या 
हता रणे येअभिमुखास्तु शूरः॥ ५२ 


उतत लोगोंने ङ्गके समान लौत्र यसे प्रवाहित 
होनेकालो, (किंतु) भयंकर नदीको पर्त कर दिया। 
जारदजों! उस सुमे तीनों लोकको चाहनेवाले 
उरगराली देवता एवं असुरगण पिशाचो एवं 
रुसको पुष्टि यदानेवाली शोणित-सरिताको पार 
कालेको इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता 
और दानवोके बाजे बज रहे थे। आकाशमें स्थित 
मुियों और सिके समूह उस युको देख रहे 
थे। जो बीर उस युद्धमें सम्मुख भारे गये थे, उके 
अप्सर सोधे स्वर्गमे लिये चली जा रही 
ब ४९-५२७ 


1 इस परकार ऑकासनतुखणये कब अध्याय सास ुआ॥९॥ 





अन्धकके साथ देवताओंका 
बला 
ततः प्रवृत्ते संग्रामे भीरूणां भयवर्धने। 
सहस्राक्षो महाचापमादाय व्यसृजच्छरन्‌॥ १ 
अन्धकोऽपि महावेगं धनुराकृष्य भासवरम्‌। 
पुरंदराय चिक्षेप शरान्‌ बर्हिणवाससः॥ २ 
तायनयोन्यं सुतीक्ष्णाः शरः संनतपर्वभिः। 
रुवमपङ्ग्हावगैराजणतुरुभावषि "३ 
ततः कुद्धः शतमखः कुलिशं भ्राम्य पाणिना। 
चिक्षेप दैत्यराजाय त॑ ददर्श तथान्धकः॥ ४ 
(आजघान च बाणौवैरस्त्री: शस्त्र: स चारद। 
तान्‌ भस्मसात्तदा चक्रे नगानिव हुताशनः॥ ५ 
ततोऽतिवेगिनं चज दृष्टा बलवर्ता वरः । 
समाप्लुत्य रथातस्थौ भुवि आहुसहायवान्‌॥ ६ 
रथं सारथिना सार्थं साश्वध्वजसकूबरम्‌! 
भस्म कृत्वाथ कुलिशमन्यकं समुपाययौ॥ ७ 
तमापतन्तं येगेन मुष्टिनाहत्य भूतले 





युद्ध और अन्धककी विजय 

'पुलस्त्थजी बोले-- तक्षत्‌ भीरओंके लिये भय 
देवला समर आए हो गया। हजार नचले अपने 
विशाल धनुपको लेकर बाणोंकी वर्षा करने लगे। अन्थक 
थी अपने दोप्तिमान्‌ धनुषको लेकर बहे वेगसे मयूरपंख लगे 
जाको इर छोड़ने लगा। थे दोनों एक-दूसोको शुके 
इए पोले स्वरु तथा महावेगवान्‌ क आणोसे 
आहत कर दिवे। किर इल हु होकर घरो अपने हाथसे 
पाकर उसे अन्धकके ऊपर फेंका । तारदजी | अंधकने उसे 
आते देखा। उसने बाणों, अस्त्रो और शस्त्रॉसे उसपर प्रहार 
किया; पर अग्नि जिस प्रकार वनों, पर्वतो (या वृक्षों )-को 
भस्म कर देतो है, उसी प्रकार उस वज्जने उन सभी अस्त्रॉको 
अस्स कर डाला॥ १-५॥ 

तब बलम श्रे अन्धक अति चेगवान्‌ बत्रको 
आते देखकर रचसे कूदकर बाहुबलका आश्रय लेकर पृथ्वीपर 
खड़ा हो गया। वह वच, सारथि, अ, ध्वजा एवं कूबरके 
साथ रथको भस्मकर इन्द्रके पास पहुँच गया। उस (वज्र) - 
को वेगपूर्वक आते देख बलवान्‌ अन्धकने मुष्टिसे मारकर 





पातयामास बलवाझगर्ज च तदाऽन्धकः 





८ 


उसे भूनिपर गि दिया और गर्जन करने लगा॥ ६- 





उद 


« आदामनपुराण * 


[अध्याय ९० 








तं गर्जमानं वीक्ष्याथ यासवः सायकैुंडम्‌। 
वर्ष तान्‌ वारयन्‌ स समध्यायाच्छतकतुम्‌१ ९ 
आजघान तलेनेभं कुम्भमध्ये पदा करे! 
जानुना च समाहत्य विषाणं प्रबभ्ज च॥ १० 
मष्टा तथा पार्श समाहत्यान्थकस्त्वरन्‌। 
गेन पातयामास परहरअजीकृतम्‌॥ ११ 
गजेन पतमानाच्च अवप्लुत्य शतक्रतुः । 
पाणिना वज़मादाय प्रविवेशामरावतीम्‌॥ १२ 
पराङ्मुखे सहस्राक्षे तद्‌ दैवतबलं महत्‌। 
पातयामास दैत्येन पादुष्टितलादिभिः ॥ १३ 
ततो वैवस्थतो दण्ड परिक्राम्य द्िजोत्तम! 


स्यात रा, नुमः सुः ॥ १४ 


हिरण्यकशिपोः पुत्क्षापमानम्य वेगवान्‌॥ १५ 
'दण्डेनाहत्य भास्कर 


शातयि्वा प्रचिक्षेप दण्ड लोकभयंकरम्‌॥ १६ 
स बायुपथमास्थाय धर्मराजकरे स्थितः। 
जज्वाल कालाम्निनिधो यद्‌ दग्ध जगलयम्‌॥ १७ 


'जाखल्यमानमायान्त दण्ड दष्ठा दितेः सुता: 
प्राक्रोशन्ति हतः कष्ट प्रहादोउयं यमेन हि॥ १८ 
'तमाककन्दितमाकर्ण्य हिरण्याक्षसुतोउन्धक:। 
परवाच मा भैष्ट मथ स्थिते कों सुराधम: ॥ १९ 
इत्येवमुक्त्वा चचनं येगेनाभिससार च! 
जग्राह पाणिना दण्डं हसन्‌ सव्येन नारद॥ २० 





जगर्ज च महानाद यथा प्रावृषि तोयदः॥ २१ 
प्रहाद॑ रक्षित॑ दृष्टा दण्डाद्‌ दैल्वेश्वेण हि। 
साथुवार्दं दुष्टा दैत्यदानवयूथपाः॥ २२ 
यनत महादण्ड दृष्टा भानुसुतो मुने। 
दुःसह दुर्घर मत्वा अन्तर्धानमगाद्‌ यमः॥ २३ 
अन्तिते धर्मराजे प्रहादोऽपि महासुने। 
दारयामास बलवान्‌ देवसैन्यं समन्ततः ॥ २४ 


वरुणः शिशुमारस्थो बद॒ध्वा पाशैरमहासुरान्‌। 
गदया दारयामास तमभ्यगाद्‌ विरोचनः॥ २५ 





उसे इस प्रकार गरजते देखकर इन्द्रने उसके ऊपर 
| जोरोसे बाणोंकी वर्षा प्रारम्भ कर दी। अन्धक भी उनको 
| निवारित करते हुए इत्धके पास पहुँच गया। उसने अपने 
हाले ऐरावत हर्के सिरपर एवं अपने से सँडपर 
रहार कर और घुटनोंसे दाँतोंपर प्रहार कर उन्हें तोड़ 
-डाला। फिर अन्थकने बायीं मुट्ठीसे ऐराबतको कमरपर 
र्रू चोट मारकर उसे जर्जर कर गिरा दिया। इक 
भी हाथीसे नौचे गिरे जा रहे थे। वे झटसे कूदकर एवं 
हाम यज्ज लेकर अमरावती पिष्ट हो गये ॥ ९--१२॥ 

इतके रणसे विमुख हो जानेपर अन्धकने उस विशाल 
देव-ेाको कर, मुठी एवं यहो आदिसे मारकर गिरा 
'दिया। नारदजी ! इसके बाद देवश्रेष्ठ यमराज अपना दण्ड 
'चुमाते हुए प्रह्मदको मारनेकी इच्छसे दौड़ पडे ।यमराजको 
अपनी ओर आते देख प्रह्मादने भी अपने धनुषको चढ़ाकर 
कुलात चाण-समूहोंकी झडी लगा दी। यमराजने अपने 
दण्डके प्रहारसे उस अतुलनीय बाण-वृष्टिकों व्यर्थ कर 
'लोकभयकारी दण्ड चला दिया॥ १३-१६॥ 

'धर्मशाजके हाथमें स्थित वह दण्ड हवामें ऊपर घूम 
रहा था। बह ऐसा लगता था भागो तीनों लोकॉको 
जलानेके लिये कालाग प्रज्वलित हो रही हो। उस 








अन्धके कहा-डणे मत। मेरे 
बस्तु हैं? करदजी! ऐसा कहकर वह चेणसे दौड़ पढ़ा 
और हसते हुए उस दण्डको बावे हाथसे पकड़ 
लिया॥१७-२०४ 

फिर अनधक उसे लेकर घुमे लगा और साथ 
ही वर्षाकालिक मेपके तुल्य वह महानाद करते हुए 
सर्जन करचे लगा। अन्धकके वार यम-दण्डसे प्रहादको 
सुरक्षित देखकर दैत्य एवं दानवॉके सेनानायक प्रसल 
होकर उसे धन्यवाद देने लगे। सुने! अपने महादण्डको 
अन्यक चुमाते देख सू्यतनय यम दैव्यको दुःसह 
और दुर्धर समझकर अन्र्धान हो गये। महामुने 
अर्मताजके अन्तत होनेपर अब बली परहमद भी सभी 
ओस्से देवसेनाको न्ट करने लगे॥ २१--२४॥ 

बणदेव सुँसपर स्थित थे। चे प्रबल असुरोको 
अपने फशोसे बोधकर गावा विदीर्ण करने लगे! 
इसपर विरोचनने उनका सामना किया। उसने वजय 





अध्याय १०] 


«अन्यके साथ देवताओंका युद्ध और अन्धकको विजय* 











'तोमरेवंजरसंस्पर्शः आ शक्तिभिपॉर्गिणैरपि॥ 
जलेशं ताडयामास सुदरः कणपैरपि॥ २६ 


ततस्तं गदयाभ्येत्य पातवित्वा धरातले। 
अभिडुत्य बबऱ्थाथ पाशीरमतगजं बली ॥ २७ 


तान्‌ पाशशतधा चक्रे वेगाच्य दनुजेशवरः। 
'बरुणं च समभ्येत्य मध्ये जग्राह नारद ॥ २८ 





ततो दन्ती च शृङ्गाभ्यां प्रचिक्षेप तदाऽव्ययः । 
समब जलक पदभ्यां सवाहं सलिलेश्वरम्‌॥ २९ 
रयन का 
लः कायदारणे:॥ ३० 
स ऐिरंशुमणा, 
रवाप पीड़ा गजेन्द्रः । 
दुष्टश्च वेगात्‌ 'पयसामधीशं 
र" पादवर्लरमंद ३९ 
जा 
पण स जा गत) 
प स लंड 
गहली ग्य चु" 
बन्धं 1 
CS 
सकुञ्जं खे सनियन्तृवाहम्‌॥ ३३ 
ऊ 
+ ल 
सक त 
पुरे सुकेशेरिय भास्करेण॥ ३४ 
ततो. जलेश प ष 
समभ्यधावद्‌ दितिजं निहन्तुम्‌। 
व न र 
५ 
हा हा डेली ब 
आज 
क्व रक्षध्वमभ्येत्य शा सहान्धकेन॥ ३६ 
अको. य इर 
वाद 
पाशेन बथा गदा नात 
यथा पशु वाजियखे हेन 


तोमर, शि, याण, मुद्गर और कणपो (भल्लॉ)-से 
रुदर प्रहर किया। इसपर वरुणने उसके निकट 
आकर गदाखे मारकर उन्हे पृथ्वीपर गिरा दिया। फिर 
दौंडकर उन्होने पाशोंसे उसके मतवाले हाथौको बाँध 
लिवा पर अन्यकने तुस्त हो उन पाशोकि सैकड़ों 
इकडे कर दिये। नारदजी ! इतना हो नहीं, उसने वरुणके 
लिकर जाकर उनकी कमर भी पकड़ लौ॥२५-२८॥ 
स हाथोने भी अपने प्रवल दोसे वरुणको 
उठाकर फेंक दिया! साथ ही यह याहनसहित वरुणको 
अपने परस कुचलने लगा। यह देख शौतकिरण 
चमत हाथीके पास पहुँचकर अपने तेज नुकीले 
से उसके शरीरको विदीर्ण कर दिया। चने 
आसे विद्ध होनेपर अन्धककें हाधीको अत्यधिक 
चोढा हुईं। चह अपने पैरॉसे यरणको तेजीसे बार-बार 
चलने लगा। नारदजी | वरूणदेवने भी हाथीके दोनों 
बेरको दृढ़तापूर्षक पकड़ लिया एवं अपने हाथों तथा 
रसे भूमिका स्पर्श करते हुए मस्तक उठाकर बलपूर्षक 
उस हाथोकी पूछ पकड़ ली और सर्पराज 
_आासुकिसे विरोचनको धकर उसे हाथी और पिलवानके 
सहित उठाकर आकाशम फेंक दिया॥ २९-३३॥ 
रु फेंका गया विरोचन आकाशसे हाधीसहित 
पष्वपर इस प्रकार आ गिरा, जैसे सूर्य्षण पहले 
सुकेशी दैत्यका नगर अद्टलिकाओं यनो, अर्गलाओ 
[एं महलोके सहित पृथ्वीपर गिराया गया था। उसके 
जाद वरुण गदा और पाश लेकर दैत्यको माणके लिये 
दांडे) अब दैत्पलोग मेथ-गर्जन-जैसे जोर-जोरसे रोने 
लगे-हाव! हाय! राक्षस-सेनाके रक्षक वीर विरोध 
बरूणदवाय मारे जा रहे हैं। हे प्रहाद! है जम्भ! हे 
कुम्भ! तुम सभी अन्थकके साथ आकर (उन्हें 
जचाओ। हाय! बलवान्‌ वरुण दैत्यवीर विरोचनको 
जाहनसहित चूर्न करते हुए उन्हें पशमे औंधकर गद 








इस प्रकार मार रहे हैं, जैसे अश्वमेध यमे इन्द्र पशुक 





(कत अलल वर्म महा कक दलका आज है। 


ve 


„ ओदामनपुराण» 
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ुत्वाथ शब्दं दितिजैः _ समीरितं 
जम्भप्रधाना  दितिजेश्वरास्ततः 
जलेर 
यथा पतङ्गा ज्वलितं हुताशनम्‌॥ ३८ 
तानागतान्‌ ध देवः 
प्राह्मादिमुत्सुज्य वितत्य पाशम्‌। 
गदां समुद्धाम्य  जलेश्वरस्तु 





दाव ताञम्भमुखानरातीन्‌॥ ३९ 
जम्भं च पाशेन तथा निहत्य 
तारं तलेनाझनिसंनिधेन। 


श्वराय॥ ४२ 


गदा च दाक्षायणिनन्दनस्तु। 
विवेश वेगात्‌ पयसां निधानं 
ततोऽन्धको देवबलं ममर्द॥ ४३. 


ततो हुताशः सुर्य 
ददाह 'पवनायधूत: । 
ज्यवा पेच 
मयो  महाबाहुरुदग्रवीरय:॥ ४४ 
तमापतन्तं सह शम्बरेण 


समीक्ष्य वहिः पवनेन सारधम्‌। 
शक्त्या मर्ये शम्यरमेत्य कण्ठे 

सताड जग्राह  बलान्यहवें ॥ ४५ 
शक्त्या स कायावरणे विदारिते 


संभिनदेशे न्त म्‌ 
जयः न्याल च शबद 
कण्ठावलग्ने ज्वलने प्रदीप्ते॥ ४६ 
घ प व 
तरे रुराव। 
सिंहाभिपनो विपिने यदैव 
मत्तो गजः कन्दति देनार: ॥ ४७ 





माले हे! देत्योके स्दनको सुनकर जम्भ आदि प्रमुख 
दत्यगान दरुणको ओर शरसे ऐसे दौड़े जैसे पतङ्ग 
जज्वलित अभ्निकी ओर दौड़ते हैं॥ ३४-३८॥ 

उन देत्योंको आया देख वरुण प्रहाद-पुत् 
(लिेचन)-को छोड़ करके पाश फैलाकर और गदा 
माकर उन जम्भप्रभृति शजुऑकी ओर दौडे। हो 
जम्भो पाशे, तार-दैत्यको वद्न-तुल्य करतलके 
आहारे, वृजसुत्को पैरोंसे, कुजम्भको अपने वेगे 
और बल नामक असुरको मुक्केसे मारकर गिरा दिया। 
देववर! घरण मर्दित दैत्य अपने अस्थ-शस्वोकों 
छोड़कर दसों दिशाओंमें भागने लगे। उसके बाद 
अन्धक चलणदेवके साथ युद्ध कलेके लिये घड़ी 
तेजसे उनके पास पहुँचा। अपनी ओर आते देख 
रुने उस दैत्यतायक अन्धकको अपने पाशसे 
बॉपकर गदासे भा, किंतु दैत्पने उस पाश और 
'गदाको छौनकर चरुणपर हौ फेंक दिया॥३९-४२॥ 

उस पाश और गदाको अपनी ओर आते 
देखकर दाश्षायणीके पुत्र वरुण शौप्रतासे समे पैठ 
जये। तब अश्क देवसेनाका मर्दत कले लगा। उसके 
कद पङ प्रज्वलित अत्वदिव क्रोधपूर्षक असुरॉकी 
सेलाओ दग्ध करने लगे। तब दानवॉका “विश्वकर्मा 
(ॅशल्प्राज) प्रचण्ड प्रतापी महाबाहु मय उनके 
सामने आया। नारदजी! शम्बस्के साथ उसे आते 
देख अ्निदेवने वापुदेवताके साथ शक्तिके प्रहारसे 
अव और सम्बस्के कब्ठमें चोट पहुँचाकर उन दोनोंको 
हो जोरसे पकड़ लिया! शिसे कवचके फट जानेपर 
'छिल-फिल शतीरवाला मय पृध्वीपर गिर पड़ा और 
ष्या कण्ठ दोणा अग्निके लग जानेस दग्ध 
होने लगा। आदर जलते दैत्यने उस समय मुक्त 
कष्ठसे इस प्रकार रोदन किया, जैसे वनमें सिंहसे 
आत मत्वाला हाथी वेदनासे दुःखी होकर करुण 
शिवाडू करता है॥४३-४७॥ 
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* अस्थकके साथ देवताओंका युद्ध और अन्धककी विजय 


डर 











त॑ शब्दमाकर्ण्य च शम्यरस्य 


वः करोधविरकतदृषटिः 

आः कि किमेतननु केन युद्धे 
'जितो , मयः 

दैत्यभटा 





इत्यं 


उद्यप्य वेगात परिष 
सत ति प हि॥५० 
शुल्वासथकस्यापि वचो ` व्ययात्या 
हि दैत्यम्‌। 


उत्पाद्या E+] च विनिष्पिपेष 
।ऽन्धकः पावकमाससाद ॥ ५१ 
सणाचा हुताशनं जा 
पुना बा 
समाहतोऽरनः ` परिुच्य शम्ब 
तथाउन्धक॑ स त्वरितोऽभ्यधावत्‌॥ ५२ 
प न कि 
स पदक 
स 2074 
भा प्रु रणाजिराद्धि॥५३ 
ततोऽन्धको 'पारुतचन्द्रभास्करान्‌ 
स्यान्‌ य्‌ होन 
शरेण स्पृशते पराक्रमी 


स्पृश 
 पराडसुखंस्तान्‌ कृतवान्‌ रणाजिरत्‌॥ ५४ 
विजित्यामरशैन्यमुग्रं 
सैर सरुद्र॑ सयर ससोषम। 
संपूज्यपानो 
तदाउन्धको 
आसा भूमि करदान्‌ नरन्‌ 
कृत्वा बशे स्थाप्य चराचर च। 
जगत्समग्रं प्रविवेश  धीमान्‌ 
पातालम पुरमशमकाङ्वम्‌॥५६ 
स्थितस्यापि महासुरस्य 
गन्धर्वविद्याधरसिद्धसंघाः t 
सहाप्सरोभिः परिचारणाय 
'पातालमध्येत्य 


॥५५ 


तत्र 


समावसन्त॥ ५७ 





शष्वरके उस शब्दको सुनकर क्रोषसे लाल 
नाल देले कहा-अरे। यह क्‍या है? पुमे 
मव और शग्वरको किसने जीता है? इसपर 
दैयशोडाओने अन्धकसे कहा-अणिदेव इनको जला 
रहे हैं। आप आकर उनको रक्षा करें। आपके 
अतिर्कि दूसत कोई भी आशिको नहीं रोक सकता। 
जाएदजी दले ऐसा कहनेपर हिरण्य शरसे 
रिष उठाकर 'ठहरो-ठहरो'-कहता हुआ आगनिकी 
ओर दौड़ पढ़ा। अन्धकके जचनको सुनकर 
अब्ययात्या अग्निदेवने आत्यन्त करोधसे उस दैत्यको 
सत्र हो उठाकर पीपर पटक दिया। उसके बाद 
अन्धक अण्निके पास पहुँचा॥४८-५१॥ 

उसने रेट अस्रे द्रात अलिके सिरप प्रहार 
'किल्प। इस प्रकार आहत आगे शम्बरको छोड़कर 
तत्काल अन्थककी ओर दौड़े। अन्धके आते हुए 
आल्लिदेवके सिएपर पुत: परिषसे प्रहार किया। 
अन्धकार ताडित अष्निदेव भयभीत हो रणेस 
आग गये। उसके बाद पराक्रमी अन्धक वायु, सळ, 
सूद, साध्य, स्ट, अशिनीकुमार, चसु और महानग 
लित-जिनको चाणसे स्पर्श करता था, से सभी 
उुडभूमिसे पताइमुख हो जाते थे। इस प्रकार इस, 
रू यम, सोमसहित देवताओंकी उप्र सेनको जीतकर 
अन्धक क्रेष्ठ दातवोंके द्वार पूजित होकर पृष्वीपर 
आ गया। वही वह जुद्धिमात्‌ दैत्य सभी राजाओंको 
अपना करद (सान्त) जना करके तथा समस्त 
चराचर जगत्को यतमे कर घातालमें स्थित अपने 
अश्मक नामक उत्तम नगरमे चला गया। वहाँ उस 
महासुर अन्धककी सेवा करके लिये अप्सराऑके 
खथ सभी प्रमुख गन्यर्व, विद्याधर एवं सिद्धोके समूह 
फाकले आकर निवास कले लगे॥५२-५७॥ 


रल प्रकार चाम दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ॥ १०॥ 
Ei वनी 


«वामनपुराण» 


(अध्याय ९९ 








ग्यारहवां 





अध्याय 


सुकेशिकी कथा, मगधारण्यमें ऋषियोंसे प्रश्‍न करना, ऋषियोंका धर्मोपदेश, 
देवादिके धर्म, भुवनकोश एवं इक्कीस नरकोंका वर्णन 


न उच 
देतद्‌ भवता प्रोक्त॑ सकेशिनगरोऽम्वात्‌। 
पातितो भुवि सूर्येण तत्कदा कुत्र कुत्र च॥ १ 


सुकेशीति च कक्षासौ केन दलः पुरस्य च। 
किमर्थ पातितो भूम्यामाकाशाद भास्करेण हि॥ २ 


शृणुष्वावहितो भूत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌। 
यथोक्तवान्‌ स्वयम्भूमां कथ्यमानां मयाऽनघ॥ ३ 


तस्य पुत्रों गुणज्येष्ठः सुकेशिरभव्ततः 
तस्य तुष्टस्तथेशानः पुरमाकाशचारिणम्‌। 
प्दादजेयत्वमपि शत्ुभिक्षाप्यवध्यताप्‌" ५ 
स चापि शंकरात्‌ प्राप्य यरं गगनं पुरम्‌। 
पमे निशाची साद सदा धर्मपथि स्थितः 
स कदाचिद्‌ गतोऽरण्यं मागधं रक्षसेश्वरः 
तत्रा्रमास्तु ददृशे ऋषीणां भावितातमनाम्‌॥ ७ 
महन्‌ स तदा दृष्टा प्रणिपत्याधिवाद्य च। 
परत्युवाच ऋषीन्‌ स्वान्‌ कृतासनपरिप्हः॥ ८ 
पसन 


ग्ररमिच्छामि भवतः संशयोऽयं हृदि स्थित:। 
(कथयन्तु भवन्तो मे न चैवाज्ञपयाम्यहम्‌॥ ९ 


'किस्विच्छेय: पर लोके किम चेह द्विजोत्तमा: 
केन पूज्यस्तथा सत्पु केनासौ सुखमेधते ॥ ९० 
इ ज 

इत्थं सुकेशिवचनं निशम्य परपर्षय:। 
ओचुबिमृश्य श्रेयोउर्थमिह लोके परत्र च॥ ११ 














अयतां 
यदध श्रेयो भवेद्‌ बीर इह चामुत्र चाव्ययम्‌॥ १२ 





जारदजीने ( पुलस्त्यजीसे ) पूछा--आपने जो 
बह कहा है कि सूये सुकेशीके नगरको आकारास 
पयोर निरा दिया था तो यह घटना कब और कहां हुई 
चो? सुकेश नामका वह कौन व्यक्ति था? उसे चह नगर 
किसने दिया था और भगवान्‌ सूर्यने उसे आकाशसे 
पृष्योपर क्यों गि दिया?॥ १-२॥ 

'पुलस्त्यजी बोले--निण्याप नारदजी! यह कथा 
बहुत पुरानी है; आप इसे सावधानीसे सुनिये। हाजी 
जैसे यह कथा मुझे सुनायी थी, वैसे ही इसे मैं आपको 
सता रहा हूँ। पहले पिुत्केशी नमसे प्रसिद्ध राकषसोका 
[एक राजा था। उसका पुत्र सुकेशी गुणॉमें उससे भी 
बढ़कर था। उसपर प्रसन्न होकर शिवजीने उसे एक 
आकाशचारी नगर और शह्ुओऑसे अजेय एवं अवध्य 
होनेका वर भी दिया। वह शंकरसे आकाशचारी श्रेष्ठ 
गर भाकर राक्षसोंके साथ सदा धर्मपधपर रहते हुए 
विरे लगा। एक समय मगधाणयमे जाकर उस 
राकस्शजने व्ही ध्यान-पतायण ऋषियोंके आश्रमॉको 
देखा। उस समय महर्षियोंको देखकर अभिवादन और 
लाम किया! फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त 
ऋषियोंसे कहा--॥३-८॥ 

सुकेशि बोला--मैं आप लोगोंको आदेश नहीं 
दे रहा हूँ; बल्कि मेरे इदपमें एक संदेह है, उसे मैं 
आपसे पूछना चाहता हूँ। आप मुझको उसे बहलाइये। 
द्वजोततमो! इस लोक और परलोकमें कल्याणकारी कया 
है? मुच्य सज्जनो कैसे पृष्य होता है और उसे 
सुखकी जासत कैसे होती है?॥९-१०॥ 

'पुलस्त्यजी बोले -- सुकेशीके इस प्रकारके वचनको 
'खुतकर श्रेष्ठ षियोंने विचारकर उससे इस लोक और 
तोके कल्याणकारी बातें कही ॥ १९४ 

ऋषिणण बोले-- वीर राक्षस-न्े्ठ! इस लोक 
और पर्लोकमें जो अक्षय ्रेयस्कर वस्त है, उसे हम तुमसे 
कहते है, उसे सुमो! निशाचर! इस लोक और परलोके 


अध्याय ११], सुकेशिकी कथा, ऋषियोंका रोदे, देवादिके धर्म एवं इक्कीस नएकोंका वर्णन * 


५१ 








अयो धर्मः परे लोके इह च क्षणदाचर। 

तस्मिन समाश्रित: सत्स पून्यस्तेन सुखी भवेत्‌ ॥ १३ 
तस्यच 

किं लक्षणो भवेद्‌ ध्मः किमाचरणसत्करियः। 

अमाभ्रित्य न सीदन्ति देवदत तदच्यताम्‌॥ १४ 


जु 
देवानां परमो धर्म; सदा यज्ञादिकाः क्रिया: 
स्वाध्यायवेदवेतृत्व॑ विष्णुपूजारतिः स्मृता॥ १५ 
दैत्यानां बाहुशालित्व॑ मात्सय युद्धसत्किया। 
चेदन॑ नौतिशास्त्राणा हरभक्तिरुदाइता ॥ १६ 
सिद्धानामुदितो धमो योगयुक्तिरनुत्तमा। 
स्वाध्यायं जञानं भक्तिद्वा्यामपि स्थिरा ॥ ९७ 
उत्कृष्टोपासन ज्ञेयं तृत्यवाद्ेषु वेदिता। 
सरस्यां स्थिरा भक्तिगान्धवॉ धर्म उच्यते ॥ १८ 
विद्याधरत्वपतुल॑ विज्ञान पौरुषे मतिः। 
विद्याधराणां धमॉउयं भवान्यां भक्तिरेव च॥ १९ 
गव्धवव॑विद्यावेदित्व॑ भक्तिभांनौ तथा स्थिरा! 
कौशल्यं सर्वशिल्पानां धर्म: किम्पुरुष: स्मृत: ॥ २० 
जहमच्यपमानित्वं योगाध्यासरतिदृंढा। 
सत्र कामचारित्व॑ धर्मोऽयं पैतृकः स्मृत: ॥ २९ 
ब्हाचर्य यताशित्व॑ ज्य ज्ञानं च राक्षस। 
'नियपाद्धवेदित्वपा्थो धर्म: प्रचशयते ॥ २२ 
स्वाध्याय॑ ब्रह्मचर्य च दानं यजनमेब च। 
अकार्पण्यमनायासं दया हिंसा क्षपा दम:॥ २३ 
जितेन्द्ियत्व॑ शौचं च माङ्गल्यं भक्तिरच्युते। 
शंकरे भास्करे देव्या धमय मानव: स्मृतः ॥ २४ 
धनाधिपत्यं भोगानि स्वाध्यायं शंकराचंनम्‌। 
अहंकारमशौण्डीयं भरो गुदकेच्विति ॥ २५ 
परदारावमर्शित्व॑ पारक्येःर्थे च लोलता। 
स्वाध्याय प्यम्बके भकतया: स्मृतः 
अविवेकपथाडानं शौचहानिरसत्यता। 
पिशाचानामर्य धर्मः सदा चामिषगषनता॥ २७ 
योनयो द्वादशैवैतास्तासु थर्माक्ष राक्षस! 
ह्णा कथिताः पुण्या द्वादशैव गतिप्रदा: ॥ २८ 


र्द 





धर्म हो कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति 
खब्जनोंमें आर्य एवं सुखी होता है॥ १२-१३॥ 

सुकेशि योला- धर्मका लक्षण (परिचय) क्या 
है? उसमें कौन-से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं, 
जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुःखी नहीं होते! 
आप उसका वर्णन करें॥ १४॥ 


ऋषियोंने कहा-- सदा यादि कार्य, स्वाध्याय, 
चेदक्ान और विष्णुपूजामें रति--ये देवताओंके शाश्वत 
परम धर्म हैं। बाहुबल, द्याभाव, युद्धकार्य, नीतिशास्त्रक 
ज्ञान और हर-भक्ति-ये दैत्यॉके धर्म कहे गये ह | ह 
'योगसाधन, वेदाध्ययन, ब्रहमविज्ञान तथा विष्णु और 
शिव -इन दोनोमे अचल भक्ति-ये सब सिद्धोके धर्म 
कहे गये हैं। ऊँची उपासना, नृत्य और वाधका ज्ञान तथा 
सरस्वतौके प्रति निकल भक्ति -ये गन्धवोंके धर्ष को 
जे है॥ १५-१८॥ 

अद्भुत विधाका धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थकी 
जु और भवानीके प्रति भक्ति-ये विधाधरोके धर्म 
हैं। गन्य्वविषयाका जान, सूरे प्रति अटल भक्ति और 
सभी शिल्प-कलाओंमें कुशलता -ये किमक धर्म 
माने जाते हैं। खरहमचर्य, अमानित्व (अभिमानसे बचना) 
चोगाभ्यासमें दृ प्रति एवं सर्वत्र इच्छानुसार रमण 
चे पितरेक धर्म कहलाते ह! राक्षस! ब्रह्म, नियताहाए, 
जप, आत्मह्ान और नियमानुसार धर्मज्ञान -ये अधियोंके 
धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, अर्य, दान, यज्ञ, 
उदार, विदा, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, मितत, 
शौच, माङ्गल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुगदिवीमें 
भक्ति--यै मानवॉके (सामान्य) धर्म हैं॥१९--२४॥ 

का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिवजीकी 
चूका, अहंकार और सौम्यता--ये गुद्ोके धर्म हैं 
पसस्त्रगमन, दूसरेके धनम लोलुपा, वेदाध्ययन और 
शिवभळि-ये राक्षसोके धर्म कहे गये हैं। अविवेक, 
अज्ञान, अपतिता, असत्यता एवं सदा मांस-धक्षणकी 
जवृति-ये पिशाचोंके धर्म हैं। राक्षस! ये ही बारह 
नि हे । पितामह रहने उनके ये बारह गति देनेवाले 
धर्म कहे हैं ॥२५-२८॥४ 





„ भीबापनपुराणा * 


(अध्याय ९१ 








तकूकिस्णच 
भवद्धिरुक्ता ये धर्मा: शाश्वता द्वादशाव्यया:। 
तत्र ये मानवा धर्पांस्तान्‌ भूयो बक्तुमईथ ॥ २९ 


षप चुः 
मनुजादीनां ध्ोऽस्तु क्षणदाचर! 
दस ही त श सासु ३० 


योजनाना प्रमाणेन पञ्ात्कोटिरायता। 
जलोपरि महीयं हि नौरिवास्ते सरिस्जले॥ ३१ 
तस्योपरि च देवेशो ब्रह्मा शैलेन्ु्तम्‌। 
कर्णिकाकारपत्युच्चं स्थापयामास सत्तम ॥ ३२ 
तस्येमां निर्ममे पुण्या प्रजा देवक्षतुर्दिशम्‌! 


स्थानानि दीसत कृतवांश्च प्रजापति: ॥ ३३ 
तत्र मध्ये च कृतवाझम्बुद्रीषमिति श्ुतम्‌। 
तल्लक्ष॑ योजनानां च प्रमाणेन निगदयते॥३४ 
तो जलनिधी रौदो बाहातो विगुणः स्थितः। 





सरदो द्विगुणस्तस्थ तस्माच्च द्विगुण: कुश: 
पतोद ट्विगुणक्षैव कुशद्रीपात्‌ प्रकौर्हित: ॥ ३७ 
पृतोदाद द्विगुणः भक्तः कौक्ट्रीपे निशाचर! 

$ समुद्रो दधिसंितः ॥ ३८ 






एते ज द्विगुणाः सर्वे परस्परमपि स्थिता: ॥ ३९ 
चत्वािशदिमा: कोटयो लक्षाक्ष वतिः स्मृताः 
'योजनानां रक्षसेन पक्ष चातिसुविस्तृता: 
जम्बुद्रीपात्‌ समारभ्य यावश्क्षीराव्धिरततत: ॥ ४० 
तस्माच्च पुष्करद्वीप: स्वादूदस्तदनन्तरम्‌। 
कोटाक्षतत्रो लक्षणां दविपज्ञाशच् राक्षस॥ ४९ 
पुष्करड्ीपमानोउयं तावदेव. तबोद्धि:। 
लक्षमण्डकटाहेन समन्तादभिपूरितम्‌॥ ४२ 
एवं वपसि सप्त पृथग्य पृथकृक्रिया:। 
गदिष्यामस्तब चयं शृणुष्व त्वं निशाचर ॥ ४३॥ 
प्लक्षादिषु चरा बीर ये बस्ति सनातनाः। 
शाकान्तेषु न तेष्वस्ति युगावस्था कंचन ॥ ४४ 





सुकेशिने कहा-- आप लोगोंने जो शाश्वत एवं 
अल्यय बारह धर्म बताये हैं, उनमें मतुष्योंके धर्मोको 
रक बार पुनः कहनेकी कृषा करें॥२९॥ 
_ऋषियोंने कहा-- निशाचर! पृथ्वोके सात वपम 
सिवास काले मनुष्य आदिके धको सुनो। यह 
पवी चास करोड योजन विस्तारवाली है और यह 
नदीम नावके समान जलपर स्थित है। सजने 
उसके पर देवेश राने कर्णिकाके आकारवाले अत्यन्त 
ऊँचे सुमे्गरिक स्थापित किया है। फिर उसपर ब्रह्मे 
चारों दिसाओ पवित्र प्रजाका निर्माण किया और ट्ीप- 
वाले अनेक स्थानॉकी भी रचना की है॥ ३०--३३॥ 
उके मध्ये उन्होंने जम्यूद्ीफी रचना कौ। 
इसका प्रमाण एक लक्ष योजनका कहा जाता है। उसके 
र दता परिषाणमें लबण-समु है तथा उसके बाद 
उसका दुगुना ल्प है। उसके बाहर दुगुने प्रमाणाला 
अलपाकार इशुस्स-सागर है। इस महोदधिका दना 
ज्ञि है। उसके बाहर उससे दुगुता सुरासागर है 
तथा उससे दुगा कुरी है। कुशट्रीसे दुगुता पृतसागर 
है४३४-३७४ 
माचर! पृतसागरसे दुता ट्रीप कहा गया 
है ठा उसले दता दिसु है। दधसागरमे दुगुना 
शकडीप है और शाकद्रीषसे हिगुण उत्तम क्षीरसागर है 
शिप शेषर्यापर सोये हरि स्थित हैं। ये सभी 
पर्पर एक-दूसरे गुण प्रमाणम स्थित हैं रार 
जम्हरसे लेकर कषरसगरके अनततकका विस्तार 
चालीस करोड नने लाळ पौंच योजन है॥ ३८--४०॥ 
जास! उसके जाद पुष्करीप एवं तदननर 
स्वाड जलका समुद्र है। पुष्करट्रपका परिमाण चार 
करोड बावन लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने 
हो परिमाणका समुद्र है। उसके चारों ओर लाख 
जनक अण्डकटाह है। इस प्रकार ये सातो दोष 
भिल धर्मों और क्रियावाले हैं। निशाचर! हम उनका 
इं करते ह! हुन उसे सुतो। चर! प्लक्षसे शाकतकके 
दोपे जो सनातन (नित्य) पुरुष निवास करते हँ, 
उसमें किसी प्रकारकी युग-व्यवस्था नहो है। 


अध्याय ९९]* सुकेशिकी कथा, ऋषियोंका मोपदेश, देवदिके धर्म एकं इक्कीस नरकॉका वर्णन» 


५३ 








मोदन्ते देववत्तेषां धमो दिव्य उदाइतः। 
कल्पान्ते प्रलवस्तेषां निगद्यत पहाभुज॥ ४५ 


ये जनाः पुष्करद्वीपे बसने रौद्दर्शने। 
दैशाचमाश्निता धर्मे कर्मान्ते ते विनाशितः ॥ ४६ 


किमथ आ 


तस्मिन्‌ निशाचर द्वीपे नरकाः सतति दारुणाः 
रौरवाद्यास्ततो रौड़ः पुष्करो घोरदर्शनः ॥ ४८ 
मकतया 
'कियल्येतानि रौद्राणि नरकाणि तपोधना:। 
किय्सतराणि मार्गेण का च तेषु स्वरूपता॥ ४९ 
जवम 
शृणुष्व राक्षसश्ेषठ प्रमाणं लक्षणं तथा। 
सर्पा रौरवादीना संख्या या त्वेकविंशतिः ॥ ५० 
दवे सहस्रे योजनानां लिता 
रौरवो नाम जरकः प्रथमः ५५९ 
तत्ताप्रमयी भूमिरधस्ताद्हितापिता। 
द्वितीयो ट्िगुणस्तस्मान्महारौरव उच्यते ॥ ५२ 
ततोऽपि ट्ि'स्थितश्षान्यस्तामिस््रे नरक: स्मृतः 
अव्धतामिस्रको नाम चतुरो द्विगुणः परः॥ ५३ 
ततस्तु कालचक्रेति परिगीयते 
अप्रतिष्ठे च नरकं घटीयन्रं च सप्तमम्‌॥ ५४ 
असिपत्रवनं चान्यत्महस्राणि द्विसप्ततिः 
योजनानां परिख्यातमष्टम॑ नरकोत्तमम्‌॥ ५५ 
नदय शकम च दत कृ्लाय 
एन्यः ` श्वानभोजन: ॥ ५६ 


संदंशो लौहपिण्डश्च करम्भसिकता तथा । 
घोरा क्षारनदी चान्या तथान्यः कृमिभोजनः 
तथाउ्ष्टादशमी प्रोक्ता घोरा वैतरणी नदी ॥ ५७ 
तथा परः शोणितपूयभोजनः 
कषुराग्रधारो निशितक्ष चक्रकः। 
संशोषणो नाम तद्याष्यनन्त: 
शोक्तास्तवैते नरकाः सुकेशिन्‌॥५८ 





भवद्धिः समुदाइतः 
'घोरः कर्मानतनाशकृत्‌॥ ४७ 

















महाबाहो! थे देवताऑके समान सुखभोग कसो हैं। 
उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्पके आसम उनका 
लचणाज होना वर्णित ह पृष्क्ीप देखनेमे भयंकर है। 
कि निवासो पैशाच-धर्घोका पालन करते हैं करके 
अन्मे उनका नाश सता है॥ ४६-४६ ॥ 
सुकेशिन कहा-- आप लोगे पुष्पको भक, 
पिरह, घोर एवं कर्मके अनाग नाश करनेवाला 
कयं बतलाया? कृपाकर यह यात हमें समझाें॥ ४७॥ 
ऋषियोंने कहा-- निशाचर! उस पग रौरव 
आहि भयानक नरक हैं। इसोसे पुष्कीप देखनेमें बहा 
अकर है॥४८४ 
पू तपस्विन! चे रौद्र नरक 
कितने हैं? उनका म्ण कितना है? उतका स्वरूप 
कैसा है?॥४९॥ 
षियोंने कहा-राकषसब्रे्ठ! उन समस्त रौरब 
आदि नरकॉका लक्षण और प्रमाण सुनो, जिन (मुख्य 
जरकों)-कौ संख्य इक्कीस है। उ प्रथम रौरब नरक 
कह जाहा है। बह दो हजार योजन विस्तृत एवं रयि 
अ्नारमप है। उससे गुणित महारौर नामक ट्ितीप 
नरक है। उसको भूमि जलते हुए तौबेसे बनी है, जो 
जौचेसे आ तपित होती रहती है। इससे हु 
हिस लौखत ति नामक नरक कहा जाता है। उससे 
हित अल्थतामिस् नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद 
पम नरकको कालचक्र कहते हैं अप्रति्ट नामक नरक 
चड और घटीयन् सप्तम है ॥५०-५४॥ 
जरकॉरमे जे असिपवन तापक आठा नरक 
बहतर हार योजन विस्तृत कहा जाता है। तवी तका 
इसको कूटशाल्मलि, ग्यारह करपत्र और रहय नरक 
अलभोजन है। उसके बाद क्रमशः सदश, लोहपिण्ड 
करूभासिकता, भयंकर क्षार नदी, कृमिधोजन और 
अरहो घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनके 
अतिरिक्त सोणित-पूयभोजन, शषुरप्रधार, निशितचक्रक 
या संशोषण नामक आनारहित नरक हैं सुकेशिन्‌! हम 
होगे दुसले इन नरकॉका वर्णन कर दिया ॥ ५५-५८ । 





1 इस शकार वामनु रकारहवाँ अध्याय समाप्त हुआ ११॥ 
re 
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[अध्याय १२ 








सुकेशिका नरक देनेवाले कर्मोके सम्बन्थमें प्रश्न, ऋषियोंका 
उत्तर और नरकोंका वर्णन 


नन 
कर्मणा नरकानेतान्‌ केन गच्छनि वै कथम्‌। 
एतद्‌ यदन्त विनर: परं कौतूहलं मम॥ ९ 
ज 
कर्मणा येन येनेह यान्ति शालकटंकट!। 
स्वकर्भफलभोगाथं नरकान्‌ पे शृणष्व तान्‌॥ २ 
चेददेवद्विजातीनां यैर्मिन्दा सततं कृता 
चे पुरणोतिहासा्थान्‌ नाभिनन्दन्ति पापिनः॥ ३ 
गुरुनिन्दाकरा ये च मखविणकराक्ष ये। 
दातुर्गिबारका ये च तेषु ते निपतन्ति हि॥ ४ 
सुहर्पतिसौदर्यस्थामिभृत्यपितासुतान्‌ । 
याज्योपाथ्याययोवैश्व कृता भेदोऽधवैिथः 
कन्यामेकस्य दत्वा च ददत्यन्यस्य येअधपा: 
करपत्रेण पाट्यन्ते ते द्विधा यमकिंकौ:॥ ६ 
परोपतापजनकाक्चदनोशौरहारिणः  । 
बालव्यजनहर्तारः  करम्भसिकताश्चिताः॥ ७ 






भिपसितोज्यतो भुङ्के आपे दैवे सपैतुके। 
स दविधा कृष्यते मढी खगो 


मर्माणि यस्तु साधतां तुदन्‌ बागिपर्मिकृन्तति। 
तस्योपरि तुदतु तुण्डरतष्नति पतत्त्शः॥ ९ 





यः करोति 
दजतुण्डनखा जिद्धामाकर्षस्तेडस्थ वायसाः 






मातापितृगुरूणां च येअवज्ञा चक्कुरुद्धता 
मज्जने पूथविष्मूत्रे त्वप्रतिष्ठे हाथोमुखा:॥ ११ 








सुकेशिने पूछा हे राहणे इन नरकॉरमे लोग 
किस कर्मसे और कैसे जाते हैं, यह आप लोग चतलायें। 
[इस विषयको जाननेकी मेरी बही उत्सुकता है॥ १॥ 

ऋषिजन बोले-- सुकेशिन्‌! मनुष्य अपने जिन- 
जिन कमोंके फल भोग करलेके लिये इन नरकॉमे जाते 
हैं, उन्हें हमसे सुत्रो। जिन लोगोने वेद, देवता एवं 
द्विजतियोंकी सदा निन्दा कौ है, जो पुराण एवं 
'इतिहासके अधमे आदु या श्रद्धा नहँ रखते और 
जो गुरुऑकी निनदा करते हैं तथा यतमं वषत डालते 
हैं, जो दालको दात दनेसे रोके हैं, ये सभी उन 
(षित हो रहे) नरको शिरते हैं। जो अधम च्यक 
नित, स्त्री-पुरष, सहोदर भाई, स्वमी -सेवक, पिता-पुत् 
एवं आचार्य तथा यजमातॉमें परस्पर झगड़ा लगाते हैं 
तथा जो अधम व्यक्ति एकको कन्या देकर पुनः दूसरको 
दे देते हैं, जे सभी यमो नरकोंमें आरसे दो 
आगो चौरे जाते हैं ॥२-९॥ 

(ससी प्रकार) जो दूसरॉको संताप देते, चन्दन 
और खसकी चोरी करते और बालॉसे बने भ्न 
वरको चुराते हैं, ये करम्भसिकता नामक नरकमें जात 
हैं। जो देव या पितृश्राडनें निमाशत्रत होकर अन्यतर 
भोजन करता है, उस मूर्खको नरकमें तीक चॉंचवाले 
बड़े-बड़े नरकपक्षो पकड़कर दोनों ओर खाचे हैं। जो 
खे वचनोके टार चोट करते हुए साधुओंके इदयको 
दाता है, उसके ऊपर भयंकर पक्षी अपने चोंचोंस 
कठोर प्रहार करते हैं। जो दुष्बुद्धि मनुष्य साधुऑँकी 
चुगली-िनदा करता है, उसकी जीभको वञ्तुल्य चंच 
और चखवाले कौए खोच लेते है ॥७- 

जो उडत लड़के अपने माता-पिता एवं गुरी आका 
 उल्लडृन करे है, वे चोद, विष्ठा एवं भूते पूर्ण अरिष्ठ 
नामक नए जौचेको ओर मुँह कर डुबाये जाते हैं 








(कब महापा 37 ०२ रू- पर के अलान स्व जल ककल र ह र ओ स्केल थे चलते है 
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देबतातिथिभूतेषु भृत्येष्वध्यागतेषु॒ च। 
अभुक्तवत्सु ये नन्ति बालपित्रश्रिमातृषु ॥ १२ 
दुष्टासुक्यूयनियांस॑ भुझते त्वमा इमे॥ 
सूचीमुखाश्च जायन्ते क्षुथाना गिरिविग्रहा:॥ १३ 
एकपडूक्युपविष्टानां विधर्मं भोजयन्ति ये। 
बिड्‌भोजनं राक्षसेन्द्र नरकं ते ब्रजन्ति च॥ १४ 
एकसार्थप्रयात॑ ये पश्यन्त्षा्िनं नराः। 
असंविभन्य भञ्जन्ति ते यन्ति ्लेष्पभोजनम्‌॥ १५ 
गोद्ाहमणागरयः स्पृष्टा पुच्छैः क्षपाचर। 
छिप्यनते हि करास्तेषां तप्तकुम्भे सुदारुणे॥ १६ 
सूरये्ुतारका दृष्टा यैरुच्छट्टैश कामतः। 
तेषां नेत्रगतो यहविर्धप्यते यमकिंकौः ॥ १७ 
मित्रजायाथ जननी ज्येष्ठ भ्राता पिता स्वसा। 
जामयो गुरुवो वृद्धा यै: संस्पृष्टा: पदानृभि: ॥ १८ 
बद्धाङग्रयस्ते निगडेलॉहिवंहिप्रतापितै: 
क्षिप्यन्ते रौरबे घोरे ह्याजानुपरिदाहिन: ॥ १९ 
पायसं कृशरं मांसं यूथा भुक्तानि यनः 
तेषामयोगुडास्तप्ता: क्षिप्यन्ते यदनेऽद्धुताः ॥ २० 
गुरुदेबद्विजातीनां येदानां च नराधमै: 
लिदा निशासिता ब्‌ पापानापिति कताम ॥ २६ 
तेषां लोहमयाः कीला बहिवर्णां: पुनः पुनः । 
अवणेषु निखन्यन्ते धर्मराजस्य किंकर: ॥ २२ 
प्रपादेवकुलाराभान्‌  विप्रवेश्मसभापठान्‌। 
'कृषबापीतडागां् भडक््वा विध्वंसयन्ति ये॥ २३ 
तेषां विलपतां चर्म देहतः क्रियते पृथक्‌ 
कर्तिकाभिःसुतीक्षणाभिः सुरौदैयंमकिंकौ: ॥ २४ 
गोब्राहाणार्कमश्रि च ये वै मेहन्ति मानवाः 
तेषां गदेन चान्त्राणि विनिष्कृत्तन्ति वायसाः ॥ २५ 


स्वपोषणपरो यस्तु परित्यजति मानवः। 


ुरभृत्यकलत्रादिवन्ुवगमकिंचनम्‌  । 
दु्भिक्षे संभ्रमे चापि स श्रभोज्ये निपात्यते॥ २६ 


शरणागतं ये त्यजन्ति ये च बन्धनपालकाः 
तनति यनी ते ताड्यमानास्तु किंकरः ॥ २७ 















जो देवता, अतिच, अरा, सेवक, बाहरसे आये व्यक्ति 
बालक, पित, आग्रि एवं माओको निना भोजन कराये 
चले हो खा लेते ह, वे अथय पुरुष पर्वततल्य शीर एवं 
'सूची-सदृश मुखवाले होकर भूखले व्याकुल रहते हुए दूषित 
रक एवं यका सार भक्षण करते है। हे रक्षसराज! 
हौ पिमे बैठे हुए लोगोंको जो समानरूपसे भोजन 
करते, वे विद्भोजन नामक नरके जाते हैं ॥ ९१-१४॥ 

जो लोग एक साथ चलनेवाले किसी बहुत तद 
'चाहयालेको देखते हुए भी उसे अन नही देते- अकेले 
भोजन करणे ह, व भोजन नामक नरके जे हैं है 
राक्षस! जो डच्छिष्यवस्थामें (जूठे रहते हुए) गाय, ब्राह्मण 
और अग्िको स्पर्श करते ह, उनके हाथ भयंकर तके 
डाले जाले है। जो उच्छिष्टावस्थमे स्वास सूर्य, चळ 
और नको देखते ह, उनके नशम यमदूत अगि जलाते 
है। जो मिकी पत्र, माता, जेठ भाई, पिता, याह, पुश, 
गुरु और वद्धो पैरसे छे है, उन भुयो पैर खूब 
जले हुए बीस बॉधकर उन्हे रैरव-नरकमें डाला जाता 
है, जहाँ वे घुटनॉतक जलते रहते ह ॥ १५-१९॥ 

जो बिना विशेष प्रयोजनके खीर. खिषही एवं मॉसका 
ओजन करणे है, उनके मुँहमें जलता हुआ लोहेका पिण्ड 
झाला जाता है। जो पियो की गयी गुर, देवत, मण 
और वेदक निन्दाको सुनते है, उन नीच मुक कानमे 
प्के किंकर आप्रि लोहेकी कौलें बार-बार ठको 
हैं पाऊ (पसा) देवमत, बगीचा, हणप, 
सभा, मठ, कु, बावली एवं तडागको तोडकर न्ट करते 
है. उत तुके विला करते रानेपर भी भयंकर किंकर 
सुलीकण चुरिकाओंड्रात उतकी चमड़ी उधे ह - उनकी 
दहसे चर्को काटकर पृथक करते रहते हैं॥ २०-२४॥ 

जो गाय, ब्राह्मण, सूर्य और अध्निके सम्मुख मल- 
सूज्ादिका त्याग करते हैं, उनकी गुदासे कोए उनकी 
आको नोच-नोचकर काते हैं। जो दकष (अकाल) 
एवं विप्लवके समय अकिं, पुत्र, भूतय एवं करा 
(स्र) आदि ब्यक छोड़कर आत्म-पोषण करता है, 
वह पमो भोजन नामक नरके डाला जाता है। 
जो रके लिये शरणमे आये व्यक्तिका परित्याग करता 
है, वह मुय बन्‍दौगृह-रक्षक यमके द्वा पे जाते 
हुए पीड नाषक नएकमें गिरते हैं। जो लोग 
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क्लेशयन्ति हि विप्रादीन्‌ ये हाकर्मसु पापिन:। 
ते पिष्यन्ते शिलापेषे शोष्यन्तेऽपि च शोषकैः ॥ २८ 


न्यासापहारिण: पापा वध्यन्ते निगडैरपि। 
शुषा: शुष्कताल्वोष्ठ: पात्य वञ्चकाशने॥ २९ 
पर्वमैथुनिनः पापाः परदाररताश्व ये। 
ते बह्लितप्तां कूटाग्रामालिड्ठन्ते च शाल्मलीम्‌ । 
उपाध्यायमधःकृत्य वैरधीत॑ द्विजाधपै. 
तेषामध्यापको यक्ष स शिलां शिरसा वहेत्‌॥ ३९ 
'मूप्श्लेष्मपुरीषाणि वैरुत्सृष्टानि वारिणि। 
ते पात्यसे च विष्मूते दुर्गन्ये पूयपूरिते ॥ ३२ 
आद्धातिर्थयमन्योन्यं यैमुक्त॑ भुवि मानवैः। 
परस्परं भक्षयन्ते मांसानि स्वानि यालिशाः ॥ ३३ 


'बेदवहिगुरुत्यामी भार्यापित्रोस्तथैव च 
शिरिभङ्गदथःपातं पात्यन्ते यमकिंकरे:॥३४ 


पुनर्भूपतयो ये च कन्याविध्वंसकाक्ष ये। 
तदगर्भशराद्धभुग्‌ यश्च कृमीन्भक्षेत्पिपीलिका: ॥ ३५ 


'चाण्डालादन्यजाद्वाचि प्रतिगृहाति दक्षिणाप्‌। 
याजको यजमानश्च सो शानतः स्थूलकीटक: ॥ ३६ 








किण्य यृकभकषे ते नरके रजनीचर॥ ३७ 
स्वर्णस्तेयी च ख्रहाध्नः सुरी गुुतल्यगः। 
तथा गोभूमिहत्तारो गोस्बीयालहनाक्ष ये॥ ३८ 
एते नरा द्विजा ये च गोषु विक्रयिणस्तथा। 
सोमविक्रयिणो ये च येदविकरयिणस्तथा॥ ३९ 
कूटसध्यास्त्वशीचाश्व नित्यनैमित्तनाशका: 
कूटसाक्ष्यप्रदा ये च ते महारीरवे स्थिता: ॥ ४० 
दशवर्षसहस्राणि तावत्‌ तामिस्तरके स्थिता:। 
तावच्यैवान्यतामिरे असिपत्रवने तत: ॥ ४९ 
तावच्चैव घटीयन्त्र तप्तकुम्भे तत: परम्‌। 
प्रपातो भवते तषां दरदं दुष्कृतं कृतम्‌॥ ४२ 








णको कुकरमोमे लगाकर उन्हे कलेश देते हैं, वे पापी 
मलुष्य शिलाऑपर पौसे जाते हैं और आग्रि-सूर्य 
आदिद्धारा शोषित भी किये जाते हैं॥२५--२८॥ 
जो घरोहरको चुर लेते है, उन्हे बेडो लगाकर भूखसे 
पोडित एवं सूखे तालु और ओठकी अवस्थामें वृक्षिकाशन 
नामक नरकं गिराया जाता है। जो पमे मैथुन करते तथा 
'ालल्ी-संग करते है, डन पापियोंको वहितप्त कौलॉंवाले 
शाल्मलिका (विवशतासे) आलिङ्गन करना पढ़ता है। जो 
हिज उपाध्यायको स्वयंकी अपेक्षा निम्नासनपर बैठाकर 
अध्ययन करता है, उन अधम ढ्विजों एवं उनके अध्यापकको 
'सिरपर शिला बहन करनी पढ़ती है। जो जलमे मूत्र कफ 
एवं मलका त्याग करले है, रे दर्न्धयुक्त विश और पीबसे 
पूरण विष्मूजनामक नरके गिराया जाता है॥ २९--३२॥ 
जो इस संसारे डके अवसरपर अतिथिके निमित्त 
शैया किये गये पदार्थको परस्पर भक्षण कर लेते हैं, उन 
चूजोंको परलोकये एक-दूसरेका मांस खाना पढ़ता है। 
जो वेद, आग्रि, गुरु, भार्या, पिता एवं साताका त्याग करे 
है, उरे घमदूत गिरिशिखरके परस नीचे गिराते हैं। जो 
िथवासे वियाह कराते, अविवाहित कन्याको दूषित 
करले एवं उक्त प्रकारसे उत्पल व्यक्तियोंकी सनानके 
हाँ आमे भोजन करो है, उन्हे कामि तथा पिपीलिकाका 
भक्षण काला पढ़ता है। जो रहण चाण्डाल और अन्यजोंसे 
दक्षिणा लेते हैं उन्हें तथा उनके यजमानको पथमे 
रहनेवला स्थूल कौट बनना पढ़ता है॥ ३३-३६॥ 
राक्षस! जो चौठपोछे शिकायत करते हैं-चुगली 
करले एवं घूस लेते हैं, उन्हे कभक नामक नरकमें डाला 
जाता है। इसी प्रकार सोना चुरानेवाले, हप, मधपी, 
गुपीामी, गाय तथा भूमिकी चोरी रेवले एवं स्त्र 
जया बालकको मारले मनुष्यों तथा गो, सोम एवं 
चेदका विक्रय करनेवाले, मभ, देवी भाषामें झूठी गवाही 
देनेवाले तथा पवित्रताके आचरणको छोड़ देनेवाले और 
लय एवं ैमितिक कर्मोके नाश करनेवाले हिजो 
जहादर नामक नरकमें रहना पढ़ता है ॥ ३७--४०॥ 
उप प्रकारके पापियोंकों दस हजार र्थ तमिल 
नरकं शचा उतने ह वर्षोतक अन्धतामिख और असिपत्र- 
दन कामक नरके रहनेके जादमें भी-उतने हो वर्षोतक 
कोरर और त्कुम्भमें रहना पड़ता है। जिन भयंकर 
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थे त्वेते नरका रौद्रा रौरवाद्यास्तवोदिता:। 
ते सर्वे क्रमशः प्रोक्ता: कृतष्ने लोकनिन्दिते ॥ ४३ 


सथा सुराणां 
यथा 


प्रवरो जनादँनो 
गिरीणामपि शैशिराद्रि: 








दुग्धं 
जे क गरवरणेषु यड्वत्‌१ ५२ 


[103] see 3 


सरव आदि नरकोंका हमने तुमसे वर्णन किया है, ये 





जैसे देवताओं श्रीविष्णु, पर्वतम हिमालय, 
अस्तमं सुदर्शन, पक्षियोंमें गरुङ महान्‌ सोमे 
अकत तथा भूतो पथो बेह है; नदियों गङ्ग 
जमे उत्पन होनेवालॉमें कमल, देव-शु- योम 
महादेवे चरणोंका भक्त और क्ष्म जैसे कुरू 
जंगल और तोथॉने पृषूरक है; जलाशयो उततर- 
सालस, पवित्र घनम नन्दनवन, लोको ग्रहलोक, 
पर्म-कार्यंमे सत्य प्रधान है तथा जैसे यतमे 
अश्वमेध, शूनेबोग्य (स्पर्शसुखवाले) पदा पुत्र 
सुखदायक है; तपस्वि अगस्त्य, आगम शास्म 
बेद श्रेष्ठ है; जैसे पुराणें मत्स्यपुराण, संहिताऑमें 
स्तरयग्भूसंहिता, स्मृतिये ममुस्मृति, तिथिवॉमे 
अमावास्या और विपु्यॉ. अर्थात्‌ मेष और तुला 
रां सूर्यके संक्रमण संक्रान्तिके अवसरपर किया 
जा दान तेह होता है;॥ ४४-४८ ॥ 

जसे तेजस्वरयॉसे सूर्य, नक्षतॉमे चन्म, 
जातयो समुद, अच्छे रस्में आप और तिष्ट 
करनेवाले पालो ागपाश जे है एवं जैसे धामे 
क्लि, दो दरवत ब्राह्मण, चीपयोमें गाय, जंगली 
जानवे सिंह, फूलॉमें जाती (चमेली), नगरमे 
काडी, नारियं र्था और आश्रमियॉये गृहस्थ शे 
है; जसे सरि वका, समस्त दो मध्यदेश, 
'कलॉमें आम, मुकले अशोक और जडी-यूटियॉमे 
हततकी सरे है; हे निशाचर! जैसे मूलम 
कद, येगे अपच, खेत वस्तुऑमे दुग्ध और 
जसो रुके कपडे ओह हैं॥४९-५२॥ 


५८ 








कलासु मुख्या च 


शाकेषु ०५-३८ काकमाची 


४॥५६ 





ऊँचे पेडोमें ताड, कमल-सरोबरोमें पपासर, बबैल 
जोबॉमें भालू, यृकषॉमें यट, ज्ञानियोमें महादेव वरिष्ठ 
ह; जैसे सतियो हिमालयकौ पुत्री पार्वती, 
गौओंमें काली गाय, बैलॉमें नोल रंगका बैल, 
सभी दुःसह कठिन एवं भयंकर नरकोम वपतन 
सैतरणो प्रधान है, उसी प्रकार हे निशाचरे 
पियो कृत प्रथानतम पापी होता है। परत 
लया एवं गोहत्या आदि पाकौ निष्कृति तो 
हो. जालो है, पर दुराचारी पापी एवं मित्र 
द्रोही कृतष्तका करोड़ों वर्षॉमे भी निस्तार 
ही होता॥५३-५६॥ 


आहया अध्याय समा हुआ# १२॥ 


क ० काकी 


सुकेशिके प्रश्‍नके उत्तरमें ऋषियोंका जम्बू-द्वीपकी स्थिति और उनमें स्थित 
पर्वत तथा नदियोंका वर्णन 


राच 
भवद्धिरुदिता घोरा पुष्करद्रीपसंस्थिति: 
जम्बूद्ीपस्य तु संस्थानं कथयन्तु महर्षयः ॥ ९ 
जुः 
जपस्य संस्थान कथ्यमानं निशामय। 
नवभेदं सुविस्तीणंस्वर्गमोक्षफलप्रदम्‌॥ २ 
मध्ये त्विलावृतो वर्षों भद्राः पूर्वतोउद्भुत:1 
पूर्व उत्तरत्जापि हिरण्यो राक्षसेश्वर ॥ ३ 
पूर्वदक्षिणतक्षापि किंनरो वर्ष उच्यते। 
भारतो दक्षिणे प्रोक्तो इरिदकषिणपङ्जिमे॥ ४ 
पश्चमे केतुमालश्च रम्यकः पक्षिमोक्तरे 
उत्तरे च कुरुवंर्ष: कल्पवृक्षसमावृतः ॥ ५ 








सुकेशीने कहा -- आदरणीय ऋषियों! आप लोगो 
उ्कतदीपके भयंकर अवस्थानका वर्णन किया, अब आए 
लोग (कृपाकर) जम्ूट्रौपकी स्थितिका वर्णन करें ॥ १। 

ऋषियोनि कहा--शक्सेधर! (अब) तुम हम लोगो 
जम्वुद्रीपकी स्थितिका वर्णन सुनो। यह द्वीप अत्यन्त 
बिशाल है और नव भागोंमें विभक्त है। यह स्वर्ग एव 
मोक्ष-फलको देनेवाला है । म्बके बीचमें इलावृतवर्ष 
पूर्वे अद्ध भद्राथवर्ष तथा पूर्वोत्तरे हिरण्यकवर्ष है 
पूर्-दक्षिणमें किलरवर्ष, दक्षिणमें भारतवर्ष तथा दक्षिण- 
पक्षिममें हरिवर्ष बताया गया है। इसके पश्चिमम 
केतुमालवरष, पश्चिमोतरमें रम्यकवर्ष और उत्तम कल्पवृक्षर 
समाद कुत्वरष है॥ २-५ ॥ 


अध्याय ९३], सुकेशिके पालके उत्त ऋषियोंका जम्यू-ड्ीपकी और उतरे स्थित पर्वत तथा नरियोंका वर्णन* ५९ 








पुण्या रम्या नवैवैते वर्षा: शालकटंकट। 
इलावृताद्या ये चाष्टी वर्षमुक्‍्त्वैद भारतम्‌॥ ६ 
न तेष्वस्ति युगावस्था जरामृत्युभयं न च। 
तेषां स्वाभाविका सिद्धः सुखप्राया हायलतः। 
विपर्ययो न तेष्वस्ति नोत्तमाथममध्यमाः॥ ७ 
यदेतद्‌, भारतं वर्ष नवह्वीपं निशाचर। 
सागरान्तरिता: सर्वे अगम्याक्ष परस्परम्‌॥ ८ 
इन्तडीपः कसेरमांस्ताम्रवर्णो गभस्तिमान्‌। 
चागद्वीप: कटाहक्ष सिंहलो वारुणस्तथा॥ ९ 
अयं तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृतः । 
कुमाराख्यः परिख्यातो ट्वीपोउयं दक्षिणोत्तर ॥ ९० 
पूर्वे किराता यस्यान्ते पञ्चमे यवनाः स्थिता:। 
आन्धा दक्षिणतो बीर तुरष्कास्त्वपि चोत्तरे॥ ११ 
ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्या: शुद्राक्षासतरवासिन:। 
इन्यायुद्धवणिज्यादी: कर्मभिः कृतपावनाः॥ १२ 
तेषां संव्यवहारश्च एभिः कर्मिरिष्यते। 
स्वरापवग्रा््ष पुण्यं पापं तैव च॥ १३ 
महेन मलयः सहा: शुक्तिमान्‌ ऋक्षपर्वतः । 





न्प्रस्थो नागरिता शोवर्शनाचल । 
उच्जायनः  पुष्यगिरिररबुदो वतसतथा॥ १७ 
आ्यमूकः सगोमन्तकित्कूट: कृतस्मरः 





अपर्षतः कोङ्कणश्च शतशोऽन्येऽपि पर्वता: ॥ १८ 
त्विषा जनपद म्लेच्छा आर्याक्ष भागशः । 

तैः पीयन्ते सरिच्छेषठा यसाः सण्यङ्निशामय॥ १९ 
सरस्वती पञ्चरूपा कालिन्दी सहिरण्वती। 
शतहुक्षज्रिका नीला वितस्तैराबती कुहू: ॥ २० 
मधुरा देविका चैव उशीरा धातकी रसा। 
गोमती धूतपापा च बाहुदा सदृषद्धती ॥ २१ 
निचरा गण्डकी चित्रा कौशिकी च बधूसरा। 
सरयूश्च सलौहित्या हिमबत्यादनिःसृता: 
बेदस्मृतिवेंदवती चुनी सिन्धुरेव च। 
'पणांशा नन्दिनी चैव पावनी च मही तथा॥ २३ 











सुकेशि! ये नव पवित्र और रमणोय वर्ष हैं 
भारलवर्षके अतिरिक्त इलावृतादि आठ वषम युगावस्था 
था जाामृत्युका भय नहीं होता। उन बोम बिसा 
यज्के स्वभावतः बड़ी-बड़ी सिद्धिया मिलती हैं। उनमें 
उत्तम, मध्यम, अधम आदिका किसी प्रकारका कोई भेद 
हाँ है। निशाचर! इस भारतवर्षके भौ तय उप्र है! 
चे सभी होप समोसे घिरे हैं और परस्पर आगम्य हं 
भारतवर्षके नव उपद्रौपोके नाम इस प्रकार है-इन्रीप, 
कसेर, तामरय्, गस्त, नागड, कटाह, सिंहल 
और दारुण नयाँ मुख्य यह कुमाण्डीप भारत-सागरसे 
लगा हुआ दक्षिणसे उत्तरी ओर फैला है॥ ६--१०॥ 

दौर! भारतवर्ष पूर्वक सौमापर किरत, पकम 
बन, दक्षिणम आन तथा उत्तर तुरष्कलोग निवास 
करते हैं। इसके बचमे हाण, क्षत्रिय, वैश्य एवं 
दाहल रहते हैं। यह, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कमे 
हण चे सभी पचि हो गये हैं। उनका व्यवहार, स्व 
और आए (मोक्ष)-को परा तथा पाप एवं पुष्य 
इन्हीं (पका) क्षोद होते हैं। इस वर्षमे महे, 
मलाव, सहा, रुक्तिमान्‌, कक्ष, विर्य एवं पारियात्र 
जामकाले सात मुख्य कुल पर्वत हँ ॥ ११--१४॥ 

इसके मध्यमे अनय लाखों पर्वत हैं जो अतप्त 
विस्तृत, उक्त (केचे) रम्य एवं सुन्दर शिसे 
सुशोभित हैं। यहाँ कोलाहल, वभर, मनद, दु, 
आतंधम, बुत, पैताक, सरस, तु्प्रस्थ, नागर, 
जोवन, उन्जयन्‍्त (मरिना) पुष्पणिरि, अर्बुद (आबू), 
(वत, ऋष्यमूक, गोमन्त (गोवाका पर्वत), चित्रकूट, 
कृतस्य, श्रीपर्यत, कोङ्कण तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी 





उनसे संयुक्त आयों और म्लेच्छॉके विभागोंके 
तुखार जनपद हैं यहाँके निवासी जिन उत्तम नदियोके 
जल पीते हैं उनका वर्णन भलीभौति सुनो । पाँच रूपकी 
सरस्वती, यमुना, हिरण्वती, सतलज, चनक, नीला 
विस्व, ऐरावही, कुहू, मधुर, देविका, उशीर, धातकी, 
र, गोमती, भूतपाय, बु दृषी, नि, गण्डकी, 
सिर, कौशिकी, वधूसरा, सरयू तथा लौहित्वा-ये 
नदियाँ हिमालयको तलहटौसे निकली है॥ १९-२२॥ 

जेसमठि, वेदवती, सूरी, सिन्धु, पर्णाशा, 
नदत, पावनी, मही, पार, चर्मण्वती, लूपी, विदिशा, 


* औदामतपुराण * 


[अध्याय १३ 








पारा चर्मण्वती लूपी विदिशा बेणुमत्यपि। 
सिप्रा हावन्ती च तथा पारियात्राश्रयाः स्मृताः 
शोणो महानदक्षैब नर्मदा सुरसा कृषा। 
मन्दाकिनी दशाणां च चित्रकूटापवाहिका॥ २५ 
'चित्रोत्पला चै तमसा करमोदा पिशाचिका। 
तनय पिष्पलग्रोणी विपाशा वजुलावती ॥ २६ 
सत्सन्तजा शुक्तिमती मञिष्ठा कृत्तिमा बसुः। 
ऋक्षपादप्रसूता च तथान्या बालुबाहिनी ॥ २७ 
शिवा पयोष्णी निर्बिच्या तापी सनिषधावतो। 
वेण्णा वैतरणी चैव सिनीबाहुः कुमुद्ती ॥ २८ 
तोया चैव महागौरी दुर्गन्या वाशिला तथा। 
'विख्यपादप्रसृता४ नदः पुण्यजलाः शुभा: ॥ २९ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा येणा सरस्वती 
तुङगभा सुप्रयोगा बाह्या कावेररिव च॥ ३० 
दुष्धोदा नलिनी रेवा बारिसेना कलस्वना। 
एतास्त्वाचि महानद्यः सहापादविनिर्मता: ॥ ३१ 
कृतमाला ताप्प्णी बल्लुला चोत्पलादती। 
सिनी चैव सुदामा च शुक्तिमलाभवास्ल्विया: ॥ ३२ 
सर्वा: पुण्या: सरस्वत्यः पापप्रशमनासतथा। 
जगतो भातरः सर्वा: सर्वाः सागरयोषितः॥ ३३ 
अन्याः सहस्तरशक्षात्र क्षुद्रनद्यो हि राक्षस। 
सदाकालवहाद्षान्या: प्रावृदकालवहास्तथा। 
उद्डमध्योद्धवा देशा: पयि स्वच्छया शुभा: ॥ ३४ 
मत्याः कुशाः कुणिकुण्डलाशष। 
पाञ्जालकाश्याः सह कोसलाभिः॥ ३५ 
सूकाः शबरकौवीराः सभूलिङ्गा जनस््विे। 
शकाश्लीब समशका मध्यदेश्या जनास्त्वमे ॥ ३६ 
हा टना आधी; कालेकर! 
अपना शुगर: पचा ७॥ ३७ 
गात घवा सत्य 


शातद्रवा ललित्था पारावतसमूषकाः 
एकर ks दशमास्तथा। 
क्षत्रियाः प्रा श्च वैश्यशूद्रकुलानि च॥ ३९ 
काम्बोजा दरदा बरबंरा हालौकिकाः 

चीनाझैव तुषाराश्च बहुधा बाहातोदराः॥ ४० 
आत्रेया: सभरद्वाजा: प्रस्थलाक्ष दशेरकाः 

लग्पकास्ताबका रामा: शूलिकास्तड्ठणै: सह ॥ ४१ 

















'चेजुसकी, सिप्रा तथा अक्तो ये नदियों पारियात्र 
वतसे निकली हुई हैं। महानद, शोण, नर्मदा, सुरसा, 
कू, मन्दाकिनी, दसार्णा, चित्रकूटा, अपवाहिका, 
सियाल, तमसा, करमोदा, पिशाचिका, पिष्पलश्रोणी, 
लारा. चजञलावती, सत्सनाजा, शुक्तिमती, मि, 
कृष्तिमा, वसु और बालुवाहिनी -ये नदियाँ तथा दूसरी 
जो बालुका बहानेवाली है, जक्षप्वतकी तलहटौसे 
निकली हुई हैं॥२३--२७॥ 

किला, पवोष्णो (पैनगंगा), निर्विच्या (कालीसिंध), 
री, नपधावलो, घेणा, वैतरणी, सिनयाह, कुमु, 
लो, मग, दना तथा वाशिला--चे पिश जलवाली 
कल्यालकारिणी नदियाँ विन्थ्यपर्वतसे निकली हुई हैं। 
गोदावरी, भीमरषी, कृष्णा, येणा, सरस्वती, पु्गभ, 
सुयो, बाहा, कावेरी, दधद, नलिनी, रेषा (नर्मदा), 
करिसेना तथा कलस्वना--ये महानदियों सहापर्वतके 
फद (चौचे)-से निकलती हैं ॥२८--३१॥ 

कृतमाला, ताम्रपर्णी, बुला, उत्पलावती, सिनी 
रथा सुदामा ये नदियों शुक्तिमान्‌ पर्वतसे निकली हुई 
है। ये सभी नदियाँ पवित्र, पापोंका प्रशमन करनेवाली, 
जगद माताएँ तथा सागरकौ पियं हैं। रस! 
इलके अतिरिक्त भारतमें अन्य हजारों छोटी नदियाँ भी 
बहती हैं। इनमें कुछ हो सदय प्रवाहित होनेवाली हैं। 
उत्तर एवं मध्यके देखोंके निवासी इन पवित्र नदियोंक 
जलको स्वेच्छया पान कर्ते हैं। मत्स्य, कुट कुणि, 
कुण्डल, पाडल, काशी, कोसल, वृक, शबर, कौवीर, 
भूलिङग, शक तथा मशक जातियोंके मनुष्य मध्यदेशे 
ते है॥३२-३६॥ 

दाहक, वाटधान, आभीर, कालतोपक, अपता, 
शह. पहव, खेटक, गान्यार, यवन, सिन, सौबीर, 
जक, कतव, लालित्य, पारावत, भूषक, माठर, 
उदकथाए, कैकेय, दशम, त्रिय, प्रातिवैज्य तथा वैश्य 
वं कहके कुल, काम्बोज, दरद, ब्र, अड्नलौकिक, 
जन, तुषा बहुधा, आाहातोदर, आजेय, भाज, 
अस्वल, दोरक, सम्पक, तावक, राम, शूलिक, तङ्गण, 
औरस, अलिभ, किरातोंकी जातिया, तामस, ममास, 


अध्याय ६३]* सुकेशिके प्रश्‍नके उत्ते अधियोंका जन्यू-ड्ीपकी और उनमें स्थित पर्वत तथा नदिथोंका वर्णन" ६९ 











अङ्गा बड़ा सुदगरवास्ववन्तर्गिरिवहिर्गिर: 

तथा प्रबल वाज्लेया मांसादा बलदन्तिका: ॥ ४४ 

ब्ह्योत्तरा प्राविजया भार्गवाः केशवर्वरा: 

प्राग्न्योतिषाक्ष शच विदेहास्ताग्रलिप्तका: ॥ ४५ 

माला मगधगोनन्दा: पाच्या जनपदास्त्वमे। 
पुण्डाश्व केरलाशैव चौडाः कुल्याश्च राक्षस ॥ ४६ 





जातुषा पूषिकादाश्ष कुमारादा महाशकाः 
महाराष्ट्रा माहिषकाः कालिका सर्वशः ॥ ४७ 
आभीराः सह नैषीका आरण्या: शबराक्ष 
बलिया विश्धयमौलेया वैदर्भा दण्डकैः सह ॥ ४८ 
'पौरिका: सौशिकाश्ीव अश्यका धोगवर्ट्धना: | 
बैधिका: कदला आज्या उद्भिदा नलकारका: 
दाक्षिणात्या जनपदास्त्विमे शालकटड्भूट॥ ४९ 
शूपॉरका कारियना दुर्गास्तालीकट: सह! 
ससिनीलाक्ष तापसास्तामसास्तथा॥ ५० 
कारस्करास्तु रपिनो नासिक्यान्तरनरमंदा: । 
भारकच्छा समाहेया: सह प ५९ 
बाल्सेयाश्ष सुराष्ट्रक्ष आवल्याक्षाुदैः सह। 
इसे पा स्थिता जानपदा जना. ॥ ८२ 
'कारुषाशैकलब्याक्ष मेकलाश्चोत्कलैः सह। 
उत्तर्णा दशार्णाश्च भोजाः किंकवौः सह॥५३ 
तोशलाः म व पुता 
सासुम्बरीव बहना; सह॥ ५४ 
अ ` दोवः । 
सुकेश विर््यमूलस्थास्त्वमे जनपदाः स्मृतः ॥ ५५ 
अथो देशान्‌ प्रवक्ष्यामः पर्वताअयिणस्तु 


बुवा कर्णा, पुण्य 
किराताश्च तोमराः 
इमे तवोक्ता विषयाः 
द्विपे कुमारे 
एतेषु देशेषु च 
संकीत्यमानञभृषु तत्वतो हि॥ ५८ 











सुप, पुण्डक, कुलूत, कुक, ऊर्ण, तूणोपाद, 
कुष्कुट, माण्डव्य एवं मालवीय--ये जातियार उत्तर 
भारतमें निवास करतो है ॥ ३७-४३ ॥ 


अङ्ग (भागलपुर), वंग एवं मुद्दरव (मगर), 
अन्त्र, बहि, ङ्ग, वाज्लेय, मांसाद, बलदन्तिक, 
ह्योत, प्राधिजय, भार्गव, केशबर्बर, प्राग्ज्योतिय, शू, 
बिदेह, ताप्रलिपतक, माला, मगध एवं गोनन्द-ये 
चूके जनपद हैं। हे राक्षस! शालकटंकट! पुण, 
केरल, चौड, कुल्य, जातु, मूषिकाद, कुमार, 
महाशक, महार, माहिषिक, कालिङ्ग (उड़ीसा), 
बैद, दण्डक, परिक, सौशिक, अश्मक, भोगवर्डन, 





सुकेशि! शुपांरक (बम्दईा षे), कारयत, 
ललीकर, पुलीय, ससिनील, तापस, तामस, 
तासिका, आकार, जर्द, भरकण्छ, 
बले, सु, आवसथ एवं अर्द 
जनपदे निवासी हैं। 
एकलव्य, मेकल, डत्कल, उत्तमर्ण, दाण, 
किंककर, होशल, कोशल, शु, ऐल्लिक, 
क, वहन, षध, अनूप, तुण्डे, यतहो 
अवक्त -ये सभी जनपद विल्ध्याचलके भूलणे 
(उपत्यका -ाईे) स्थित हैं॥५०-५५॥ 







'कुषप्रावरण, ऊर्ण, पुण्या 
इक, त्रित, किरात, तोमर एवं शिकिराद्रिक। निशाचर! 
बुस कुमाएौपके इन देशोंका विस्तारसे हम लोगोंने 
बर्णन किया। अब हम इन दो वर्तमान देश-धर्मोका 
क्तः यर्ण करेंगे, उसे सुनो॥ ५६--५८॥ 


॥ इस शकार वामनपुराणे वरहा अधयाय समाप्त हुआ# १२५ 
कमत कडील 





एमसि (213१) थे थे जके जापताद परव पल्प है।इस विरार समद किये अिभासकर' भा देखना चाहिये। 


द्र 


* ओदायतपुराण+ 


[अध्याय १४ 








-चौदहवाँ अध्याय. 


दशाङ्ग-धरम, आश्रम-धर्म और सदाचार-स्वरूपका वर्णन 


करजः 


अहिंसा सत्यमस्तेयं दानं क्षान्तिदंम: शमः। 
अकार्पण्यं च शौचं च तपश्च रजनीचर॥ १ 


दशाङ्गो राक्षसश्रेष्ठ धमउसौ सार्ववर्शिक:। 
दराह्णस्यापि विहिता चातुरम्यकल्पना॥ २ 


लाच 
विप्राणां चातुराश्रम्य विस्तरान्ये तपोधनाः । 
आचक्षध्वं न मे तृप्तिः शृण्वतः प्रतिषद्यते॥ ३ 
मजः 

(कृतोपनयनः सम्यग्‌ ब्रह्मचारी गुरौ यसेत्‌। 

तत्र धर्मोउस्य यस्तं च कथ्यमानं निशामय॥ ४ 
स्यचयायोऽचाप्िश्रा स्नान भिक्षाटनं तथा। 
गुरो्िवेश. तच्चाह्मपनुज्ञातेत. सर्वदा॥ ५ 
गुः कर्माणि सोद्योगः सभ्यकपरीत्युपपादनम्‌। 
तेनाहूतः पठेच्चैय तत्परो ान्यमानसः॥ ६ 
एकं दी सकलान्‌ वापि ददन प्राष्य गुरोमुखाद। 
अलुजञातो चरं दत्त्वा गुरवे दक्षिणां ततः॥ ७ 
गाहस्थ्याश्रमकापस्तु गाईसथ्याश्रममावसेत्‌। 
नपार याऽपि चतुर्थ स्वेच्छयात्मन:॥ ८ 
तरीव बा गुरोगेहे द्विजो निष्ठमवाप्तयात्‌। 
गुरोरभावे तुरे तच्छिष्ये ततस्त विना ॥ ९ 


शुभूषन्‌ निरभिमानों ग्रह्मचर्याअर्म दसेत्‌। 
एवं जयति मृत्यं स द्विज: शालकटळूट ॥ १० 





ऋषिगण योले-- राक्षसे! अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय (चोरी न कर्ता), दान, क्षमा, दम (इन्िय- 
शेव्ह), शम, अकार्पण्य, शौच एवं तप-धर्मके ये 
दसे आङ्ग सभी वर्णोके लिये उपदिष्ट है; ब्राह्मणों 
लिवे हो चार आश्रमका और भी विधान विहित किया 
जया है॥१-२॥ 

सुकेशि बोला- तपोधनो | ब्राह्मणैकि लिये लिहित 
जाणे आश्र नियम आदिको आप लोग विस्तारसे 
'कहें। मुझे उसे सुनते हुए वृत नही हो रही है और 
को सुनना चाहता हूँ॥३॥ 

ऋषिणण घोले-- शि राच ब्राह्मण भलीभौति 
उपनयन-संस्कार कराकर गुरुके गृहपर निवास करे! 
जके जो कर्तव्य हैं, उने बालाया जा रहा है, तुम 
उं सुनो। नके कर्तव्य हैं--स्वाध्याय, दैनिक हवन, 
सना, भिक्षा मौंगना और उसे गुरुको निवेदित करके 
था उनसे आहा प्राण कर भोजन करना, गुस्के कार्य- 
हेतु उद्त रहना, सम्यक्‌ रूपसे गुरमें भक्ति रखना, उनके 
जुलानेपर तत्पर एवं एकाग्रचित होकर पढना (-ये 
आण बारीक धर्म हँ) । गुस्के मुखसे एक, दो या 
सभी वेदॉका अध्ययन कर गुरुको धन तथा दक्षिणा दे 
करके उनसे आहा प्राणा कर गृहस्थारममें जानेका 
इच्छुक (शिष्य) गृहस्थ आश्रमे प्रवेश करे अथवा 
अपनी इच्छाके अनुसार खानप्रस्थ या संन्यासका 
अवलम्बन करे॥४-८॥ 

अथवा ब्राह्मण ब्राचारी वहाँ गुरुके घरमें ब्रह्मचर्यकी 
नि प्राणा करे अर्थात्‌ जीवनपर्यत ्रह्मचार रहे। गुरके 
अभावे उनके पुत्र एवं पुत्र न हो तो उनके श्ये 
समीप निवास करे! राक्षस सुकेशि! अभिमानरहित तथा 
जा करते हुए ्रदचर्या्रममें रहे । इस प्रकार अनुष्ठान 
करलेबाला द्विज मृत्युको जीत लेता है। हे निशाचर! 





अध्याय ६४] 


«दशाड् धर्य, आअप-धर्ष और सदाचार-सवरूपका वर्णन* 


६३ 








'उपावृत्तस्ततस्तस्माद गृहस्थाश्रमकाप्वया। 
असमानर्षिकुलजां कन्यामुदहेद्‌ निशाचर॥ ११ 


स्वकर्मणा धनं लब्ध्वा पितृदेवातिथीनपि। 

समयक्‌ संप्रीणयेद्‌ भकतया सदाचाएतो द्विज: ॥ १२ 
तरत 

सदाचारो निगदितो युष्माभिमंम सुद्ता: । 

लक्षणं ओतुभिच्छामि कथयध्वं तमद्य मे॥ १३ 


उर्क 
सदाचारो निगदितस्तव योऽस्माभिरदशत्‌। 
लक्षणं तस्य वश्ष्यामस्तच्छुणुष्व निशाचर ॥ १४ 
गृहस्थेन सदा कार्यमाचारपरिपालनम्‌। 
ज द्याचारविहीनस्य भमत्र परत्र च॥ १५ 
यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये। 
भवतति यः समुललङ्खघ सदाचार प्रवतते॥ १६ 
दुराचारो हि पुरुषों नेह चामुत्र नन्दते। 
कार्यों यत्र: सदाचारे आचारो हन्यलक्षणम्‌॥ १७ 
तस्य स्वरूप यक्ष्यामः सदाचारस्य राक्षस। 
यु्कालस्य यदि भोभशाम्छसि॥ १८ 
स्य मूलं धनमस्य शाखा 
पुर च कामः फलमस्य मोक्ष: । 


असौ सदाचारतरुः सुकेशिन्‌ 
संसेवितो येन स पुण्यभोक्ता॥ १९ 
ब्राहो प्रथमं विदुध्ये- 
'देबबरान्‌ ` महर्षीन्‌। 
प्राभातिकं मङ्गलमेव याच्यं 
यदुक्तवान्‌  देवपतिस्त्रनत्र: ॥ २० 
मलाच 





किं तदुक्त सुप्रभातं शंकरेण महात्यता। 

प्रभाते यत्‌ पठन्मत्यो मुच्यते पापयन्धनात्‌॥ २१ 
ळ्या 

अयतां राक्षसश्रेष्ठ सुप्रभातं हरोदितम्‌। 

वा स्मृत्या पठित्वा च सवाः प्रमुच्यते ॥ २२ 





को अवधि समाप्त कर बाच द्विज गृहसथाश्रपकी 
कामनासे अपने गोजसे भिन गोजके ऋषिवाले कुलमें 
उत्पन्न कन्यसे विवाह करे। सदाचारं रत द्वि अपने 
त कम धनोपार्जनकर पि, देवों एवं अतिथियोंकों 
अपनो भिसे अच्छी तरह एर करे॥९-९१२॥ 
(तचार ड्रह्मणके नियणोंको सुननेके याद) 
सुकेशिने कहा-- श्रेष्ठ अतवाले ऋषियों! आप लोगोंन 
मुझसे इसके पूर्व सदाचारका वर्णन किया है। सदाचारका 
लक्षण क्‍या है? अब भै उसे सुनना चाहता हूँ। कृपया 
मुझसे अब उसका वर्ण करें॥ १३॥ 
उनका रकष! हम लोणेग ररक 
जिस सदाचासक वर्णन किया है, उसका (अब) लक्षण 
तसात है; तुम उसे सुनो। गृहस्थको आचारका सदा 
पालन करता चाहिये। आचारहीन व्यक्तिका इस लोक 
और घरलोकमें कल्याण नहीं होता है। सदाचारका 
उलन कर सोक व्यवहार तथा शास्र व्यवहार करनेवाले 
पुस्षके यढ, दान एवं तप कल्याणकर नहीं होते। 
इरी पुरुष इस लोक तथा परलोकमें सुख नही पाता। 
आहः आचार-पालनमे सदा तत्पर रहता चाहिये। आधार 
डुलंक्षणोंको नट कर देता है॥ १४--१७॥ 
रस! हम उस (पृष्ट) सदाचारका स्वरूप कहते 
है। बाद तुम कल्याण चाहते हो तो एकपरि होकर उसे 
सुते) सुकेशिन्‌! सदाचारका मूल धर्म है, धन इसकी 
राला है, काण (मनोरथ) इसका पुष्प है एवं मोक इसका 
फल है--ऐसे सदाचारकफी यषा जो सेवन करता है, 
दह घुण्यभोगी बन जाता है। सुष्योको रहम 
उठकर सर्वशश्‍पम न्ेष्ठ देवो एवं महर्षियोका स्मरण करना 
चाहिये तथा देवाधिदेव महदे कथित प्रभातकालीन 
मङ्गलो पाठ करता चाहिये॥१८-२०॥ 
सुकेशिने घूछा-- ऋषियों! महादेव शंकरले कौन- 
सा “सुद्रभात' कहा है कि जिसका प्रातःकाल पाठ 
कलेले भतुष्य पाप-बन्थनसे मुक्त हो जाता है॥२१॥ 
ऋषिगण जोले--रासबरेह! महदे वर्णित 
“कुव स्लोजको सुनो। इसको सुनने, स्मरण कले 
और चढ़ने मनुष्य सभी पाफोंसे मु हो जाता हैं। 
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ब्रह्मा ee गन्तकारी 
भा, सभत या 
ज 
गणश ए से मम सुप्रधातम्‌॥ २३ 


ऋभु 
कुर्वनु सर्वे मम सुप्रभातम्‌॥ २४ 
सनत्कुमारः सनकः सनन्दन: 
सनातनोऽप्यासुरिपङ्गली 
सप्त स्वराः सप्त रसातलाश्च 
कुर्वलु सर्वे मम सूप्रभातम्‌॥ २५ 
पृष्वी सगन्धा सरसास्तथापः 
स्पर्शश्च बायुर्वलनः सतेजाः। 
नभ: सशब्दं महता सहैव 
यच्छन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌ ॥ २६ 


चा 


ददन सर्वे मम सुप्रभातम्‌ २७ 
इत्थं प्रभाते परमं पवित्र 
पठेत्‌ सोवा शृणुयाच्च भवत्या। 


दुःस्वणणनाशोऽनघ सुप्रभातं 
भवेच्च सत्यं भगवतसादात्‌॥ २८ 
ततः समुत्थाय विचिन्तयेत 
धर्म तथार्थं च विहाय शब्याम्‌। 
उत्थाय 'पक्चाडदरिरित्युदीर्य 
गच्छत्‌ तदोत्सर्गविधि हि कर्ुम्‌॥ २९ 
त देवगोब्राह्मणबहिमार्मे 
ज राजमार्मे न चतुष्पथे च। 
कु्यादधोत्स्गमपीह गोडे 
पूर्वापरं चैव समाश्रितो गाम्‌॥ ३० 
ततस्तु शौचार्थमुपाहरेन्युद 
गुदे अयं पाणितले च सप्त। 
तथोभयोः पञ्ज चतुस्तथैकां 
लिङ्गे तथैकां मृदमाहरेत ॥ ३१ 
जाल्तजलाड्रक्षस ._ मृचिकस्थला- 


'च्छौचावशिष्टा शरणात्‌ तथान्या। 


(लि इस प्रकार है-) "ब्रहा, विष्णु, शंकर ये 
देखता सथा स्व, च्मा, मङगल, बुध, बृहस्पति, 
जुळ और शतश ग्रह-ये सभी भेरे प्रतःकालको 
मङ्गलमय जनायें। भु, वसिष्ठ, क्रतु, अङ्गिर, भनु, 
आदे सभी (ऋषि) मेरे श्तःकालको मङ्गलमय 
अनायें। सनत्कुमार, सनक, सनन्दन, सनातन, आसुरि, 
जल, सो स्वर एवं साहं रसातल ये सभी 
मेरे प्रातःकालको मङ्गलमय बनायें'॥ २२-२५॥ 

“गन्धगुणवाली पृण्वी, रसगुणवाला जल, 
आकाश एवं महत्तत्व-ये सभी मेरे प्रात;कालको 
अद्जलमप बनाये साते समु, सात फुलपर्वत, 
सप्तर्षि, सातो ब्रेट होप और भू आदि सातों 
लोक--ये सभी प्रभातकालमें मु मङगल प्रदान 
करें।' इस प्रकार प्रातःकालमें परम पवित्र सुप्रभात- 
स्तोत्रको भक्तिपूर्वक पढ़े, स्मरण करे अथवा सुने! 
व| ऐसा कलसे भगवान्‌की कृषासे निक्ष ही 
उसके दुःस्वणका जा होता है तथा सुन्दर प्रभात 
होता है। उसके बाद उठकर धर्म तथा अर्थके 
विषयमें चिन्तन करे और शय्या त्याग करनेके बाद 
*शॉर”का आम लेकर उत्सर्ग-विधि (शौच आदि) 
करलेके लिये जाय॥ २६-२९ ॥ 

अल-त्याग देवता, गौ, ब्राह्मण और आधिक 
अर्ग, राजपथ (सड़क) और चौरहेपर, गोशाल 
जा पूर्व या पिस दिशाकी ओर मुख करके न 
करें। मलत्यागके बाद फिर शुद्धिके लिये मिट्टी 
अहण करे और मलदां तीन जाए, बाएं हाथ 
सात बार तथा दोनों हायसे दस बार एवं सिङ्ग 
एक बार मिट्टी लगाये। राक्षस! सदाचार जाननेवाले 
अतुष्यको जलके भौतरसे, चूहेकी बिलसे, दूसरोंक 








जौचसे बची हुई एवं गृहसे मिट्टी नहीँ लेनी 
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वल्मीकमृच्चापि हि शौचनाय 


डा सदाजाएचिदा  नण॥ ३२ 
उदड्मुखः प्राइमुखो यापि विद्वान्‌ 
पत ल ची भि सनि! 
समाचमेदद्भिरफेनिलाभि- 
रादौ परिपूज्य मुखं द्विरद्धिः॥ ३३ 
ततः स्पृशेत्खानि शिरः करेण 


संध्यामुपासीत ततः क्रमेण 
केशांस्तु संशोध्य च दन्तधावनं 

कृत्वा तथा दर्षणदर्शनं च॥ ३४ 
कृत्वा ल चा 
संपूज्य तोथेन पितृन्‌ सदेवान्‌। 
होमं च कृत्यालभनं शुभानां 

बहिर्निगमर्न प्रशस्तम्‌ ॥ ३५ 
धेनु सवत्सां वृषभ॑ सुवरणम्‌। 
मृदशोमयं स्वस्तिकमक्षतानि 

लाजामधु ह्मणकन्यकां च॥३६ 
तानि पुष्पाण्यथ शोभनानि 


हुताशन॑ चन्दनमर्कविस्यम्‌। 
अश्त्वक्षं च समालभेत 
ततस्तु कुर्यानिजजातिधर्मम्‌ ॥ ३७ 
देशानुशिष्टं कुलधर्म 
स्वगोत्रधर्म न हि संत्यजेत। 
तेतार्थीसिद्धि समुपाचरेत 
नासखलापं न च सत्यहीनम्‌॥ ३८ 
ज निरं जागमशास्त्हीनं 
यायं चेता 
निन्यो भवेव च धर्मभेदी 


सङ्गं न चासत्सु नरेषु कुरयात्‌॥ ३९ 
संध्यासु चन्यं सुरतं दिवा च 
योनीषु परावलासु। 
महीतलेषु 
जलेषु बीर ॥ ४० 
वृथाउटन॑ वृथा दानं वृथा च पशुमारणम्‌। 
न कर्तव्यं गृहस्थेन यूथा दारपरिग्रहम्‌॥ ४१ 


आगारशू्येषु 


वृधा$टनानित्यहानिर्वृधादानास्धनक्षय: । 
वृथा पशुः प्रापनोति पातकं नरक्रदम्‌॥ ४२ 





चाहिये। दौमककी बाँचीसे थी शुद्धिके लिये मिट 
नहीं लनो चाहिये। विदा पुरुष पैर धोेफे पक्षात्‌ 
उत्तर झा पूर्मुख बैठकर फेनरहित जलसे पहले 
सुखको दो चार थोये फिर थोनेके चाद आचमन 
करे॥३०-३३॥ 

आचमन करके बाद अपनी इयं तथा 
सिको हाथसे सपर्क क्रमशः केश-संशोधन, दरतधावन 
एलं दरषण-दर्शवकर संध्योपासन करे। शिरःस्तान 
(षे पैरतक स्ता) अथवा आर्था कर पितर 
एवं देवताओंका जलसे पूजन केके पक्षात्‌ हवन 
एक माङ्गलिक वस्तुओंका स्पर्श कर बाहर निकलना 
हस्त होता है। दूर्वा, द, घृत, जलपूर्ण कलश, 
बछडे साथ गाय, बैल, सुवर्ण, मिट्टी, गोबर, 
स्वस्तिक चिह्न (४), अक्षत, लाजा, मधुका स्पर्श 
करे और ब्राहणकों कन्या एवं सूयॉवम्बका दर्शन 
करे तथा सुन्दर केतु, आप्रि, चन्दनका दर्शन 
कर आत्थ (पोपल) वृक्षका स्पर्श करणेके बाद 
अपने जात-धर्म (अपने वर्णके लिये नियतकर्म)- 
का पालन करे॥३४--३७॥ 

देश-विहित धरण, श्रेष्ठ कुलधर्म और गोत्धर्मका 
त्यात नहीं करना चाहिये, ठोसे अर्थकौ सिद्ध 
कली चाहिये। असतालाप, सत्यरहित, निर और 
जेए-आगमा््रसे असंगत वाक्य कभी न कहे, 
जिससे साधुजनो विन्दित होना पढ़े। किसौके 
धर्मको हानि न पहुँचापे एवं युर लोगॉका सङग भी 
ज कोरे! जोर! सल्या एवं दितके समय रति नही 
काली चाहिये। सभी योनियोकी परस्मियोमे, गृहहीन 
वपर, रजस्वला स्त्रीमें तथा जलमें सुरतत्यापार 
रित है। गृहस्थको व्यर्थ भ्रमण, व्यर्थ दान, व्यर्थ 
दक्ष तथा व्यर्थ दार-परिप्रह नहीं करता 
चाहिये ।३८-४१॥ 

जर घूमनेसे नित्यकर्मकी हानि होती है तथा वृषा 
दते धक हानि होती है और वृथा पशुवध कसनेवाला 
नरक प्राप्त करानेवाले पापको प्राप्त होता है। अवैध 


a 
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संतत्या हानिरश्लाध्या वर्णसंकरतो भयम्‌। 
भेतव्यं च भवेल्लोके वृद्यादारपरिग्रहात्‌॥ ४३ 
परसवे परदारे च न कार्या बुद्धिरततवै 
परस्वं नरकायैव परदारा्च मृत्यवे ॥ ४४ 
नेक्षेत्‌ परस्त्रियं नगरां न सम्भाषेत तस्करान्‌। 
उदक्यादर्शनं स्पर्श संभाषं च विवर्जयेत्‌॥ ४५ 
नैकासने तथा स्थेयं सोदयां परजायया। 
तथैव स्यान्न मातुश्च तथा स्वदुहितुसत्वपि॥ ४६ 
ज च सतायीत वै नग्नो न शयीत कदाचन। 
दिग्वाससोऽपि न तथा परिभ्रमणमिष्यते। 
भिलासनभाजनादीन्‌ दूरतः परिवर्जयेत्‌॥ ४७ 


जन्दासु 


नाभयङ्गमुपाचरेत 
क्षौरं च रिक्तासु जयासु मासम्‌। 
पूर्णासु चोषित्यरिवर्जयेत 


हासु सर्वाणि समाचरेत ॥ ४८ 


जाभ्यङ्गमकें तञ च भूमिपुत्र 
कषर च शुक्रे रविजे च मांसम्‌। 
सुधेषु 


योषि समाचरेत 
शेषेषु सर्वाणि सदैव कुर्ात्‌॥ ४९ 
चित्रासु हस्ते श्रवणे न हैल॑ 
शर विशाखास्वभिजिल्सय्य्‌। 
भाइपदास सांस 
योषित्मघाकृत्तिकयोत्तरासु 
सदैव. वर्ज्य॑ शयनमुदबिशरा- 
हि प्रतीच्या रजनीचरेश। 
च 
नच प्रतीच्यामभिभोजनीयम्‌॥ ५१. 
देवालयं चैत्यतरुं 


विद्याधिकं चापि गुरु प्रदक्षिणम्‌। 
माल्यान्तपानं वसनानि i 

'चान्वैधृतांझापि हि धारयेद बुध: ॥५२ 
स्तायाच्छिरःस्नानतया क क 

न कारणं इना निशासु। 
गरहोपरागे 


nus 


स्वजनापयाते 
मुक्त्वा च जन्मक्षगते शशाङ्के ॥ ५३ 





स्त्री-संबहले सन्तानकी निन्दनीय हानि, वर्णसांकर्यका 
भय तथा लोकमें भी भय होता है। उत्तम व्यि परधन 
तथा परसस्‍त्रौमे बुद्धि न लगाये। परधन नरक देनेवाला 
और परस्त्री मृत्युका कारण होती है। परस्त्रीक 
श्वस्थाने न देखे, चोरोंसे बातचीत न करे एवं 
रजस्वला स्तरको न लो देखे, न उसका स्पर्श हो करे 
और न उससे बातचीत हो करें॥४२-४५॥ 

अपनी बहन तथा परस्त्रीके साथ एक आसनपर 
ज बे इसी प्रकार अपनी माहा तथा कन्यके साथ भी 
एक आसनपर न चैठे। नपन होकर स्नान और शयन न 
करे! चसन होकर इधर-उधर न थमे, टूटे आसन 
और बर्तन आदिको अलग रख दे। नन्दा (प्रतिपद, पटी 
और एकादशी) तिथियों तेलसे मालिश न करे, रिक्त 
(रे, नवमी और चतुर्दशी) तिथये कौ कर्म न 
करे (न कराये) तथा जया (तृतोया, अष्टमी और 
ज़योदशी) तिदय फलका गरा नहीं खाना चाहिये। 
पा (पम, दशमी और पूशिमा) तियो स्का 
सम्पर्क करे तथा भ्रा (द्वितीया, सामी और वाशी) 
हिय सभौ कार्य करे। रविवार एवं मज़लवारको 
तेलकी भालिश, शुक्रवारको क्षौरकर्म नहीं कराना 
चाहिये (न करना चाहिये)। शिवको फलका गूर न 
खाये तथा चुधवारको स्त्री वर्ज्य है। शेष दिग सभी 
कार्य सदैव कर्तव्य ह ॥ ४६-४९॥ 

चित्र, हस्त और अवण न्रे तेल तथा विशाखा 
और अभिजित्‌ नक कषौर-कार्य नहीं करना-कराना 
चाहिये। मूल, मृगशिर, पूर्वाधादपद और उत्तराभाइपदमं 
'गुदा-धक्षण था मघा, कृतिका और तौनों उत्त 
(उत्तराफाल्युनी, उषा, उत्तराभादरपदा)-मैं स्त्री 
सहवास न करे राकषसताज! उत्तर एवं पश्चिमकी ओर 
शिर करके शयन नहीं करना चाहिये। दक्षिण एवं 
पक्षिमुख भोजन नहीं करना चाहिये। देवभब्दि, चैत्य- 
वृ, देवलके समान पूज्य पीपल आदिके वृक्ष, चौर, 
अपनेसे अधिक विन तथा गुरुको प्रदक्षिणा करे। 
जुन व्यक्ति परय दूसरेके द्वा व्यवहत माला, 
अन ओर बस्ता व्यवहार न करे। नित्य सिएके 
रसे सनान करे। रोपर (ग्रहणके समय) और 
स्वजनको मृत्यु तथा जन्म-सक्प्रमे चन्माके रहनेके 
हिरि समवे रात्रिं बिता विशेष कारण स्नान नही 
करना चाहिये ॥५०--५३४ 
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0५ ac उनेर तेल-मालिश किये हुए किसीके शरक 
न केशान्‌ विथुनीत चापि। : a 

गात्राणि ` चैवाम्बरपाणिना ˆ च स्पर्श नही करना चाहिये। स्नानके बाद बालको उसी 


स्ततो विमृज्याद्‌ रजनीचरेश ॥ ५४ 
वसेच्च उन अण 
जनेषु नित्यम्‌। 
अक्रोधना .. च्यायपरा अलः 
कृषीवला ह्योषधयक्ष  यत्र॥ ५५ 


श्वापस्तु वैद्यो धनिकक्ष यत्र 
सच्छोत्रियस्तत्र बसेत नित्यम्‌॥ ५६ 


ज तेषु देशेषु ता 
सदा नृपो क, 
जनोऽपि तित्योत्सवबद्धवैर: 
सदा जिगीषुक्ष  निशाचरेकर ॥५७ 
णचः 


यच्च वर्ज्य महाबाहो सदा धर्मस्थितैनरैः। 
यद्‌ भोज्यं च समुदिष्ट कथयिष्यामहे वयम्‌ ॥ ५८ 





भोज्यमन्नं पर्युपित॑ स्नेहाक्त॑ चिरसंभृतम्‌। 
हा ब्रीहय: श्लक्ष्णा विकाराः पयसस्तथा ॥ ५९ 


त्द्‌ द्विदलकादीनि भोज्यानि मनुरब्वीत्‌॥ ६० 
मणिर्पवालानां तद्व्यक्ताफलस्थ च। 
शैलदारुमयानां च तृणमूलीषधान्यपि ॥ ६९ 
शूपंधान्याजिनानां च संहतानां च वाससाम्‌। 
बल्कलानामशेषाणामम्युना शुद्रिष्यते ॥ ६२ 
सस्नेहानापधोष्णेन तिलकल्केन बारिणा। 
कार्पसिकानां वसां शुद्धि: स्वात्सह भस्पता॥ ६३ 
नागदन्तास्थिशृज्ञाणां तक्षणाच्छुद्धिरिष्यते। 
पुनः पाकेन भाण्डानां मृण्मयानां च मेघ्यता ॥ ६४ 
शुचि भैक्षं कारुहस्तः पणय योषिन्मुखं तथा। 
रथ्यागतमविजञातं दासवर्गेण यत्कृतम्‌॥ ६५ 
वाकाशस्त॑ चिरातीतमनेकान्तरित॑ लु! 
चेष्टितं बालवृद्धानां बालस्य च मुखं शुचि॥ ६६ 





लम कंधीसे न झाडे! मतुष्यको वहाँ रहना चाहिये 
जका राजा धमता हो एवं जनवर समता हो, लोग 
कोधो न हों, न्यायो हों, परस्परये डाह न हो, खेती 
केवले किसान और ओषधियों हों। जहाँ चतुर वैध 
नोन दो, श्रोजिय विष्वा हों वहाँ निवास 
करना चाहिये। जिस देशका राजा प्रजाको मात दण्ड ही 
दा चाहता हो तथा उत्सवे जन-समाजमें नित्य 


चोजोकी शुद्धि तराशनेसे (खरादनेसे) होती है। मिट्टीके 
अन पुनः आणे जलानेसे शुद्ध होते हैं। भिक्षान, 
कारीगरॉका हाथ, विक्रय वस्तु, सत्री-मुख, अज्ञात वस्तु, 
मके मध्य मार्ग या चौराहेसे सायी जानेवाली तथा 
करार निर्मित वस्र पवित्र मानी गयी हैं। वचनद्वार 
असित, पुराना, अनेकानेक जनोंसे होतो हुई लायी 
जञनेवाली छोटी वस्तुएं, बालकों और गुरा किया 
जब कर्म तथा शिका मुख शुद्ध होता है ॥६१-६६॥ 


६८ 


« ओयासनपुराण* 
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कर्मानताड्ारशालासु स्तनंथयसुता: स्त्रि: ॥ 
बाग्वि्रुषो द्विजेन्द्राणां संतप्ताक्षाम्युबिन्दव: ॥ ६७ 


भूमिबिशुध्यते खातदाहमार्जनगोक्रपैः। 
लेपादुल्लेखनात्‌ सेकाद वेश्मसंमार्जनार्चनात्‌॥ ६८ 


केशकीटावपन्नेऽने गोघ्राते मक्षिकान्विते। 
मृदमबुभसमक्षारणि प्रक्षेप्तव्यानि शुद्धये॥ ६९ 


औदुष्बराणां चाम्लेन क्षारेण त्रपुसीसयो: | 
स्म्य शुद्धः पलावो रवस्य च॥ ७० 
अमेध्याक्तस्य पृत्तोवैगन्यापहरणेन च। 

अन्येषामपि डव्याणां शुद्धिग्धापहारत: ॥ ७१ 


मातु; प्रवणे वत्सः शकुनिः फलपातने 
गर्दभो भारवाहित्वे श्वा मृगग्रहणे शुिः॥ ७२ 


रण्याकर्दमतोयानि नावः पथि तृणाति च। 
मारेतैव शुद्धि पकेष्टकचितानि च॥ ७३ 


भृतं ओणाढकस्यानमेष्याभिष्लुतं भवेत्‌। 
अग्रमुदृत्य संत्यज्य शेषस्य प्रोक्षण समृतम्‌॥ ७४ 


उपवासं ब्रिरात्रं जा दूषितानस्य भोजने। 
अज्ञाते ज्ञातपूर्वे च मैव शुद्िर्बिधीयते॥ ७५ 
उदक्याश्वाननश्राश्व सुतिकान्त्याबसायिन: 

सङा स्तायीत शौचार्थ तथैव मृतहारिण: ॥ ७६ 





सस्नेहमस्थि संस्पृश्य सवासाः स्नानमाचरेत्‌। 
आचम्यैव तु निःसह गामालभ्यर्कमीकष्य च॥ ७७ 


कसला. अनह एवं अलम दुध बच्योंको 
लो हुई स्थयों, सम्भाषण करते हुए विदान्‌ आह्णोके 
मुखके छौटि तथा उष्ण जलके बिन्दु पवित्र होते हैं। 
'पृष्बौको शुद्धि खोदने, जलाने, झाडू देने, गौओंके चलने, 
 लोपने, खरॉचने तथा सोंचनेसे होती है और गृहकी शुद्ध 
झाडू देने, जलके छिड़कने तथा पूजा आदिसे होती है। 
| केश, कोट पड़े हुए और मकखोके बैठ जानेपर तथा गायके 
ण सुचे जानेपर अनकी शुद्धिके लिये उसपर जल, 
भस्म. खा था मृत्तिका छिड़कनी चाहिये। ताम्रपा्रकौ 
शुद्धि खटाईसे, जस्ते और शौशको काके दवा, कासेको 
स्तर भस्म और जलके द्वारा तथा तरल पदार्थ कुछ 
अंशको बहा देनेसे शुद्ध हो जाते हैं! ॥ ६७-७०॥ 

अपवित्र वस्तुसे मिले पदार्थ जल और मिष 
खोने तथा दुर्गन्ध दूर कर देसे शुद्ध होते हैं। अन्य 
(गन्यवाले) पदारयॉकी शुद्धि भी गन्ध दूर केसे होती 
है। माताके स्तनको प्रस्तुत कराने (पेक्हाने)-में बड, 
दृक फल गिरने पक्षी, बोझा दनम गधा और शिकार 
पकने कुला शुद्ध (माना गया) है। मार्गके कौचड़ 
और जल, नाव तथा रास्तेकी घास, तृण एवं पके हुए 
इटे समूह वायुके वा ही शुद्ध हो जाते हैं। यदि एक 
दण (ढाई सरसे अधिक) पके अनके अपवित्र चस्तुसे 
सम्पर्क हो जाय तो उसके ऊपरका अंश निकाल कर 
केक देना एवं शेषपर जल छिड्क देना चाहिये। इससे 
उसकी शुद्धि हो जाती है। अज्ञातरूपसे दूषित अन खा 
लेनेपर तीन राज़ितक उपवास कसे शुद्धि हो जानेका 
विधान है, कितु जान-बूजकर दूषित अन्न खानेपर शुद्ध 
ही हो सकती॥ ७१--७५॥ 

रजस्वला स्त्री, कुत्ता, नर (दिगम्बर साधु), 
असू स्त्री, चाण्डाल और शबयाहकॉका स्पर्श हो 
जानेषर अपवित्र हुए व्यक्तिको पवित्र होनेके लिये स्नान 
करा चाहिये। मण्जायुक हटे छू जानेपर वस्त्रसहित 
स्तन करना चाहिये, किंतु सूखी हड्डौका स्पर्श होनेपर 
आचमन करने, गो-स्पर्श तथा सूर्यदर्शन करनारे ही 








शुद्धि हो जातो है। विष्ठा, रक्त, थूक एवं उबटनका 
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र-पपुण आदियें नधम रोह हल्य है। 
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न लहुयेत्पुरीचासूवक्ीवनोदव्ततानि च 
गृहादुच्छिष्टविण्मूते पादाप्भांसि क्षिपेद हः ॥ ७८ 


पह्षपिण्डाननुद्धृत्य च स्तायात्‌ परवारिणि। 
स्तायीत देवखातेषु सरोहदसरित्सु च॥ ७९ 
नोद्यानादी विकालेपु प्राते कदाचन । 
चालपेज्जनविद्दिष्ट वीरहीनां तथा स्तरयम्‌॥ ८० 


कृत्वा तु स्पर्शमालापं शुद्धये कमावलोकनात्‌॥ ८१ 


अभोज्याः सूतिकाषण्डमार्जातखुश्रकुक्कुटा:। 

पतितापविद्धन्श्चण्डालाधपाश्च ये॥८२ 
oo 

भवद्भि ीर्तिताऽभोजया य एते सूतिकादयः। 

अपीषां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतो लक्षणानि हि ॥ ८३ 


कर ऊचुः 
हाणी ग्राहाणस्यैव याऽवरोधत्वमागता। 
तावुभौ सूतिकेत्युक्ती तयोरन्त॑ विगर्हितम्‌॥ ८४ 


न जुहोत्युचिते काले न स्नाति न ददाति च। 
पितृदेवार्चनाद्धीन: स षण्डः परिगीयते॥ ८५ 


दम्भार्थ जपते यकष तप्यते यजते तथा। 
च परर्थमुुक्तो स मार्जार: परकरतितः॥ ८६ 


विभवे सति नैवात्ति न ददाति जुहोति च। 
तमाहुराख स्यानं भकतया कृच्छेण शुद्धायति॥ ८७ 





उल्लङ्कन नहीं करना चाहिये। जूठे पदार्थ, विष्ठा, मूत्र 
रब पैर थोनेके जलको घरसे बाहर फेंक देना चाहिये। 
दुसरेके द्वारा निर्मित बावली आदिमे मिट्टीके पाँच 
डुकड़ोंके निकाले बिता स्नान नहीँ करना चाहिये। 
(मुख्यतः) देव-निर्थित लमे, ताल-तलैयों और 
नदियों स्वान करना चाहिये॥७६-७९॥ 

दुमत पुरुष बाग-बगौचोमें असमयमें कभी न 
उहरे। लोगोंसे देष रखनेवाले व्यक्ति तथा पति-पुतरे 
रहित सीसे वार्तालाप नहीं करना चाहिये। देवता, 
सिते, भले शास्त्रों (पुराण, धर्मशास्त्र, रामायण 
आदि), यज्ञ एवं वेदादिके तिन्दकॉका स्पर्श और 
उसके साथ यार्तालाप करनेपर मनुष्य अपवित्र हो 
आता है, बह सूर्यदर्शन कपर शुद्ध होता है । उसको 
शादि भगवान्‌ सूर्यके समक्ष उपस्थान करके अपने 
किये हुए स्पर्श और वार्तालाप कर्मके त्याग तथा 
पश्षात्ताप करनेसे होती है। सूतिक, नपुंसक, विलाष, 
चूहा, कुसे, मुग, पतित, नप्र (वधम) (इनके लक्षण 
आणे बललाये जायेंगे) समाजसे बहिष्कृत और जो 
चाण्डाल आदि अधम प्राणी हैं उनके यहाँ भोजन नहँ 
करता चाहिये॥ ८०-८२॥ 

सुकेशि बोला--ऋषियो! आप लोगॉने जिन 
सूतिक आदिका अन अभकषय कहा है, ग उनके लक्षण 
विस्ताएसे सुनना चाहता हूँ॥८३॥ 

_ऋषियोंने कहा-- सुकेशि! अन्य ब्रा्मणके साथ 
जाके व्यभिचरित होनेपर उन दोनोंको ही 'सूतिक' 
कहा जाता है। उत दोनोंका अन निन्दित है। उचित 
समदय हवन, स्नान और दान न करेवाला तथा पितरों 
एवं देवताओंकी पूजासे रहित व्यक्तिको हो यहाँ ण्ट 
आया नपुंसक कहा गया है। दम्भके लिये जप, तप और 
चज करलेवाले तथा परलोकार्थ उद्योग न केवले 
ख्यकिको यहाँ मार्जार" या “बिलाव' कहा गया है। 
रे रहते हुए भोग, दान एवं हवन न करनेवालेको 
"आखु" (चूहा) कहते हैं। उसका अन खानेपर मनुष्य 
कच्छ कलेसे सुद्ध होता है ॥८४-८७॥ 


+ औवामनपुराणा* 
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परेषां हि माणि निकृन्तनिव भाषते। 
नित्यं परगुणद्वेषो स श्वान इति कथ्यते॥ 
सभागतानां यः सध्य: पक्षपात समाश्रयेत्‌ 
तमाहुः कुकुट देवास्तस्याप्यनं विगर्हितम्‌॥ 
स्वधर्म यः समुत्पुन्य परथमं समाश्रयेत्‌। 
अनापदि स विद्वदृभि: पतितः परिकीर्त्यते॥ 
देवतयगी पितृत्यामी गुरुभवत्यरतस्तथा। 
गोब्राहाणस्त्रीवधकृदपविद्धः स कीयते ॥ 
चेषां कुले न घेदोउस्ति न शास्त्र नैव च रतम्‌। 
ते गा: कीर्तिता: सद्भिस्तेषामनं विगर्हितम्‌॥ 
आशार्तानामदाता च दातुक्ठ प्रतिषेधकः 
(शरणागतं यस्त्यजति स चाण्डालोउमो चर: ॥ 
चो बन्धैः परित्यक्तः साथुभि्राहाणैरपि। 
'कुण्डाशीयक्व तस्यान॑ भुक्या चारायण चोत्‌॥ 
यो नित्यकर्मणो हानिं कुर्यानैमित्तिकस्य च। 


भुतान तस्य शुद्धयेत जिराजोपोधितों नर: ॥ 
गणकस्य निषादस्य गणिकाभिषजोस्तथा। 
कदरयस्यपि शुद्ध त्रिराज्रोपोधितो नरः॥ 


नित्यस्य कर्मणो हानिः केवलं मृतजनमसु। 
ज तु ैमिततिकोच्छेदः कर्तव्यो हि कथंचन 


जाते पुरे पितुः स्नाने सचैलस्य विधीयते। 
मृते च सर्बब्धूनाभित्याह भगवान्‌ भृगुः॥ 


प्रेताय सलिलं दयं यहिया तु गौत्रजैः। 
प्रथमेऽहनि चतुर्थे वा सप्तमे वाऽस्थिसंचयम्‌॥ 


८९ 


इ 


९६ 


२७ 


3 


डर 


ऊं संचयनात्तेषामठठस्पर्शो. विधीयते। 
सोदकैस्तु क्रिया कार्य संशुदधस्तुसपिण्डजै:॥ १०० 


८८ | तथा दूसरेके गणो देष करनेवालेको 


दोका मर्म भेदन करते हुए बातचीत करनेवाले 
न" या 'कृत्ता' 
कहा गया है। सभायें आगत व्यक्तियोमे जो सध्य 
व्यक्ति पक्षपात कर्ता है, उसे देवताओंने 'कुक्कुट' 
पुर) कहा है; उसका धी अन निन्दित है। विपतिकालके 
अतिरिक्त अन्य सभयमें अपना धर्म छोड़कर दूसरेका 
धर्म ग्रहण कस्नेवालेको षाने *पतित' कहा है। 
देवतया, पितृत्यागी, गुरुषक्तिसे विमुख तथा गो, ब्राह्मण 
एवं स्की हत्या करनेवालेको 'अपविद्ध' कहा जाता 
६४८८-९९४ 

जिनके कुलम वेद, शास्त्र एवं रत नहीं हैं, उ 
सज्जन लोग 'नप्र' कहते हैं। उनका अन निन्दित है। 
आहा रखनेवालॉको न देनेवाला, दाताको मना करनेवाला 
तथा शत्णागतका परित्याग करनेवाला अधम मनुष्य 
“चाण्डाल' कहा जाता है। बान्यवों, साधुओं एवं 
आह्णोंसे त्यागा शया तथा कुण्ड (पतिके जीवित 
रपर परदे उत्पन पुन) -के यही अन खानेवालेको 
चरण प्रत करना चाहिये । नित्य और नैमित्तिक कर्म 
ज करनेवाले व्यक्तिका अन्न खानेपर मतुष्य तीन शतक 
उपवास करसे शुद्ध होता है॥९२-९५॥ 

गणक (ज्योतिषी), निषाद (मल्लाह), वेश्या, 
बैध तथा कृपणका अन्न खानेपर भी मनुषय तीन दिन 
उपवास कणेपर शुद्ध होता है। भरें जन्म या मत्य 
होनेषर नित्यकर्म रुक जाते हैं, किंतु नैमितिक कर्म 
कभी बंद नहीं करता चाहिये। भगवान भने कहा है 
[कि पुत्र उत्पन होनेपर पिताके लिये एवं मरणमें सभी 
अन्‍्धुओंके लिये वस्त्रके साथ सनान करना चाहिये। 
मके बाहर शवदाह करना चाहिये। शवदाह करनेके 
जद सगोत्र लोग प्रते उपसे जलदान (तिलाजलि) 
कें तथा पहले दिन या चौथे अथवा तीसरे दिन अस्थि- 
(चयन करें॥९६-९९॥ 

अस्थि-चयनके बाद अन्न-स्पर्शका विधान है। 
जु होकर सोदकों (चौदह पोदीके अनार्गतके लोगों 
एबं सपिण्डो (सात पीदीके अंदरके लोगों)-को 
औष्वदैहिक क्रिया (मस्के बाद की जानेवाली विहित 
क्रिया) करनी चाहिये हे जोर! विष, बन्धन, शस्त्र, 
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विषोडडन्यनशस्त्राम्युवहिपातमृतेष॒ च। 
बाले प्रश्राजि संन्यासे देशान्तरमृते तथा ॥ १०९ 


सद्य: शौचं भवेद्वीर तच्याष्युक्तं चतुर्विधम्‌। 
गर्भस्रावे तदेवोक्तं पूर्णकालेन चेतरे ॥ १०२ 


ब्राह्मणानामहोरात्र क्षत्रियाणां दिनत्रयम्‌। 
डतर चैव वैश्यानां शूद्रा द्वदशाह्विकम्‌॥ १०३ 
दशद्वादशमासार्द्धमाससंख्यैरदिनेक्ष तैः। 
स्वा: स्वा: कर्मक्रिया: कुरु सवे वणां यथाक्रमम्‌॥ १०४ 
प्रेतमुद्दिश्य करत्तव्यमेकोदिष्ट॑ विधानतः। 
सपिण्डीकरणं कार्य प्रेते आवत्सरान्तरे॥ १०५ 
ततः पितृत्वमापने दर्शपू्णादिभिः शुभे:। 
प्रीणनं तस्य कर्तव्यं यथा श्रुतिनिदर्शनात्‌ ॥ १०६ 
पितुरर्थं समुद्दिश्य भूमिदानादिकं स्वयम्‌। 
कुयाततनास्य सुप्रीता: पितरो याति राक्षस ॥ १०७ 
यद्‌ यदिषटतम किंचिद्‌ यच्चास्य दयितं गृहे । 
तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवाक्षयमिच्छता ॥ १०८ 


अध्येतव्या जयी नित्य भाय च विदुषा सदा। 
धर्मतो धनमाहार्यं यष्टव्यं चापि शक्तित:॥ १०९ 


यच्चापि कुर्वतो नात्मा जुगुप्सामेति राक्षस! 
तत्‌ कर्तव्यमशक्लेन यनत गोष्यं महाजने ॥ १९० 


एवमाचरतो लोके पुरुषस्य गृहे सतः। 
धर्मार्थकामसंप्राप्ति परत्रेह च शोभनम्‌॥ ११९ 


एष तूदेशतः प्रोक्तो गृहस्थाश्रम उत्तमः। 
जानथ धर्म प्रवक्षयामोउवथार्यताम्‌॥ ११२ 


अल, आप्रि और गिर्नेसे मृत्युके होनेपर तथा बालक, 
अरिक्षाजक, संन्यासोकी एवं किसी व्यक्तिको दूर देशे 
मृत्यु होनेपर तत्काल शुद्धि हो जाती है। वह शुद्धि भ 
चार प्रकारको कही गयी है। गर्भलावमें भी शीघ्र ही 
जञ होतो है। अन्य अशीच पूरे समयपर हौ दूर होते 
हैं। (वह सद्य: शौच) ब्राह्मणोंका एक अहोरात्रका, 





सभी यणोके लोग (आहण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शह) कमर: दस, बारह, पंद्रह दिन एवं एक मासके 
अन्हरपर अपनी-अपनी क्रिया करें प्के उरे 
'बिधिके अनुसार एकहि श्राद्ध करना चाहिये। पलेके 
एक वर्ष औत जानेपर मनुष्यको सपिण्डीकरण श्राद्ध 
करता चाहिये। उसके बाद प्रेतके पितर हो जानेपर 
अमावास्या और पूर्णिमा तिथिके दिन वेदविहित विधिसे 
उका तर्षण करना चाहिये। राक्षस! पताके रेरे 
सवयं भूमिदान आदि करे, जिससे पितृगण इसके ऊपर 
प्रसन्न हो जायें॥ १०४--१०७॥ 

ज्याकिकी जीवित-अवस्थारें भरम जो-जो 
पदार्थ उसको अत्य अभिलचित एवं प्रिय रहा हो, 
उसको अक्षयताकी कामना करते हुए गुणवान पाको 
दान देगा चाहिये। सदा जयी अर्थात्‌ ऋक्‌, 
और स्मवेदका अध्ययन करना चाहिये, विद्वान्‌ 
अतता चाहिये, धर्मपूर्वक धनार्जन एवं यथाशक्ति 
अड करना चाहिये। राक्षस! मनुष्यको जिस कार्यके 
करनेसे कर्त्ताकौ आत्मा निन्दित न हो एवं जो कार्य 
जड़े लोगोंसे छिपाने योग्य न हो ऐसा कार्य 
शकू (आसक्तिरहित) होकर करना चाहिये। इस 
प्रकारके आचरण करनेवाले पुरुषके गृहस्थ होनेपर भी 








उसे धर्म, अर्थ एवं कामकी प्राप्ति होती है तथा यह 
व्यक्ति इस लोक और परलोकमें कल्याणका भागी 
होता है॥ १०८-१९१॥ 

ऋषियोंने सुकेशिसे कहा- सुकेशि! अबतक 
हमने संक्षेपसे उत्तम गृहस्थाश्र्मका वर्णन किया है। 
अब हम वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन करेंगे, उसे 





श्र 


«वापरण 
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अपत्यसंततिं दृव पाजञो देहस्य चानतिम्‌। 
चानपस्थाशरमं गच्छेदात्मन: शुद्धिकारणम्‌ ॥ ११३ 


तत्रारण्योपभोगैक्व तपोभिक्वात्मकर्षणम्‌ ॥ 
भूमी शय्या ब्रह्मचर्य पितृदेवातिथिक्रिया ॥ ११४ 


'होमस्त्रिषवणं स्तानं जटावल्कलधारणम्‌। 
बन्यस्नेहनिषेवित्व॑ वानप्रस्थबिधिस्त्वयम्‌॥ १९५ 
सर्वसङ्गपरित्यागो ब्रह्मचर्यमसानिता। 
'जितेलियत्वमाबासे नैकस्मिन्‌ वसतिक्षिस्प॥ ११६ 
अनारम्भस्तथाहारो भैक्षान्त नातिकोपिता। 
आत्पज्ञानावबोधेच्छा तथा चात्मावबोधनम्‌॥ १९७ 
चतु तये धर्मा अस्माभिस परकीर्तितः 
वर्णधमाँणि चान्यानि निशामय निशाचर॥ ११८ 


गाह्य ब्रह्मचर्य च यानपरस्थ त्रयाक्मपा: ॥ 
ग्रियस्यापि कथिता ये चाचा द्विजस्य हि॥ ११९ 
वैखानसत्व॑ गार्हस्थ्यमाश्रमद्वितय॑ विश: ॥ 
गाईस््यमु्तम॑ त्येक शूरस्य क्षणदाचर॥ १२० 
सवानि वर्णाअ्रमोक्तानि धर्माणीह न हापयेत्‌। 
यो हापयति तस्यासौ परिकुप्यति भास्कर: ॥ १२९ 
कुपितः कुलनाशाय ईश्वर रोगवृद्धये। 
भानुर्बे यतते तस्य नरस्य क्षणदाचर॥ १२२ 
तस्मात्‌ स्वधर्ष न हि संत्यजेत 

ज हापयेच्चापि हि नतमद॑शम्‌। 
यः संत्यजेच्चापि निजं हि धर्म 

तस्मै प्रकुप्येत दिवाकरस्तु॥९२३ 

ज 

इत्येवमुक्तो मुनिभिः सुकेशी 

प्रणम्य तान्‌ खह्मनिधीन्‌ मह्षीन्‌! 
जगाम चोत्यत्य पुरं स्वकीय 

मुह्महर्थमंमवेक्षमाण: 


अरश्रड 





'ध्यानपूर्वक सुनो । चुद्धिमान्‌ व्यक्ति पुत्रको संतान (पौत्र) 
और अपने शरौरको गिरती अवस्था देखकर अपने 
आत्माकी शुद्धिके लिये बानप्रस्थ-आश्रमको ग्रहण करे। 
बहा अरन्ये तमन मूल-फल आदिसे अपना जीवन 
दन करे हुए तपा शीर-शोषण करे | इस आत्रमर्े 
भिर शयन, ब्रह्मयंका पालन एवं पिर, देवता तथा 
अतिथियोंकी पूजा करे। हवन, तौनों काल-ग्रात:, 
मध्याह्न, सन्थ्याकाल--स्नान, जटा और बल्कलका धारण 
कथा दन्य फलते निकाले रसका सेवन करे। यही 
बाकास्ष-आश्रमक विधि है॥ ११२-९१५॥ 

(चरथ आश्रम (संन्यास)-के धर्म ये ईै-] सभी 
कारको आसियॉंका त्याग, आचय, अहंकारका 
अभाव, जतिता, एक स्थानपर अधिक समपतक न 
रहना, उद्योगका अभाव, भिक्षाल-भोजन, क्रोधका 
त्या, आत्मज्ञाककी इच्छा तथा आत्मज्ञान निशाचर! 
हतने तुमसे चहुथ-आश्रम (संन्यास)-के इन धका 
चरणन किया। अब अन्य यर्ण-धर्मोको सुनो । शपे 
शिवे भौ गास, ब्रह्मचर्य एवं वानप्रस्थ--इन तीन 
आश्रमं एवं जरा्मणोके लिये विहित आधारका विधान 
tere 

रकस वैश्वजातिके लिये गाईसथ्य एवं चानप्रस्थ- 
इत दो आक्रमोंका विधान है तथा शूरे लिये एकमात्र 
उत्तम गृहस्थ-आक्रमका ही नियम है। अपने र्ण और 
आश्रमके लिये विहित धर्मोका इस लोके त्याग नहीं 
करना चाहिये! जो इनका त्याग करता है, उसपर सूर्य 
भगवान्‌ करुद्ध होते हैं। निशाचर] भगवान्‌ भास्कर कर 
होकर उस मुष्ककी तोगवृद्धि एवं उसके कुलका नाश 
केके लिये प्रयत्न करते हैं। अतः मनुष्य स्वधर्मका 
चलो त्याग करे और न अपने चंशकी हानि होने दे। 
जो मनुष्य अपने धर्मका त्याग करता है, उसपर भगवान 
सूर्य क्रोध करते हैं॥१२०-१२३॥ 

पुलस्त्यी खोले-- मुनियोके ऐसा कहनेके बाद 
सुकेशी उन म्रह्माहानी महर्षियोंकों आरम्बार प्रणामकर 
धर्मका चिन्न करते हुए उड़कर अपने पुरको चला 
षा ₹२४॥ 


# इस शकार औजासनपुराचर्ं चोद अध्याय समा हुआ# १४% 
ar 


अध्याय १५] दैल्योका थर्ष एवं सटाचारका पालन, सुकेशीके नगरका उत्थान-पतन एवं लोलाक-प्रसंग* 
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तवका धर्म एवं सदाचारका पालन, सुकेशीके 


नगरका उत्थान-पतन, वरुणा-असीकी 





महिमा, लोलारक-प्रसंग 


वडी 
ततः सुकेशिरदेबरषे गत्वा स्वपुरमुत्तम्‌!। 
समाहत सर्वान्‌ रक्षसान्‌ धार्मिक बच: ॥ ₹ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचभिन्ियसंयम:। 
दानं दया च क्षान्तिक्ष बह्मचरयमपानिता५ २ 





गन्तुं नाशबनुवत्‌ सूयो क्षत्राणि न च्मा: ॥ ७ 
ततस्त्रभुवने म्ह्मनू निशाचरपुरोड्भवत्‌। 
दिवा चलस्य सदृश: क्षणदायां च सूर्यबत्‌॥ ८ 
ज ज्ञायत गतिवयोगन भास्करस्य ततोउम्बरे | 
शशङ्किति तेजसत्ादमन्यन्त पुरोक्तमप्‌॥ ९ 
सवं वकास विमुक्ति निशामिति व्यचिन्तयन्‌। 
कमलाकरेषु कमला मित्रमित्यवगम्य हि! 
रात्री विकसिता ब्रह्मन्‌ वभूतं दातुमीप्लव: ॥ १० 


कौशिका रात्रिसमय् बुद्ष्या निरगपन्‌ किल। 
तान्‌ वायसास्तदा जात्या दिवा निनि कौशिकान्‌॥ ९९ 


सतातकासत्वापगास्वेव स्नानजप्यपरायणा: ॥ 
_आकण्ठमप्नास्तिष्ठित राजी ज्ञात्वाःथ वासरम्‌॥ १२ 


'पुलस्त्यजी बोले-- देवर) उसके याद अपने 
उल्म नगरमे जाकर सुकेशीने सभी राक्षसोंको बुलाकर 
उनसे धर्मको जात चतलायी। (सुकेशिने कहा) 
अहिंसा, सत्य, चोरीका सर्च त्याग, पवित्रा, सं, 
दान, दव, क्षमा, बहम, अहंकारका न करना, प्रिय, 
सत्य और मधुर वाणी बोलना, सदा सतकयोम अनुराग 
रखना एवं सदाचारका पालन करना-ये सब धर्म 
परलोके सुख देवाले हैं। घुतियोंने इस प्रकारके 
आदिकालके पुरातन धर्मक मुझे बतलाया है। गै तुम 
लोगोंको आज्ञा देता हूँ कि तुम लोग बिना किसी 
हिचकके इन सधी धोका आचरण करों॥१-४। 

'घुलस्यजीने कहा-- उसके बाद सुकेशीके वचनसे 
सभी रास प्रसनन-चित्त होकर (अहिंसा आदि) तेरह 
अक्रकाले धर्मका आचरण करने लगे। इससे रक्षसोंकी 
सभी प्रकारकी अच्छो ठलति हुई। ये पुपर तथा 
अर्थ-धर्य-सदाचार आदिसे सम्पन हो गये । उन महन्‌ 
रक्षके तेजके सामने सूर्य, नक्षत्र और चल्रमाऔ गति 
और कालि क्षोण-सौ दौखने लगी। ब्रह्म! उसके बाद 
चरकी नगरी तीनं लोको दिने चक्रमाके समान 
और शतम सूर्वके समान चमकने लगी॥५--८॥ 

(सतः) अब आका यकी गतिका (चलनेका) 
क्त नही लगता था। लोग उस श्रेष्ठ नरको नरके 
हेजके कारण आकाशे चरमा समझने लग गये। 
अन्‌ सरोवरे कमल दिनको रात्रि समझकर विकसित 
नहीं होते थे। पर थे रामं सुकेशीके पुरो सूर्य 
समझकर विभूति प्रदान करक इच्छासे विकसित होने 
ले। इसी प्रकार उल्लू भी दिनको रात समझकर बाहर 
शकल आये और कोए दिनमें आये जानकर उन 
 ल्लुऑंको मारने लगे। स्वान करनेवाले लोग भी ररक 
'दित समझकर गलेतक खुले बदन होकर स्नान करने लगे 
रव जप करते हुए जलमें खड़े रहे ॥९--९२॥ 


« औवायनपुराण * 
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न व्ययुज्यन्त चक्राक्ष तदा वै पुरदर्शने। 
मन्यमानास्तु दिवसमिदमुच्चैसुंवन्ति च॥ १३ 
नूनं कान्तायिहीनेन केनचिच्चकरपत्त्रिणा। 
उत्सृष्ट जीवितं शून्ये फूत्कृत्य सरितस्तटे ॥ १४ 
ततोऽनुकृपयाविष्टो विवस्वांस्तीव्ररशमिभिः 
संतापयञ्जगत्‌ सर्व नास्तमेति कर्थचन॥ १५ 
अन्ये वदन्ति चाह्यो नूनं कश्चत्‌ मृतो भवेत्‌! 
तत्कान्तया तपस्तप्तं भर्तृशोकात्तंया बत॥ १६ 
आराधितस्तु भगवांस्तपसा वै दिवाकरः 
तेनासौ शशिनिर्जेता नास्तमेति रवि्धुवम्‌ ॥ १७ 
यज्चिनो होमशालासु सह ऋत्विभरधयरे। 
प्रावन्त कर्माणि रात्रावपि महामुने॥ १८ 
महाभागवताः पूजां विष्णोः कु्वान्त भक्तित:। 
रवौ शशिनि चैवान्ये ब्रह्मणोऽन्ये हरस्य च॥ १९ 
'कामिनक्षाप्यमन्यन्त साधु चनरमसा कृतम्‌! 
यदियं रजनी रम्या कृता सततकीमुदी ॥ २० 
खु्ंल्लोकगुरुरस्माभिक्षकभूद यशी। 
निब्यांजेन महागरीर्ितः कुसुदैः शुभैः॥ २९ 
सह लक्ष्म्या महायोगी नभस्यादिचतुष्वपि। 
अशून्यशयना नाम द्वितीया सर्वकामदा॥ २२ 
तेनासौ भगवान्‌ प्रीत: प्रादाच्छयनमुत्तमम्‌। 
अशूत्यं च महाभोगैरनस्तमितशेखरम्‌॥ २३ 
अनयेन वं देव्या रोहिण्या शशिनः कषयम्‌। 
दृष्टा तप्तं तपो घोर रुद्राराधनकाम्यया॥ २४ 
पुण्यायामक्षाष्टप्यां वेदोक्तविधिना स्वयम्‌। 
तुटेन शंभुना दत्त वरं चास्यै यदृच्छया ॥ २५ 
अन्येउबरुवन्‌ चन्द्रमसा धुवमाराधितो हरिः 
ब्रतेनेह त्वखण्डेन तेनाखण्डः शशी दिवि॥ २६ 














अन्ये खुवञ्छशाइकेच धुव रक्षा कृतात्मनः 
पदद्वयं समभ्यर्च्य विष्णोरमिततेजसः ॥ २७ 





उस समय सुकेशोके नगरके (सूर्यबत) दर्शन 
होसे चकया-चकई राजिको हौ दिन मानकर परस्पर 
अलग नही होते थे। वे उच्चस्वरसे कहते निश ही 
(किलो बसे विही चक्रवाक पक्षीने एकानामें नदौतटपर 
'फूल्कार करके जीबन त्याग दिया है। इसीस दवाई सूर्य 
अपनी तेज किरणोंसे जगतो तपते हुए किसी प्रकार 
अस्त नहीं हो रहे हैं। दूसरे कहते है निक्ष ही कोई 
चाक मर गया है और पतिके शोकमें उसकी दु/खिनी 
काते भारी तप किया है। इसौलिये निशय हो उसकी 
तपस्यासे इसन हुए एवं चन्रमाको जीत लेनेवाले 
भगवान्‌ सूरय अस्त नहीं हो रहे है'॥ १३--१७॥ 

महुते! उन दिलों यज्ञशालाओंपें ऋत्विजोंके साथ 
ससान लोग राक़िमें भी यज्ञकर्म करनेमें लगे रहते थे। 
शुके भकलोग भक्तिपूर्वक सदा विष्णुकी पूजा करे 
साते एवं दूसरे लोग सूर्य, चन, ब्रह्म और शिवकौ 
आहाव लगे रहते थे। कामी लोग यह मानने लगे 
(कि चना राजिको निररके लिये अपनी ज्योत्लामयी 
बना दिया, अच्छा हुआ॥ १८-२०॥ 

दूसरे लोग कहने लगे कि हम लोोंने श्रावण 
आदि चार महोनोमें शुद्धभावसे अति सुगन्धित पवि 
द्रत सहालक्ष्मीके साथ सुदर्शनचक्रकों धारण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की है। इसी अवधि 
सर्वकामदा अशृत्यशयता द्वितीया तिचि होती है। उसीसे 
पसनन होकर भगवानूने असूय तथा महाभोगे परिपूर्ण 
उम शयन प्रदान किया है। दूसरे कहते कि देवी 
तोशते अन्रमाका क्षय देखकर निक्ष हौ सकी 
आराधना केकी अभिलाषासे परम पवित्र अक्षय 
अहमी तिथिं वेदोक्त विधिसे कठिन तपस्या की है, 
जिससे स्ट होकर भगवान्‌ शंकरने उसे अपनी 
इच्छसे बर दिया है॥२१-२५॥ 

दूसरे लोग कहते-चत्रमाने निक्य ही अखण्ड- 
जतका आचरण करके भगवान्‌ हरिको आराधित किया 
है। उससे आकालमें चन्रमा अखण्डरूपसे प्रकाशित हो 
रहा है। दूसरे कहा चनदान अत्यधिक तेजवाले 
श्विष्णुके चरणयुगलकौ विद्‌ पूजा करके अपनी 
खा को है। उससे तेजस्वी चा सूर्यपर विजय प्राप्त 


अध्याय ९५]* दैत्यॉका धरम एवं सदाचारका घालन, सुकेशीके नगरका उत्वान-पतन, लोलक प्रसंग 
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तेनासौ दीप्तिमांझन्ढर: परिभूय दिवाकरम्‌। 
अस्माकमानन्दकरो दिवा तपति सूर्यवत्‌॥ २८ 


लक्ष्यते कारणैरन्वैबंहुभिः सत्यमेव हि। 
शशाकुनिर्जित: सूयो न विभाति यथा पुरा ॥२९ 
यथामी कमलाः शलक्षा रणद्भङगगणावृताः। 
विकचाः प्रतभासते जात: सूर्योदयो धुवम्‌१ ३० 
यथा चामी विभासत्त विकचाः कुमुदाकरः। 
अतो विज्ञायते चन्र उदितश्च परतापवान्‌॥ ३९ 


एवं संभाषतां तत्र सूर्यो वाक्यानि नारद। 
अपन्यत किमेतद्धि लोको वक्ति शुभाशुभम्‌॥ ३२ 
एवं संचिल्य भगवान्‌ दध्यौ ध्यान दिवाकरः । 
आसमन्ताज्जगद गस्त बरैलोक्य रजनीचौः ॥ ३३ 
ततस्तु भगवाउ््ात्वा तेजसो उप्यसहिष्णुताम्‌। 
निशाचरस्य चूद्धिं तामचिन्तयत योगबित्‌॥ ३४ 


'ततोउज्ञासीच्च तान्‌ सर्वान्‌ सदाचारताउशुचचीत्‌। 
देवब्रा्णपूजासु संसक्तान्‌ धर्मसंयुतान्‌॥ ३५ 


ज्ञातवांश्च ततशिछं राक्षसानां दिवस्पतिः 
स्वधर्मविच्युतिनांम सर्वथ्मविधातकृत्‌॥ ३७ 
ततः क्रोधाभिभूतेन भानुना रिपुभेदिभिः। 
भानुभी राक्षसपुरं तद्‌ दृष्टं च यथेच्छया॥ ३८ 
स भानुना तदा दष्टः क्रोधाध्मातेन च्षुपा। 
'निपपाताम्बराद भ्रष्टः क्षीणपुण्य इव ग्रह: ॥ ३९ 





तमाक्रन्दितमाकर्ण्य चारणा गगनेचाः। 
हा हेति चुकुशुः से हरभक्तः पतत्यसौ ॥ ४१ 


तच्चारणवचः शर्वः श्रुतवान सर्वगोऽव्ययः 
श्रुत्वा संचिन्तयामास केनासौ पात्यते भुवि॥ डर 





करके हमें आनन्द देते हुए दिनमें सूर्यको भाँति 
दोष्तिमान्‌ हो रहे हैं। अन्य अनेक प्रकारके कारणोंसे 
सचमुच यह लक्षित हो रहा है कि चदरमके हार 
राजित हुए सूर्य पूर्ववत्‌ दौणिबाले नहीँ दाख 
खे ई२६-२९॥ 

इधर ये सुन्दर कमल खिले हैं और उनपर भौर 
मुझ कर रहे हैं भ्रसर-समूहसे आवृत ये सुन्दर कमल 
विकसित दिखलायी पढ़ रहे है; अतः निय हो सूर्योदय 
हुआ है। और इधर ये कुमुदवृन्द खिले हुए हैं; अतः 
लगता है कि प्रतापवान चनमा उदित हुआ है। नारदजी! 
इत प्रकार चारा कर्नेवालॉके वाक्योंको सुनकर सूर्य 
खोने लगे कि ये लोग इस प्रकार शुभाशुभ वचन क्यों 
बोल रहे हैं? भगवान्‌ दिवाकर ऐसा विचारकर ध्यानमग्न 
हो गये और उन्होने देखा कि समस्त त्रैलोक्य चारों 
ओर राक्षसोंद्रार प्रस्त हो गया है ॥ ३०--३३॥ 

हब योगी भगवान्‌ भास्कर राक्षसॉकी वृद्धि तथा 
तेजकौ आसहनीयताको जानकर स्वयं चिन्तन करने लगे। 
उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सभी राक्षस सदाचार-परायण, 
उचि देवता और ब्रहणोकौ पूजामें अनुएक तथा 
आर्थिक हैं। उसके बाद राक्षसॉको नष्ट करनेवाले तथा 
अन्धकाररूपी हाथीके शिये तेज किरणरूपौ नखवाले 
के समान सूर्य उनके विशाहके विषये चिन्तन 
करले लगे। आनम सूर्यको राक्षसोके अपने धर्मसे 
'गिरतेका मूल कारण मालूम हुआ, जो समस्त धर्मोका 
वारक है॥ ३४- ३७५ 

तब क्रोधसे अभिधूत सूर्यने शतुऑके भेदन केवाली 
अपनी किस्णोंद्रर भलौभाति उस राक्षसको देखा। उस 
समय सूर्यद्वारा क्रोधभरी दृष्टिसे देखे जानेके कारण यह 
न कष्ट हर पु्यवाले हके समान आकाशसे नीचे गिर 
प! अपने नरको गिरे देखकर शालकटकट (सुकेशी)- 
जे ऊँचे स्वरसे चौखनेके स्वरमें “नमो भवाय शर्वाय' 
बह कहा। उसकी उस चौखको सुनकर गगनमें विचरण 
करनेवाले सभी चारण चिल्लाने लगे-हाय हाय! हाय 
हाथ! यह शिव-भक्त तो नीचे गिर रहा है ॥ ३८-४१ ॥ 

सर्वत्र व्याप्त और अविनाशी नित्य शंकरने चारणोंके 
उस वचनको सुवा और फिर सोचने लगे- यह नगर 
किसके द्वारा पृथ्वीपर गिराया जा रहा है। उन्होंने यह जान 


शष 


« औायनपुराण * 
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ज्ञातवान्‌ देवपतिना सहस्रकिरणेन तत्‌। 
पातितं राक्षसपुरं ततः कुदधस्बिलोचनः॥ ४३ 
कु्धस्तु भगवन्तं त॑ भानुमन्तमपश्यत। 
दृष्टयातरस्तरनेत्रेण निपपात ततोऽप्यरात्‌॥ ४४ 
गगनात्‌ स परिभ्रष्ट: पश्चि वायुनिषेविते। 
यदृच्छया निपतितो यन्मुक्तो यथोपलः॥ ४५ 
ततो वायुपथानमक्तः किंशुकोज्ल्वलविग्रह:। 
'निपपातान्तरिक्षात्‌ स घृतः किनरचारणैः॥ ४६ 


चारणैवेष्टितो भानु: प्रविभात्यम्बरात्‌ पतन्‌। 
अधप यथा तालात्‌ फलं कपिभिरवृतम्‌॥ ४७ 


ततस्तु ऋषयोऽधये्य प्रत्यूचुभाुभालिनम्‌। 
भिपतस्व हरिक्षेत्रे यदि श्रेयोऽभिवाञ्छसि ॥ ४८ 


ततोऽ्रीत्‌पतनेव विवस्वास्तांस्तपोधनान्‌। 
किं तत श्रं होः पुण्यं वदध्वं शीप्रमेव मे॥ ४९ 
तमूचुर्मुनयः सूर्य शृणु क्षेत्रं महाफलम्‌। 

साम वसुदेवस्य भावि तच्छंकरस्य च ५० 


योगशायिमारभ्य यावत्‌ केशावदर्शनम्‌। 
एतत त्रः पुणय नाग्या वाराणसी पुरी ॥ ५१ 





तच्छुत्वा भगवान्‌ भानुभंवनेज्ाप्रितापित: 
बरणायास्तथैवास्ास्त्वन्तरे निपपात ह॥५२ 


ततः प्रदह्मति तनी निप्यास्यां लुलद्‌ रविः। 
बरणायां समभ्येत्य न्यमन्जत यथेच्छया॥ ५३ 
भूयोउसिं वरणं भूयो भूयोऽपि वरणामसिम्‌। 
लुलंस््रवहया्तौ भरमतेऽलातजक्रवत्‌॥ ५४ 
एतस्मिनन्तरे हन्‌ ऋषयो यकषरकषसाः। 
जागा विद्याधराक्षापि पक्षिणोउप्सरसस्तथा॥ ५५ 
यावन्तो भास्कररथे भूतप्रेतादयः स्थिता:। 
तावन्तो ब्ह्मसदनं गता येदथितुं मुने॥ ५६ 





लिया कि देवोके पति सहस्रकिरणमालो सूर्यद्वारा राक्षसोंका 
ह पुर गिराया गया है। इससे ब्िलोचन शंकर कुड हो 
जवे और उन्होंने भगवान्‌ सूर्यको देखा । त़िनेत्रधारी शंकरके 
देखे हो वे सुर्य आकाशसे नीचे आ गिरे | आकाशे नीचे 
'कायुमण्डलमार्गने वे इस प्रकार गिरे जैस यतरे हाण कोई 
पत्थर फेंका गया हो ॥ ४२-४५ |. 

फिर पलाश-पुष्पके समान आभावाले सूर्य 
|आवुषण्डलसे अलग होकर किंरों एवं चारणोंसे भरे 
अन्तरिक्षसे नोचे गिर गये। उस समय आकाशसे नीचे 
शिरते हुए सूर्य चारणोसे घिरे हुए ऐसे लग रहे थे, जैसे 
तालवृक्ष भिरनेवाला अधपका तालफल कपियोंसे 
घिरा हो। तब मुनियोने किरणमाली भगवान्‌ सूर्यदेवके 
समीप आकर उनसे कहा कि यदि तुम कल्याण चाहते 
हो हो विष्णु क्रे गिरो। गिते हुए हो से (ऐसा 
सुनकर) उन तपस्वियोसे पूछा -विष्णुभगवान्‌का 
जह पवि क्षेत्र कौन-सा है? आप लोग उसे मुझे 
शौप्र बतलायें॥ ४६-४९ ॥ 

इसपर मुनियोनेसू्वसे बतलाया--सूर्यदेष! आप 
| भहाफल देनेवाले उस क्षेत्रका विवरण सुनिये। इस 
मय बह क्षेत्र बासुदेव क्षेत्र है, किंतु भविष्यमे वह 
शंकरका क्षेत्र होगा। योगशायीसे प्रारम्भ कर 
केरवदर्शतकका क्षेत्र हरिका पवित्र क्षेत्र है, इसका 
जाम वाराणसौपुरी है। उसे सुनकर शिवजौकी नशे 
संत होते हुए भगवान्‌ सूर्य यरुणा और असी! इन 
दोनों तदियोके बौचमें गिरे। उसके बाद शरीरके जलते 
नेसे व्याकुल हुए सूर्य असी नदौमें स्नान करके 
बाद यरुणा नदौमें इच्छानुकूल स्नान किये॥५०--५३॥ 

इस प्रकार शंकस्के तीसरे नरकी अग्से द्य 
होकर वे आरंबार असि और चरुणा नदियोकी ओर 
अलातचक्र (लुकाठीके मण्डल)-के समान चक्कर काटने 
लये) मने! इल बोच ऋषि, यक, यस, नाग, विद्याधर 
पष, अप्सण्पं और भास्करके रथमें जितने भूत-प्रेत आदि 
थे, वे सभी इसे ज्ञापित करनेके लिये ग्रह्मलोकमें गये। 





एज जमन आर जसे दिसो कानको जले अलम किले हुए है। असले बरे जलत होले है, पर चरण 


सदा जल्पूर्ण रही है। 


अध्याय १६ 1- देवताओंका शयत--तिश्ियो और उनके असून्यलयन आदि उत एवं शिव-पूजनका यर्णन* ७७ 








ततो ब्रह्मा सुरपतिः सु सार्थ समभ्यगात्‌। 
प्यं महेश्वरावास॑ मन्दं रविकारणात्‌॥ ५७ 


गत्वा दृष्टा च देवेशं शंकरं शूलपाणिनम्‌। 
प्रसाद्य भास्करा्थाय वाराणस्यामुपानयत्‌ १ ५८ 
ततो दिवाकरं भूयः पाणिनादाय शंकरः 
कृत्वा नामास्य लोलेति रथमारोपयत्‌ पुनः॥५९ 
आरोपिते दिनकरे ब्रह्मधये्य सुकेशिनम्‌। 

सबान्थवं सनगरं पुनरारोपयद्‌ दिवि॥६० 
समारोप्य सुकेशि च परिष्वज्य च शंकरम्‌। 

प्रणम्य केशवं देवं बरां स्वगृहं गतः॥ ६९ 





एं पुरा नारद भास्करेण 
पुरं सुकेशेभींब सलिपातितम्‌। 
दिवाकरो भूमितले भवेन 


क्षिप्तस्तु दृष्ट्या न च संप्रदग्धः ॥ ६२ 
आरोपितो भूमितलाद्‌ भवेन 
भूयोऽधि भानुः प्रतिभासनाय। 
चाधि निशाचरे्दर- 


ब सुरपति इन्द्र, ब्रह्म देवताओंके साथ सूर्यकी शान्तिके 
'लिवे महेश्वरे आवास-स्थान मन्दर पर्वतपर गये। वहाँ 
आकर तथा देवेश शूलपाणि भगवान्‌ शिवका दर्शन 
करनेके बाद भगवान्‌ ब्रह्माजी भास्करके लिये उन्हें 
(शिवजीको) प्रसन्न कर उन्हें (सूर्यको) वाराणसीमें 
लावे ॥५४-५८॥ 

फिर भगवान्‌ शंकरने सूर्य भगवानूको हाथमें लेकर 
उनका नाम “लोल' रख दिया और उरं पुनः उनके 
रपर स्थापित कर दिया। दिनकरके अपने रथमें आरूढ़ 
हो जेप ब्रह्म सुकेशीके पास गये एवं उसे भी पुनः 
आन्थबों और नगरसहित आकाशम पूर्ववत स्थापित कर 
'दिया। सुकेशीको पुनः आकाशमें स्थापित करनेके बाद 
ज्रह्याजो संकरका आलिङ्गन एवं केशवदेवको प्रणाम 
कर अपने वैराज नामक लोकमें चले गये। नारदजी! 
चीन समयमें इस प्रकार सूर्यने सुकेशीके नगरको 
उुष्वीपर गिराया एवं महादेवने भगवान्‌ सूर्यको अपने 
दीय नतकी अग्रि दय न कर केयल भूमितलपर 
विस हौ दिया था। फिर शंकरने सूर्यको प्रतिभासित 
होनेके शिये भूभितलसे आकाशमें स्थित किया और 
हते निशाचरराजको उसके पुर और बन्धुओँके साथ 


स्त्वारोपितः खे सपुरः सबनधुः॥ ६३ | आकारे फिर संस्थापित कर दिया॥ ५९-६३ ॥ 


1 इस प्रकार औवासनपुराणयें फरा अध्याय समाशा हुआ॥ १५॥ 
Str 


मन्न 


देवताओका शयन-- तिथियों और उनके अशून्यशयन आदि तरतो 
एवं शिव-पूजनका वर्णन 


पद उवाच 


'यानेतान्‌ भगवान्‌ प्राह कामिभिः शशिनं प्रति। 


जारदजीने कहा-- पुलस्त्यजी! आपने चने 
प्रति कामय वित श्रीहरि और संकरकी आराधनाके 


आराधनाय देवाभ्यां हरीशाभ्यां वदस्व तान्‌॥ १ | लिये जिन रोका उललेख किया है उतका वर्णन करें॥ १॥ 


उललकउच 
शृणु कामः प्रोत्‌ तान्‌ पुण्यान्‌ कलिप्रिय। 


'पुलस्त्यजी बोले--लोक-कल्याणके लिये कलहको 
थी इट माननेवाले कलि (कलह)-प्रिय नारदजी! आप 
महादेव और बुद्धिमान्‌ श्रीहरिकी आराधनाके लिये 


आराधनाय शर्वस्य केशवस्य च थीमतः॥ २ | कामियोंडाण कहे गये पवित्र तका वर्णन सुनें। जब 


८ 


* वामनपुराण + 


[अध्याय १६ 








यदा त्वाघाढी संयाति जते चोत्तरायणम्‌। 
तदा स्वपिति देवेशो भोगिभोगे रियः पतिः॥ ३ 


तिसु विभौ तस्मन्‌ देवगन्थरबंगुहाका: । 
देवानां मातरश्चापि प्रसुप्ताआप्यनु्मात्‌॥ ४ 


कहर उवाच 
कथयस्व सुरादीनां शयने विधिमुत्तमम्‌। 
सर्वमनुक्रमेणेव पुरस्कृत्य जनार्दनम्‌॥ ५ 
च 
पिथुनाभिगते सूर्य शुक्लपक्षे तपोधन। 
एकादश्यां जगल्वामी शयनं परिकल्पयेत्‌॥ ६ 


शेषाहिभोगपर्य कृत्वा सम्पूज्य केशवम्‌। 
कृत्योपवीतकं चैव सम्यकसम्पून्य वै द्विजान्‌ ॥ ७ 
अनुसं ब्राह्मणभ्यक्ष द्वादश्यां प्रयत: शुिः। 
लब्ध्या पीताम्बरधर: स्वस्तिनिद्रा समानयेत्‌॥ ८ 
जयोदश्यां ततः कामः स्वपते शयने शुभे। 
कदम्बानां सुगन्थानां कुसुमैः परिकल्पिते॥९ 
चतुर्दश ततो यक्षाः स्वपन्ति सुखशीतले। 
सौवर्णपडुजकृते सुखास्तीणॉपधानके ॥ १० 
पौर्णमास्यामुमानाथ: स्वपते चर्संस्ते 
वैयाप्रे च जटाभारं समुद्प्रर्यान्यचर्मणा ॥ १९ 
ततो दिवाकरो राशिं संप्रयाति च कर्कटम्‌। 
ततोऽपराणां रजनी भवति दक्षिणायनम्‌॥ १२ 
रा प्रतिपदि तथा नीलोत्पलपयेऽनघ। 
तल्ये स्वपिति लोकानां दर्शयन्‌ मार्गमुत्तमम्‌ ॥ १३ 
विश्वकर्मा द्वितीयायां तृतीयायां गिरे: सुता। 
विनायकक्षतुथ्यां तु. पञ्चम्यामपि थर्मराद्‌॥ १४ 
घुं सकः प्रस्वपिति स्यां भगवान्‌ रवि:। 
कात्यायनी तथ्यं नवम्या कमलालया॥ १५ 
दशया भुजगेन्काक्ष स्वपन्ते वायुभोजनाः 
एकादश्यां तु कृष्णाया साध्या ब्रहमन स्वपन्ति च॥ १६ 


एष क्रमस्ते गदितो नभादौ स्वपने मुने। 
स्वपत्सु तत्र देवेषु प्रावृट्कालः समाययौ ॥ ९७ 








आपाद पूर्णिमा बीत जाती है एवं उत्तरायण चलता 
रहता है, तब लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु भोगिधोग 
(कोषशय्या)-पर सो जाते हैं। उन विष्णुके सो जानेपर 
देवल, गन, गष एवं देवमाताएँ भी क्रमशः सो 
जाती हैं ॥२-४॥ 

'जारदने कहा-- जना्दनसे लेकर अनुक्रमसे देवता 
आदिके शयनकी सब उत्तम विधि मुझे बतलाइये ॥५॥ 


पुलस्त्यजी खोले--तपोधन नारदजो! आपाइके 
शुक्लपक्ष सयक मिथुन राशिमे चले जानेपर एकादशी 
'शिथिके दिन जगदौशवए पिष्णुकी श्याफी परिकल्पना 
करी चाहिये डस शब्पापर शेपनागके शरीर और 
कलली रचना कर यज्ञोपवीतयुक्त श्रोकेशब (कौ 
अतिमा)-को पूजा कर ब्राह्मणॉंकी आज़ासे संयम एवं 
प्रार्य रहते हुए स्वयं भी पीताप्बर धारण कर 
कदले तधम सुखपूर्वक उन्हे सुलाना चाहिये॥ ६--८॥ 

इसके बाद त्रयोदशी तिथियें सुगन्धित कदम्यके 
पुसे बनी पवित्र सप्यापर कामदेव शयन करते हैं। फिर 
चुक सुशोतल स्वर्णपडूजसे निर्मित सुखदायकरूपमं 
छाये गये एवं तकियेथाली शस्यापर यक्षलोग शयन 
करले ह! पूर्णमासी तिथिको चद भारणकर उमानाथ 
संकर एक-दूसरे चषा जटाभार चौधकर व्या्र-चर्मकी 
'शब्यापर सोते हैं। उसके बाद जब सूर्य कर्करशिमें गमन 
करणे हैं तब देवताओंके लिये रात़िस्वरूप दक्षिणायतका 
आरम्भ हो जाता है॥९-१२॥ 

निष्पाप नारदजी! लोगोंको उत्तम मार्ग दिखलाते 
हुए हाजी (श्रावण कृष्ण) प्रतिपदाको नीले कमलकी 
शब्यापर सो जाते हैं। विश्वकर्मा द्वितीयक, पार्षपीजी 
ृहयाकों, गणेशजों चतुर्थीकों, धर्मराज पञ्षमीको, 
'कार्शिकेयजी पडौको, सूर्य भगवान्‌ सप्तमौको, दुर्गदेवी 
अध्यमौको, लक्ष्मीजी जवमीको, वायु पौनेवाले श्रेष्ट सर्प 
दरसोको और साध्यगण कृष्णपक्षकी एकादशीको सो 
चाळे हैं॥ ९३-१६॥ 

सुने! इस प्रकार हमने तुम्हें श्रावण आदिके 
होने देवताओकि सोनक क्रम बतलाया। देवोके सो 
जए वर्षाकालका आगमन हो जाता है। ऋत! 
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कङ्कः समं बलाकाभिरारोहन्ति नभोत्तमान्‌। 
वायसाश्षापि कुर्वन्ति नीडानि ऋषिपुंगव। 





यस्यां तिथ्यां प्रस्वपिति विश्वकर्मा प्रजापति: 
द्वितीया सा शुभा पुण्या अशून्यशयनोदिता ॥ १९ 
तस्यां तिथावर्च्य हरि श्रीवत्साडूं चतुर्भुजम्‌। 
पर्यक्ठस्थे समं लक्ष्या गन्धपुष्पादिभिमुने॥२० 
तो देवाय शब्यायां फलानि प्रश्षिपेत्‌ कमात्‌। 
सुरभीणि निवे विज्ञाप्यो मधुसूदन: ॥ २९ 


अनेन तु विधानेन चातुषांस्यव्रत॑ चरेत्‌॥ 
यावद्‌ वृक्षिकराशिस्थ: प्रतिभाति दिवाकर: ॥ २६ 


तत्र दानं द्वितीयायां मूर्लिलंश्मीथरस्थ तु। 
सशय्यास्तरणोपेता यथा विभबमात्यन: ॥ २८ 
एव परतस्तु प्रथम: प्रोक्तस्तव महामुने। 
स्मरणे वियोगस्तु न भवेदिह कस्पचित्‌ ॥ २९ 
नभस्ये मासि च तथा या स्पाल्कृष्णाएमी शुभा। 
युक्ता मृगशिरेणब सा तु कालाष्टमी स्पृता॥ ३० 


तस्या सवेषु लिङ्गेषु तिथौ स्वपिति शंकर:। 
बसते संविधाने तु तत्र पूजाउक्षया स्मृता ॥ ३९ 


(ब) बलाकाओं (गलके शुंडो)-के साथ कडू पक्षी 
ऊँचे परवतॉपर चढ़ जाते हैं तथा कौए थॉसले बनाने लगते 
है।इस लुं मादा कौर गर्भभारके कारण आलस्यसे 
सोती हैं। प्रजापति विश्वकर्मा जिस द्वितीया लिथिमें सोते 
है, वह कल्याणकारिणो पवि तिचि अशून्यशयना द्वितीया 
(ध कहो जाती है। मुने! उस तिचम लक्ष्म साथ 
र्द्व श्रोवत्सनामक चिक धारण केवले चतुर्भुज 
बिष्लुभगवानूकी गन्धपुष्पादि हारा पूजाके हेतु यापर 
क्रमशः फल तथा सुगन्थ-इव्य निवेदित कर उससे इस 
प्रकार प्रार्थना करे कि--॥ ९७-२९॥ 

हे विक्र! हे अनन्त!। हे जगनिवास!!] जिस 
परकार आप लक्ष्मोसे कभी अलग नही होते, उसी प्रकार 
आपको कृषासे हमारी श्या भी कधी शून्य न हो। हे 
देच हे वरद हे अच्युत! हे ईश! हे अभितवोर्षशालो 
शिष्णो| आपको रुब्या लक्षमीसे शून्य नहीँ होती, दसी 
सत्ये प्रभावसे हमारी भी गृहस्थीके नाशका अवसर न 
आले--पक्कैका वियोग ज हो । देवपें! इस प्रकार सतति 
करनेके जाद भगवान्‌ विष्णुको प्रणामट्वार बार-बार 
सकर राजियें तेल एवं नमकसे रहित भोजन करे 
दसरे दिन बिन्‌ व्यक्ति, भगवान्‌ लक्ष्पौधर मेरे ऊपर 
अस होय याचय उच्चएण कर शरे ब्राह्मणको 
फसॉका दान दे॥ २२-२५॥ 

जबतक सूर्य वृश्िकणशिपर रहते हैं, तबतक इसी 
(से चातु्मास्थ-ज़तका पालन किया जाना चाहिये! 
मुने उसके बाद क्रमश: देवता जागते ह । सूक ताए 
त होनेपर विष्णु जाग जाते ह । उसके बाद काम और 
शिव जागते हैं। उसके पक्षात द्वितीयके दिन अपने 
शिधवके अनुसार विछौनेवाली रुब्याके साथ लक्ष्मीधरकी 
महिका दान करे। महामुने! इस प्रकार मैंने आपको यह 
प्रथम प्रत बतलाया, जिसका आचरण करलेपर इस संसारे 
'किसोको वियोग नहीं होता॥ २६-२९॥ 

इसी प्रकार भाडपद मासमे मृगशिरा नकारे 
जरू जो पवित्र कृष्णाशमो होती है उसे कालटी 
साला गया इ उस तिचिमें भगवान्‌ शंकर समस्त लो 
सोते एवं उनके संनिधानमें निवास करते हैं। इस 





अवसतपर की थो शंकस्जीकी पूजा अक्षय मानी गयी है! 


८० 
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तत्र खात दै विद्वन गोमूत्रेण जलेन च। 
स्नातः संपूजयेत्‌ पुष््थत्तूर्य तरलोचनम्‌॥ ३२ 


धूपं केसरनियांसं वेद्यं मधुसर्पिषी। 
प्रीयतां मे विरूपाश्षस्तत्युच्चार्य च दकषिणाम्‌। 
विप्राय दद्यानीवेद्या सहिरण्यं द्विजो्तम॥३३ 





शूपयेत्‌ सर्जनियांस चैवेयं मधुमोदकैः॥ ३४ 


'कृतोषबासस्त्वष्टम्यां नवम्यां स्तानमाचरेत्‌। 
प्रयतां मे हिणण्यक्षो दक्षिणा सतिला समृता ॥ ३५ 


कार्तिके पयसा स्नान करवीरेण चार्चनम्‌। 
धूपं ्रीवासनिर्यासं नैवेद्यं मधुपायसम्‌॥ ३६ 
सें च रजतं दातव्यं दानमग्रजे । 
प्रयतां भगवान्‌ स्थाणुरिति वाच्यमनिकरम्‌॥३७ 


कृत्वोपवासम्यां नवप्यां स्तानमाचरेत्‌। 
मासि मार्गशिरे स्नान दाचा भदा स्मृता ॥ ३८ 


धूप॑ आऔवृक्षनिर्यांस॑ जैवे अधुनोदनम्‌। 
संनिवेद्या रक्तशालिर्दक्षिणा परिकीर्तिता। 
जमोऱ्ु प्रयत शर्वसत्वति बाच्यं च पण्डः ॥ ३९ 





चौधे स्तनं च हविषा पूजा स्यात्त शुभ: 
धूपो मधुकनिर्यांसो नें मधु शष्कुली 
समुदा दक्षिणा प्रोक्ता प्रीणनाय जगदगुरो:। 
जाच्यं नमस्ते देवेश ज्यम्बकेति प्रकीतेयेत्‌॥ ४१ 
माघे कुशोदकस्नान॑ मृगयदेन चार्चनम्‌। 
भूपः कदम्बनियांसो ववद्य सतिलोदनम्‌॥ ४२ 


'पयोभक्त॑ सनैवेद्यं सरुक्यं प्रतिपादयेत्‌। 
प्रीयतां मे महादेव उमापतिरितीरयेत्‌॥ ४३ 








(उस तिथिं वि मतुष्यको चाहिये कि गोमूत्र और 
ले सान करे। स्वानके बाद भूक पुसे शंकरको 
पा करे। द्वजोतम। केसरके गोंदका धूप तथा मधु एवं 
'चूतका द अर्पित करलेके याद विरूपाक्ष (प्न) 
मेरे ऊपर प्रसन्न हों '--यह कहकर ग्राहमणको दक्षिणा 
षा सुके साथ नैवे प्रदान करे ॥ ३०-३३ ॥ 

झी प्रकार आश्विन मासमे नवमी लको इ्ियोंको 
में करके उपवास रहकर गोबरे स्नान कसे पक्षात 
कमलोसे पूजन करे तथा सर्ज पक्के नरास (गॉद)-का 
दूत एवं मधु और मोदकका वेच अर्पित करे। अष्टमीको 
उपवास करके नवमीको स्नान करके बाद "हरणा 
मेरे ऊपर प्रस हॉ'-यह कहते हुए तिलके साथ 
दक्षा प्रदान करे। कार्तिके दुश्धस्नान तथा कनेरके 
पुसे पूजा करे और सरल दृक्षकी गोका धूप तथा मधु 
एवं खोर नैवे अर्पितकर विनयपूर्वक ' भान शिव मेरे 
ऊपर प्रस्न हॉ'-यह उच्चारण करो हुए प्राणको 
वेधके साय रजतका दान करे ॥ ३४--३७॥ 

मर्ष (अगहन) घासमें टी तिथिको उपवास 
करके नवमी तिथे दधसे सान करना चाहिये । इस 
समय भा' औषधिके द्वार पूजाका विधान है। पण्डित 
व्यक्ति वषे गॉरका धूप एवं मधु और ओदगका 
केश देकर “शर्व (शिवजी )-को नमस्कार है, वे मे ऊपर 
सन हॉ'-यह कहते हुए रकशालि (लाल चावल)-कौ 
दक्षिणा प्रदान को-ऐैसा कहा गया है। पौष मासं घृतका 
स्तन सा सुन्दर तगर-पुषयोडार पूजा करनी चाहिये। 
फिर महुएके वृक्षकी गोंदका धूप देकर मधु एवं पूढीका 
अवेच आर्पित को और हे देवेश ज्यम्बक! आपको 
नमस्कार है'-यह कहते हुए शंकरजीकी प्रसनताके 
शिवे मूँगलहित दक्षिणा प्रदान करे॥ ३८--४९॥ 

कामासमें कुशके जलसे स्नान करे और मृगमद 
(कलसे) अर्चन करे। उसके बाद करम्ब-पृ्षके गोदका 
भूष देकर तिल एवं ओदन (भात)-का नैवेध अर्पित 
कोके पश्‌ “महादेव उमापति मेरे ऊपर प्रसन हों - 
ह कहते हुए सुवर्णे साथ दूध एबं भातकी दक्षिणा 
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एवमेव समु घडभिमासैस्तु पारणम्‌। 
चारणाल्ते त्रिनेत्रस्य स्तपनं कारयेत््रमात्‌॥ ४४ 


गोरोचनायाः: सहिता गुडेन 

देवं समालभ्य च पूजयेत। 
प्रीयस्व दीनोऽस्मि भवन्तमीश 

मच्छोकनाशं प्रकुरुष्व योगयम्‌॥ ४५ 
ततस्तु फाल्गुने मासि कृष्णाष्टम्यां यत्त। 
उपवासं समुदितं कत्य द्विजसततम॥ ४६ 
द्वितीयेजहे ततः स्नान प्चगव्येन कारयत्‌। 
पूजयेल्कुन्दकुसुपैर्धूपयेच्चच्दन॑.. ल्वपि॥ ४७ 
नवें सपत द्यात ताप्रपात्रे गुडोदनम्‌। 
दक्षिणां च द्विजातिभ्यो नैवेश्यसहितां मुने। 
सयग प्रीणयच्च रुड्रमुच्चार्य नामतः॥ ४८ 
चैत्र चोदुम्रफलैः स्नानं म्दारका्चनम्‌। 
गुणुलं महिषाख्यं च घृताक्तं धूपयेद बुध: ॥ ४९ 
समोदक तथा सपः प्रीणनं विनिवेदयेत्‌। 
दक्षिणा च सैवं मृगाजिनमुदाहतम्‌॥ ५० 
जाढ्येश्वर नमस्तेःस्तु इदमुच्यार्य नारद। 
प्रीणनं देवनाथाय कुर्याच्छुद्धासपन्वित: ॥५९ 
चैज्ञाखे स्नानमुदितं सुगन्धकुसुमाम्भसा। 
पूजन शंकरस्थोक्त॑ चूतमकरिभिर्िधो॥५२ 
भूपं सर्जाज्ययुक्त च नैवेदं सफलं घृतम्‌। 
जामजप्यमपीशस्य कालेति विपश्िता॥ ५३ 


जलकुमभान्‌ सनैवेद्यान्‌ ब्रह्मणाय निवेदयेत्‌। 
सोपबीतान्‌ सहाननाद्यांस्तच्चिततैस्तत्परायणी: ॥ ५४ 


जये स्तानं चापलकैः पूजारककुसुपैस्तथा। 
भूपव्िे्र च आयत्यां पुष्टिकारकम्‌॥५५ 
सक्च सपृतान्‌ देवे दष्नाक्तान्‌ विनिवेदयेत्‌! 
उपानब्युगल छत्रे दानं दद्याच्च भक्तिमान्‌१ ५६ 


जपस्ते भगनेत्रष्न पूष्णो दशननाशन। 
इदमुच्चारयेदभवत्या प्रीणनाय जगत्यते: ॥ ५७ 


दान करनी चाहिये। इस प्रकार छः माके बाद (प्रथम) 
रको विधि कही वी है | पारणके अनामे नेरा 
महादेवका मसे स्तान-कार्य सम्पन करये। गोरोचनके 
सहित गुदा महादेवकी प्रतिमाका अनुलेपन कर उसको 
'चूजा करे तथा इस प्रकार प्रार्थना करे कि-'हे ईश! मैं 
दोन हूँ तथा आपकी सरणे हूँ; आप मेरे ऊपर प्रसन हॉ. 
तथा मेरे हुःख-शोकका नाश करें'॥ ४२-४५ ॥ 

जारी दिह इसके बाद फाल्गुन मासकी 
'कृष््टमौको उपवास करना चाहिये! दूसरे दिन नवमीको 
चकमब्दसे भगवान्‌ शिवको स्नान कराये तथा कुद 
अर्चनकर चन्दनका धूप और ताप्रपामें घृतसहित गुड 
तथा ओदलका नैवेध प्रदान क! उसके बाद स शब्दका 
उच्छरण कर हो कैवेधके साथ दक्षिणा तथा दो वसव 
जल कर महादेवको सन करे। चैत्र भासणे गूलरके 
सके जले स्नान कराये और मदारके फूलॉसे पूजा 
करे। उसके बाद बुन्‌ व्यक्ति घृतमित्रित *महिष' 
तमक गुष्णुलसे धूप देकर मोदकके साथ भूत उनकी 
परसनतके लिये अर्पित करे एव 'नाट्येश्वर (भगवान्‌)! 
आपको नमस्कार है'-यह कहते हुए गैवेधसहित 
उक्षिणारूपमें भृगचर्म प्रदान करे। इस प्रकार पूर्ण 
दुक्त होकर महादेवजीको प्रसन्न करे॥४६--५१॥ 

जाएदजी। वैशाख मासमें सुगन्धित पुष्यॉके जलसे 
सनान तथा आपकी मक्षरियोसे शंकरके पूजनका विधान 
है। इस समय घौ-मिले सर्ज-गृ्षके गोंदका धूप तथा 
'कलसहित भृतका नैवेद्य अर्पित करना चाहिये । चुद्धिमा 
व्यक्तिको इस समय श्रोशिवके *कालध्न' नामका जप 
करना चाहिये और हल्लीनतापूर्यक ब्राहमणको नवे, 
उपवीत (अनेक) एवं अन आदिके साथ पानौसे भरा 
घडा दक्षिणा देनी चाहिये। ज्येष्ठ सासमें आँवलेके जलसे 
स्तात कराये तथा भन्‍्दारके पुष्यॉले उनकौ पूजा करे। 
उसके बाद नेत्री पुष्टि-कर्ता शिवको धूपदानमँ 
भूष दिखलावे। फिर चौ तथा दही मिला सतूका नैवेध 
अर्पित करे। जगत्पतिके प्रत्यर्थ “हे पूषाके दांत तोड़नेवाले, 
भनेन शिव! आपको नमस्कार है“-यह कहकर 
अकिपूर्वक छत्र एवं उपातघुगल (एक जोड़ा जूता) 
दक्षिणे प्रदान करना चाहिये॥५२--५७॥ 





८२ 
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[अध्याय १७ 








आपाडे स्तानपुदित॑ औफलेरर्चनं तथा। 
अत्तृरकुसुमैः शुक्लैधूंपयेत्‌ सिल्हक॑ तथा ॥ ५८ 
नैवेद्यः सघृताः पूपाः दक्षिणा सघृता यवाः। 
नमस्ते दक्षयज्ञष्न इवमुच्चैरुदीरयेत्‌॥५९ 
आवणे पृगभोऱ्येन स्ता कृत्वाःर्चयेद्धरम्‌। 
शवृक्षपत्र: सफलं द्यत तथागुरुम्‌॥६० 
औैवेद्यं सघृतं दद्याद्‌ दधि पूपान्‌ समोदकान्‌। 
दध्योदनं सकृसरं माषधानाः सशष्कुलीः॥ ६१ 
दक्षिणं श्ेतवृषभं धेनु च कपिलां शुभाम्‌। 
कनकं रक्तबसन॑ प्रदद्याद्‌ ब्राह्मणाय हि। 
गङ्गाधोति जप्तव्यं नाप शंधोक्ष पणिडतै:॥ ६२ 
अमीभिः घड्भिरपैमांस: पारणमुत्तमम्‌। 
एवं संवत्सरं पूर्ण सम्पूज्य वृषभध्वजम्‌। 
अक्षयाँल्लभते कामान्‌ महेश्वरवचो यथा॥६३ 


इदमुक्तं तं पुण्यं सर्वाक्षयकर शुभम्‌। 
स्वयं ुहेण देवर्षे त्तथा न तदन्यया॥ ६४ 





आणादू मासमे बिल्वके जलसे भगवान्‌ शिवको 
स्तन कराये तथा धतूरे उजले पुष्पोंसे उनकी पूजा 
करे; सिल्हक (सिलारस-वृक्षका गोंद)-का धूप दे 
और पृतके सहित मालपूएका वे अर्पित करे एवं 
हे दक्षे यका विनाश करनेवाले शंकर! आपको 
नमस्कार हे-यह ऊँचे स्वरसे उच्चारण करे। श्रावण 
आलवें चूगभोज्य (जटामासी)-के जलसे स्नान कराकर 
कलपु बिल्वपत्रॉसे महादेवकी पूजा करे तथा अगुरका 
धूप दे। उसके बाद पृतयुक्त पूप, मोदक, रभि, 
दध्योदन, उड़दको दाल, भुना हुआ जी एवं कचौद्रीका 
अवेध अर्पित करलेके यद बुद्धिमान व्यक्ति ्राह्मणको 
शेत बैल, शुभा कपिला (काली) गौ, स्वर्ण एवं 
रकस दक्षिणा दे। पण्डितको चाहिये कि शिवजीके 
“ङ्गा इस नामका जप करें॥५८-६२॥ 

इत दूसरे छ: सहौनोंके अगस्त तप परण होता 
ह) इस प्रकार एक वर्तक वृषभध्यज (शिवजी)-का 
पून कर महेशे वचनानुसार मनुष्य अक्षय कामनाऑको 
रपत करता है। सवयं भगवान्‌ संकरने यह कल्याणकारी 
पितर एवं सधी पुण्योंकों अक्षय करनेवाला प्रत बतलाया 
च! यह जैसा कहा गया है, वैसा ही है।यह कभी व्यर् 
जहाँ जाता॥ ६३-६४॥ 


इस रकार औकामनगरामें सोलह अध्याच समा हुआ/ १६ # 
Po 


सत्रहवाँ अध्याय, 


देबाड्ोंसे तरओंकी उत्पत्ति, अखण्डब्रत-विधान, विष्णु-पूजा, 
विष्णुपक्करस्तोत्र और महिषका प्रसङ्ग 


प 
मासि चाश्यजे जान्‌ यदा पद जगत्पते: । 
नाभ्या निर्याति हि तदा देवेष्वेतान्यथोऽभवन्‌॥ ९ 


कंदर्पस्य कराग्रे तु कदम्बआरूदर्शनः 
तेन तस्य परा प्रीतिः कदम्बेन विवर्द्धते। 


यक्षाणामधिपस्यापि मणिभद्रस्य नारद। 








पुलस्त्यजी योले--नाएदजी। आश्विन मासमे 
जब जगत्पति (विष्णु)-की नाभिसे कमल निकला, 
उब अन्य देवताओंसे भो ये वस्तु उत्फल हुई 
कामदेवके करतलके अग्रभागे सुन्दर कदम्ब 
वक्ष उत्फ्न हुआ। इसलिये कदमबसे उसे बडी प्रीति 
रहली है। जासदजी। यक्षोके राजा मणिभदसे वटवृक्ष 


वटवृक्षः समभवत्‌ तस्मिस्तस्य रतिः सदा॥ ३ | उत्पन हुआ, अतः उन्हें उसके प्रति विशेष प्रेम है। 


अण्याय १७] देवास तरओकी उत्पि, विष्ण-पूजा,विष्णुपडरस्तोज और सहिषका प्रग 
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गिरिजायाः करतले कुन्दगुल्पस्त्वजायत। 
गणाधिपस्य कुम्भस्थो राजते सिन्धुवारक:॥ ६ 


यमस्य दक्षिणे पार्श्व पालाशो दक्षिणोत्तरे। 
कृष्णोदुम्बरको रुद्राज्जात: क्षोभकरो वृष: ॥ ७ 


स्कन्दस्य बन्थुजीवस्तु र्वेरश्वत्व एव च। 
'कात्यायन्या: शमी जाता बिल्व ल्या: केऽभवत्‌। ८ 
नागानां पतये ब्रहाज्छरस्तम्बो व्यजायत। 
बासुकेर्विस्तृते पुच्छे पृष्ठे दूर्वा सितासिता ॥ 


साध्यानां हृदये जातो वृक्षो हरितचन्दन:। 
एवं जातेषु सर्वेषु तेन तत्र रतिभवेत्‌॥ १० 


तत्र ये शुभे काले या शुक्लैकादशी भवेत्‌! 
तस्यां सम्यूजयेद विष्णु तेन खण्डो स्प पूर्वत॥ ९९ 


पुः पत्रः फलैवापि गन्थवर्णरसाऱ्यित:। 
ओषधीभिक्ष मुख्याभियांवल्याच्छरदागम: 
पृ तिला ्रीहियवा हिरण्यकनकादि यत्‌! 
मणिमुक्ताप्रवालानि बस्त्राणि विविधानि च॥ १३ 
रसानि चचा 

क्तानि च निवेद्यानि तान्यखण्डानि यानि हि॥ ९४ 
तत्पूजाथ॑ प्रदातव्यं केशवाय महात्मने। 

यदा संवत्सर पूर्णमखण्डं भवते गृहे ॥ ९५ 
कृतोपवासो देवे द्वितीयेऽहनि संयतः 

स्लानेन तेन स्नायीत येनाखण्डं हि वत्सरम्‌॥ १६ 









सिद्धार्थकेस्तिलैवांपि तेवो समृतम्‌। 
हविषा पद्नाभस्य स्नानमेव समाचरेत्‌। 
होमे तदेव गदित दाने शकतिर्िजा द्विज॥ १७ 





भान संकरे इदयपर सुन्दर धवूर-गृक्ष उत्पन हुआ, 
अतः वह शिवजोकों सदा प्यारा है॥ १-४॥ 

जके शरीरके बौचसे मरकतमणिके समान 
ैसबृक्षकी उत्पत्ति हुई और विश्वकर्माके शरीससे सुन्दर 
केवा उत्पन हुआ। विर्लिच्दिती पा्वतीके करतलपर 
कुन्द लता उत्फन हुई और गणपतिके कुम्म-देशसे 
सेंदुवारवृक्ष उत्पन्न हुआ। यमराजकी दाहिनी बगलसे 
पलाश तथा बावी बगलसे गूलरक वृक्ष उत्पन हुआ। 
ससे उदनि करनेवाला भूप (ओषधि-विशेष)-कौ 
उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार स्कन्दे बन्धुजीव, स्यसे 
चोपल, कात्यायनी दुर्गासे शमी और लक्ष्मीजीके हाथसे 
बिल्ववृक्ष उत्प्न हुआ॥५-८॥ 

दज! इसो प्रकार शेषनागसे सरपत, वासुकिनागको 
पुष्ठ और पौठपर खेत एव कृष्ण दूर्वा उत्पन हुई! 
साध्यॉके हदयमें हरिचन्दनवृक्ष उत्प्न हुआ। इस प्रकार 
उत्पन्न होनेसे उन सभी योने उन-उन देवताऑका 
अम होता है। 

उस रमणीय सुन्दर समयमे शुक्लपक्षकी जो 
एकादशी तिथि होती है, उसमें भगवान्‌ विष्णुकी पूणा 
करनी चाहिये । इससे पूजाकी न्यूनता दूर हो जाती है। 
'शरत्कालकी उपस्थितितक गन्ध, वर्ण और रसपुछ पत, 
पुष्प एवं फलों तथा मुख्य ओषधियोंसे भगवान्‌ 
िष्णुकी पूजा काली चाहिये॥९-१२॥ 

चा, तिल, चावल, जी, चौदी, सोना, मणि, मुक्ता, 
जता तथा नाना प्रकारके वस्त्र सवद, कडु, अम्ल, 
कषाय, लवण और तिळ रस आदि वस्तुऑको 
अखब्डितरूपसे महात्मा केशवको पूजाके लिये अर्पित 
करना चाहिये। इस प्रकार पूजा करते हुए वर्षको 
'बितानेपर घरमे पूर्ण समृद्धि होती है। देवे! जितेख्रिय 
होकर दूसरे दिन उपवास करके जिससे वर्ष अखण्डित 
रहे इसलिये इस प्रकार स्वान करे-॥ १३--१६॥ 

सफेद सरसों या तिलके द्वार उवट 
कैवार करना चाहिये ऐसा कहा गया है। उससे 
चा घोले. भगवान्‌ विष्णुको स्नान कराना 
चाहिये। नरदजी। होममें भी घोका हो विधान है 
और दानमें भी यथाशक्ति उसोको विधि है। 





ड़ 


„ ओायनपुराणा ^ 


[अध्याय १७ 








पूजयेताथ कुसुषैः पादादारभ्य केशवम्‌। 
धूपयेद्‌ विविध धूं येन स्याद्‌ तसरं परम्‌॥ १८ 
'हिरण्यरत्रवासोभि: पूजयेत जगद्गुरम्‌। 
रागखाण्डवचोष्याणि हविष्याणि निवेदयेत्‌॥ १९ 
ततः संपूज्य देवेशं पद्मनाभं जगदणुरुम्‌। 
विज्ञापयेन्सुनिशरेष्ठ  मन्येण्णानेन सुत्त ॥ २० 
जमोऽस्तु ते पद्यनाभ पद्माधव महायुते। 
धर्मार्थकाममोक्षाणि त्वखण्डानि भवनु मे॥ २९ 


'चिकासिपरापत्राक्ष यथाउखण्डोसि सर्वतः 
तेन सत्येन धर्माद्या अखण्डा: सन्तु केशव॥२२ 


एवं संवत्सरं पूर्ण सोपबासो जितेन्द्रिय:। 
(अखण्डं पारयेद्‌ ब्रह्मन्‌ ब्रत॑ वै सर्ववस्तुषु॥ २३ 
अस्सिक्षीण ख़ते व्यक्त परितुष्यन्ति देवता:। 
्मार्थकामपोकषाद्यसत्वक्षयाः सम्भवन्ति हि॥ २४ 
एतानि ते मयोक्तानि व्रतान्युक्तानि कामिभिः। 
प्रवक््यम्यधुना त्येतष्वैण्णव॑ पञ्जरं शुभम्‌॥ २५ 


जमो नमस्ते गोविन्द चक गह्य सुदर्शनम्‌॥ 
प्राच्यां रक्षस्व मां विष्णो त्यामहं शरणा गतः ॥ २६ 


गदां कौमोदकॉ गृहा परानाभाभितधुते। 
यम्यां रक्षस्व मां विष्णो त्वामहं शरणं गत: ॥ २७ 








हलमादाय सौनन्दं नमस्ते पुरुषोत्तम। 
प्रतीच्या कष मे विष्णो भवन्तं शरणं गत: ॥ २८ 
मुसलं शातनं गह पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्‌। 

उत्तरस्यां जगनाथ भवन्तं शरणं गतः॥ २९ 


शाङ्कमादाय च धनुरस्त्र॑ नारायणं हरे। 
नमस्ते रक्ष रक्षोष्न ऐशान्यां शरणं गतः॥ ३० 





किर पुष्पोद्रा चरणसे आरम्भकर (सिएतक) सभी 
अङो केशवकी पूजा करे एवं नाना प्रकारके धूपोंसे 
उन्हें सुवासित करे, जिससे संवत्सर पूर्ण हो। सुवर्ण, 
रनों और वस्य (उन) जगद्गुल्का पूजन करे तथा 
'राग-खांड, चोष्य एवं हविष्योंका नैवेद्य आर्पित करे। 
सुत्त कारदजी ! देवेश जगदगुर विष्युकी पूजा करके 
जाद इस मनसे प्राथना करे - ॥ १७-२०॥ 

है सहाकान्तिवाले पद्नाभ लकष्मौपते! आपको 
त्रास है। (आपकी कृपाके प्रसादसे) हमारे धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष अखण्ड हों। विकसित कमलपत्रके 
समान नेवाले! आप जिस प्रकार चरं ओरसे अखण्ड 
ह, उसी सत्ये प्रभावसे मेरे भी धर्म, अर्थ, काम और 
मोक (पुरुवार्थ) अखण्डित रहें। ब्रह्मन्‌! इस प्रकार 
'वर्षभर उपवास और जिति रहते हुए सभी वस्तुऑके 
द चतकों अखष्डरूपसे पूरा करे। इस रके करनेपर 
दकता निक्षे प्रसन्न होते हैं एवं म, अर्थ, काम 


| कषा मोक सभी पूर्ण होते हैं॥ २९-२४॥ 


रद! चहाँतक मैने तुमसे सकाम रोका वर्णन 
किया है। अब मै कल्याणकारी विषु स्तोत्रको 
कहूँगा। (बह इस प्रकार है-) गोविन्द! आपको 
अमल्कार है। आप सुदर्शनचक्र लेकर भेरी पूर्व दामे 
रक्षा करें। विष्णों! मैं आपकी शरणमें हूँ। अभितपुते 
दनाथ! आप कौमोदकी गदा धारणकर मेरी दक्षिण 
'दिलामें रक्षा करें। विष्यो। मैं आपके शरण हूँ। 
'पुल्षोत्त! आपको नमस्कार है। आप सौनन्द नामक 
[हल लेकर येतो पक्षिय दिराम रक्षा कॉ! विण्णो | मैं 
आपको शरणमे हूँ॥२५-२८॥ 

'उण्डरोकाक्ष! आप *शातन'ामके विनाशकारी 
जुसलको लेकर मेरी उत्तर दिशामे रक्षा कॉ 
जगनाथ! मैं आपकी शरणे हूँ। हरे! शाज्रधनुप 
एवं काण्यणास्त्र लेकर मेरी ईशानकोणमें रक्षा कों। 
रखो! आपको नमस्कार है, मै आपके शरण हूँ! 





(यर बलापजल्तोज कत प्रद ह त सले अपरान अ+ १६, ब ३। ९ विनु २। ९९५ आहि 
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पाञ्चजन्यं महाशक्धुमन्तर्बोध्यं च पङ्कजम्‌। 
परगृह रक्ष मां विष्णो आग्रेय्यां यज़सूकर॥३१ 


चर्म सूर्यशतं गृहा खड्गं चन्रमसं तथा। 
नैकऋत्यां मां च रक्षस्व दिव्यपूर्ते नुकेसरिन्‌ ॥ ३२ 
चैजयन्ती प्रगृहा त्व॑ श्रीवत्स कण्ठभूषणम्‌। 
वय्यं रक्ष मां देव अश्वशीर्ष नमोऽस्तु ते ॥ ३३ 


वैनतेयं समारुहा अन्तरिक्षे जनार्दन! 
माँ त्वं रक्षाजित सदा नमस्ते त्वपराजित ॥ ३४ 


विशालाक्षं समारुह रक्ष मा त्व॑ रसातले। 
अकूपार नपस्तुध्यं महामोह नमोऽस्तु 


'करशीषांडश्रिपर्वेषो तथाउष्टयाहुपञ्जरम्‌। 
कृत्वा रक्षस्व मां देव नमस्ते पुरुषोत्तप॥ ३६ 
एतदुक्तं भगवता वैष्णवं पञ्जरं महत्‌। 
पुरा रक्षार्थमीशेन कात्यायन्या द्विजोत्तम ॥ ३७ 


जाशयामास सा यत्र दानवं महियासुरम्‌। 
मरं रक्तबीजं च तथान्यान्‌ सुरकण्टकान्‌॥ ३८ 


॥ ३५ 


कद अच 
'काउसी कात्यायनी नाम या जणे महिषासुरम्‌! 
मरे रक्तबीजं च तथान्यान्‌ सुरकण्टकान्‌॥ ३९ 
कक्चासौ महिषो नाम कुले जातश्च कस्य सः 
कश्चासौ रक्तबीजाख्यो नमर: कस्य चात्मजः 
एतदिस्तरतस्तात यथावद्‌ वक्तुमहंसि॥ ४० 
पलल 
आयतां संप्रवश्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌। 
सर्वदा वरदा दुर्गा येयं कात्यायनी मुने॥ ४१ 


पुराझसुरवरौ राद्रौ जगक्षोभकरवुधौ। 
रप्भक्षैव करम्भक्ष ढ्वावास्तां सुमहाबली ॥ ४२ 
ताबपुत्री च देवष पुत्रार्थ तेषतुस्तपः। 

बहूत वर्षगणान्‌ दैत्यौ स्थिती पञ्चनदे जले ॥ ४३ 
तत्रैको जलमध्यस्थो द्वितीयोप्यज्रिपजञमी 
'करम्भञ्जैव रम्भक्च यक्षं मालवटं प्रति॥ ४४ 











जवार विष्णों! आप पाळजन्य नामक विशाल शङ 
वा अनर्बॉध्य पडूजको लेकर मेरी अग्निकोणे रक्ष 
करें। दिव्यपर्ति नृसिं! सूर्यशत नामको ढाल तथा 
तहास नामकी तलवार लेकर मेरी नैफत्यकोणमें रक्षा 
करें॥ २९-३२॥ 

आप वैजवन्ती नामकी माला तथा श्रीवत्स नामक 
कब्ठाभूषण धारणकर मेरी वायव्यकोणमें रक्षा कर 
देव हयग्रीव! आपको नमस्कार है। जनादन! वैनतेय 
(नरड़)-पर आखड़ होकर आप मेरी अन्तरिक रक्षा 
क! अजित! अपराजित! आपको सदा नमस्कार है! 
'महाकच्छप! आप विशालाक्षपर चढ़कर मेरी रसातलमे 
रक्षा करें। सहामोह! आपको नमस्कार है। पुरुषोत्तम! 
आप आठ हाथोसे पज़र बनाकर हाथ, सिर एवं सम्थि- 
स्थलो (जोड़ों) आदिम मेरी रक्षा करें। देव! आपको 
नमस्कार है॥ ३३-३६॥ 

दियो! प्राचीन कालमे भगवान्‌ शाकले 
कात्ापन (दरा) -क रक्षे लिये इस महान्‌ विष्णुपजर- 
स्तोज़को उस स्थानपर कहा था, जहाँ उह महिपासु, 
जमर, रक्तबीज एवं अन्यान्य देव-शतुओका नाश 
किया धा&३७-३८॥ 

आरदजीने पूछा--ऋपे ! महिपासुर, नमए, रकबीम 
हषा अन्यान्य सुर-कप्टकॉका वध करनेवाली ये 
भगवती कात्यायनी कौन हैं? तात! यह महिष कौन है? 
तथा चह किसके कुलमें उत्पन हुआ था? यह रक्तबीज 
कौन है? तथा जमर किसका पुत्र है? आप इसका यथार्थ 
करूपे विस्तारपूर्वक वर्णन करें ॥३९-४०॥ 

'पुलस्त्यजी बोले-- नारदज! सुनिये, बै उस 
चापताशक कथाको कहता हूँ। मुने! सब कुछ देनेवाली 
दायिनी भगवती दुर्गा ही ये कात्यायनी हैं। प्राचीन- 
कलें संसारमें डथल-पुषल मचानेवाले रम्भ और 
कर्भ नामके दो भयंकर और महाबलवान्‌ असुर- 
ज थे देव! के दोनों पुत्रहोन थे। उन दोनो 
दतेन पुत्र लिये पनदके जले रहकर बहत 
अर्षोतक तप किया। मालवट यक्षके प्रति एकाग्र होकर 
करम्भ और रम्ध-इन दोनॉमेंसे एक जलमें स्थित 
सोकर और दूसरा पश्चाप्रिके मध्य बैठकर तप कर 


रहा थाह ४१-४४ 
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एकं निमग्नं सलिले ग्रहरूपेण वासब:। 
चरणाभ्यां समादाय निजघान यथेच्छया॥ ४५ 
ततो भ्रातरि नष्टे च रम्भः कोषपरिप्लुतः ॥ 


वही स्वशीषं संक्षिप्य होतुयैच्छन्‌ महाबलः ॥ ४६ 


ततः प्रगृह्म केशेषु खङ्गं च रविसप्रभप्‌। 
छेत्तुकामो निजं शीर्ष बहिना परतिपेधितः॥ ४७ 
उक्तश्च मा दैत्यवर नाशयात्मानयात्यता। 
दुस्तरा परवथ्याअपि स्ववष्या प्यतिदुस्तता ॥ ४८ 
यच्च प्रार्थयसे चीर तहदामि यथेष्सितम्‌। 
मा प्रियस्व मृतस्येह ष्टा भवति वै कथा॥ ४९ 


'ततोउब्रवीद्‌ वचो रम्भो बरं चेमे ददासि हि। 
अैलोक्यविजयी पुत्र: स्थान्ये त्वत्ेजसाउधिक: ॥ ५० 


अजेयो दैवी: सर्व: पुंभि्तवैक्ष पावक। 
महाबलो बायुरिव कामरूपी कृतास्त्रवित्‌॥५९ 


त॑ प्रोवाच कवित्रहान्‌ बाढमेवं भविष्यति। 
यस्यं चित्त सपालग्थि करिष्यसि ततः सुतः॥ ५२ 
इत्पेबपुक्तो देवेन वह्िना दानयो ययी। 

अहु मालवटं यक्षं यक्षैश्च परिवारितम्‌॥ ५३ 
तेषां पद्यमिधिस्तत्र॒वसते नान्यचेतनः 
गजाश्च महिषाश्षाश्वा गावोःजाविपरिष्लुता:॥ ५४ 
तान दृष्य तदा चक्रे भवं दानवपार्थिव:। 

महिष्यां रूपयुक्तायां त्रिहायण्यां तपोधन ॥ ५५ 
सा समागाच्च दैत्ये कामयन्ती तरस्विनी। 

स चापि गमनं चक्रे भवितव्यप्रचोदित: ॥५६ 
तस्यां सपभवद्‌ गर्भस्ता प्रगृद्याथ दानवः 
पातालं प्रविवेशाथ ततः स्वभवनं गत: ॥५७ 


दृष्च दानवः सर्व: परित्यक्तक्ष बन्थुभिः। 
अकार्यकारकेत्येवं भूयो मालवटं गत: ५५८ 











इले ग्राहका रूप धारणकर इनमे एकक 
लमे निमग् होनेपर पैर पकड़कर इच्छानुखार दूर र 
जाकर मार डाला। उसके बाद भाईके नष्ट हो जानेप 
क्रोधयुक्त महावलशाली रम्भने अपने सिरको काटक 
अमे हवन करना चाहा! वह अपना केश पकड़क 
हाने स्के समान चमकनेवाली तलवार लेकर अपन 
शिर काटना हो चाहता था कि अग्ने उसे रोक दिय 
और कहा-दैत्यवर! तुम स्वयं अपना नाश मत करो 
इसरेका वध तो पाप होता ही है, आत्महत्या भ 
भयानक पाप है॥४५-४८॥ 

चोर! तुम जो सांगोगे, तुती इच्छे अनुसार 
बहू मै तुम्हें दूँगा। तुम मरो मत। इस संसारमें मृत 
ख्यकिको कथा नह हो जातो है। इसपर रम्भे कहा- 
यदि आप चर देते हैं तो यह यर दीजिये कि मुझे 
आपसे भी अधिक तेजस्वी तरैलोक्यविजयी पुत्र उत्पन 
हो। आप्रिदेष! समस्त देवताओं तथा मानयों और 
दैल्वॉंसे भौ चह अजेय हो। वह वायुके समान 
महाबलवान्‌ तथा कामरूपी एवं सर्ता हो। 
जाएदजी। इसपर अगिन उससे कहा -अध्छा, ऐसा ही 
होश। जिस स्त्रीं तहर थित लग जायगा उसौसे 
हष पुत्र उत्पन करेगे॥४९-५२॥ 

अध्रिदेवके ऐसा कहतेपर रमभ यक्षॉंसे थित हुआ 
आलघट यक्षका दर्शन करने गया। वहाँ उन यका 
एक पथ नामको निधि अनन्य-चित्त होकर निवास 
करती थौ। यहाँ बहुत-से बकरे, भेंडे, घोडे, भैंसे तथा 
हाथी और गाव-बैल थे। तपोधन! दातवराजने उन्हे 
देखकर तीन वर्षोबालो रूपवती एक महिषं प्रेम 
प्रकट किया (अर्थात्‌ आसक्त हुआ)। कामपरायण 
होकर वह महिषी शौ द्रे समीप आ गयी तब 
वित्से प्रेरित उसने (रे) भी उस महिषीके 
साथ संगत किया॥५३-५६॥ 

उसे गर्भ रह गया। उसके याद उस महिषीको लेकर 
दानव चातालमें प्रविष्ट हुआ और अपने घर चला गया। 
| उसके दानव-बन्धुओने उसे देख एवं ' अकार्यकारक' 
जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः 
'सालबटके निकट गया। यह सुन्दरो महिषो भी उसी 


अध्याय ९७] देवास तर्ओंकी उत्पत्ति, विष्णू-पूजा, विष्णुपकवस्तोजर और महिषका प्रसङ्ग 


८७ 








साऽपि तेनैव पतिना महिषी चारूदर्शना। 
सर्म जगाम तत्‌ पुण्य यक्षपण्डलमुत्तमप्‌ १५९ 
ततस्तु वसतस्तस्य श्यामा सा सुषुवे मुने। 
अजीजनत्‌ सुतं शुभ महिषं कामरूपिणम्‌॥ ६० 
एतामृतुपती जातां महिषोऽन्यो ददशं ह। 
सा चाध्यगाद्‌ दितिवरं रक्षन्ती शीलमात्मनः ॥ ६१ 
तमुनामितनासं च महिषं वीक्ष्य दानवः। 
खङ्गं निष्कृष्य तरसा महिषं समुपाइवत्‌॥ ६२ 
तेनापि दैत्यस्तीशणाध्या शूज्ञा्या हि ताडितः 
निर्भिनहृदयो भूमी निपपात ममार च॥६३ 
मृते भर्तरि सा श्यामा यक्षाणां शरणं गता। 
रक्षिता गुहाकै: साध्वी निवार्य महिषं ततः॥ ६४ 
ततो निवारितो यक्षहयारिर्मदनातुरः 
निपपात सरो दिव्यं ततो दैत्यो5धबन्ृत: ॥ ६५ 


नमरो नाम विख्यातो महाबलपराक्रमः 
अक्षानाभित्य तस्थी च कालयन्‌ श्ापदान्‌मुने॥ ६६ 


स च दैवे यशष्मालवदपुरसौः। 
चितामारोपित: सा च श्यामा त॑ चारुहत्‌ पतिम्‌॥ ६७ 


ततोऽत्चिपधयदुत्तस्थौ पुरुषो रीदरदर्शन:। 
व्यायत स तान्‌ यक्षान्‌ खङगपाि्भयकरः ॥ ६८ 
ततो हतास्तु महिषाः सर्व एव महात्यता। 
अते. संरक्षितारे हि महिर्ष रमभननटन॥ ६९. 
स नामतः स्मृतो दैत्यो रक्तबीजो महामुने। 
योउजयत्‌ सर्वतो देवान्‌ सेनरदवार्कमारुतान्‌ ॥ ७० 
एव॑ प्रभावा ` दुगवास्ते 
तेजोऽधिकसतप्र बभी, हयारिः। 
राज्येशभिषिक्तश्व महाऽसुर 
बिंनिजितै: ... शब्बरतासकां: ॥ ७१ 
अशक्नुबद्धि:. सहितेक्ष 
सलोकपालैः सहुताशभास्कौ: | 
स्थानानि त्यक्तानि शशीन््रभास्कर- 
भश्च दूरे प्रतियोजितश्ष॥ ७२ 























तिके साथ उस पवित्र और उत्तम यक्षमण्डलमें गयी। 
मुने! उसके यहीं निवास करते समय उस महिषीने सन्तन 
उत्पन कौ। उसने एक शुभ तथा इच्छाके अनुकूल रूप 
भरण करनेवाले महिष-पुत्रको जन्म दिया॥५७-६०॥ 

उसके पुनः ऋलुमती होनेपर एक दूसरे महिषने 
उसे देखा। वह अपने शीलकी रक्षा करती हुई दते 
निकट गयो। नाकको ऊपर उठाये उस महिषको देखकर 
दावने खड्ग निकालकर महिषपर चेगसे आक्रमण 
'किया। उस महिषने भी तीक शङ्गे दैत्यके दयम 
प्रहार किया। वह दैत्य हृदय फट जानेसे भूमिपर गिर 
चढ़ा और मर गया। पतिके मर जानेपर यह महिषी 
सक्षॉकी रणम शयी। उसके याद गुह्ाकॉने महिपफो 
हटाकर साध्वी महिपोकी रक्षा को॥६१-६४॥ 

इक्र हटाया गया कामातुर हवारि (महिष) 
एक दिव्य सरोवरें गिर पड़ा। उसके बाद वह परकर 
एक दैत्य हो गया। मुने! न्य पशुओको भारो हुए 
शोके आश्रये रहनेवाला महान्‌ बली तथा पराक्रमी 
अह दैत्य “तमर' नामसे विख्यात हुआ। फिर भालवट 
आदि पकने उस हयारि देको चितापर रखा। 
चह शयामा भी पतिके साथ चितापर चढ़ गयी। तब 
अप्रिके मध्यसे हाथमें खड्ग लिये विकरा रूपवाला 
भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सधी यक्षॉको 
धग दिवा॥६५-६८॥ 

और फिर उस बलवान दैत्यने रम्धनन्दन महिपको 
जोड़कर सारे महिषॉको मार डाला । महायुने! बह दैत्य 
रकी नामले विख्यात हुआ। उसने इ, रू, सूर्य एवं 
माश्त आदिके साथ देवॉको जीत लिया। यद्यपि वे सभी 
दत्य इस प्रकारके प्रभावसे युक्त थे; फिर भी उनमें 
महिष अधिक तेजस्वी था। उसके वर विजित शम्बर, 
तारक आदि महान्‌ असुरॉने उसका राज्याभिषेक किया। 
'लोकपालॉसहित अग्र, सूर्य आदि दवे द्वात एक साथ 
किलकर जब चह जीता नहं गया तब चन इन एवं 
सुपे अपना-अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्मको भी 
दू हटा दिया गया॥ ६९-७२॥ 


इस उकार श्रीचामनपुराणरये सहया अध्याय समाप्त हुआ# १७॥ 
क भीड 


८८ 


(अध्याय १८ 














पल उबा 
ततस्तु देवा महियेण निर्जिताः 
स्थानानि संत्यज्य सवाहनायुधाः । 
जग्मुः पुरस्कृत्य पितामहं ते 
दृष्ट तदा चक्रधरं श्रियः पतिम्‌॥ १ 
गत्वा त्वपश्यंक्ष मिथः सुरोत्तमौ 
स्थितौ खगे्रासनशङ्कौ हि। 
दृष्टा परणष्यैव च सिद्धिसाधकौ 


परभोऽश्चिर्व्निलािवधसा 


ng 


एतद्‌ भवतौ 
शरुत्या यचो चूत हितं 
ज चेद्‌ व्रजामोउद्य रसातलं 
संकाल्यमाना युधि दानवेन॥ ४ 


थं मुरारिः सह शङ्करेण 


दाण्य "बके ` सहैव ` कोष 
कालाप्रिकल्यो  हरिरब्ययात्या ॥५ 
ततोउनुकोपान्पधुसूदनस्य 
सशङ्करस्यापि पितामहस्य। 
शक्रादिषु दैवतेषु 
हद्धि तेजो यदनाद्‌ विनिःसृतम्‌॥ ६ 
पर्वतकूटसनिभं 
जगाम तेजः प्रबराश्रमे मुने। 
'कात्यायनस्याप्रतिमस्य तेन 
महर्षिणा तेज उपाकृतं च॥७ 
त्ेर्षसष्टेन च तेजसा यूतं 
उ्चलताकाशार्कसहस्रुल्यम्‌ । 
जाता तरलायताक्षी 
कात्यायनी योगविशुद्धदेहा ॥ ८ 


तब 


तच्चैकतां 


तस्माच्च 








'शिवजीके साथ ही विष्णुभगवान्‌ने (भी) उनके 
इस प्रकारके वचनको सुना तथा दुःखसे व्याकुल 
'चितवाले उन देवताओंको देखा तो उनका क्रोध 


(जा) तषा इत्र आदि देवताऑके क्रोध करलेपर उन 
सबके मुखसे महान्‌ तेज प्रकट हुआ। मुने| फिर वह 
तेजोराशि कात्यायन ऋषिके अनुपम आश्रमे र्ते 
समान एकत्र हो गयी। उन महर्षिने धी उस तेजकी 
और अभिवृद्धि की। उन महास उत्पन किये 
गये तेजसे आयृत यह तेज हजारों सर्योके समान प्रदीपा 
हो गया। उसके योगसे विशुद्ध शरीरषालौ एवं चञ्चल 
बा विशाल नेज्रॉवाली कात्यायनी देवी प्रकट हो 
गर्वी॥५-८॥ 


अध्याय १८] + महिषासुरका अतिचार, देवॉकी तेजोराशिसे भगवती कात्यायनीका प्रादुर्धाव* ८९ 








माहेश्वराद्‌ 
नेत्रत्रयं 
याम्येन केशा 


पावकतेजसा च। 


हरितेजसा च 

भुजास्तथाष्टादश संप्रजज्लिरि॥ ९ 
सौम्येन युग्मं स्तनयोः 

मध्य॑ तथैन्रेण च तेजसाऽभवत्‌। 
ऊरू च जङ्के च नितम्बसंयुते 

जाते जलेशस्य तु तेजसा हि॥ १० 


पादौ च लोकप्रपितामहस्य 
पद्माभिकोशप्रतिमौ यभूवतुः। 
दिवाकराणामपि तेजसाऽङ्गुलीः 
कराहूली् वसुतेजसव॥ ११ 
~) 


याक्षेण नासा श्रवणी च मारतात्‌। 
साध्येन च. धुयुगल॑ सुकान्तिमत्‌ 

कंदपबाणासनसनिधं बभी॥ १२ 
त्थ्ितेजोत्तमपुत्तम॑ 

न्ता पृथिव्यामभवत्‌ प्रसिद्धम्‌। 
कात्यायनीत्येब तदा सा 

जाला च तेनैव जगठासिद्धा॥१३ 
ददौ 

हुताशः श्वसनक्ष चापं 


शक्तिं 
तूणौ तथाक्षस्यशरौ विवस्वान्‌ ॥ १४ 
त्रं तथे: सह घण्टया च 
यमोऽथ दण्डं धनदो गदां च। 
ब्रह्ऽक्षमालां सकमण्डलुं च 
कालोउसिपुग्र॑ सह चर्मणा च॥ १५ 
हारं च सोमः सह चामरेण 
मालां समुद्रो हिमवान्‌ पृगेद्रम। 
कुण्डलमद्ध॑चनदरं 
प्रादात्‌ कुठारं बसु शिल्यकत्तां॥ १६ 
गन्थर्बराजो रजतानुलिप्तं 
'पानस्थ पूर्ण सदृश च भाजनम्‌। 
भुजंगहारँ 


भुजगे्चरोऽपि 
अम्लनपुष्पामृतवः स्रजं च॥ १७ 


उ बा पलन 


चुडामणि 











महादेवजोके तेजसे कात्यायनीका मुख बन गया 
और अके तेजसे उनके तीन नेत्र प्रकट हो गये। 
इसी प्रकार यमके तेजसे केश तथा हरिके तेजसे 
उनकी अद्वारह भुजाएँ, चन्दरमाके तेजसे उनके सटे हुए 
स्तनयुग, झरे तेजसे मध्यभाग तथा चरणके 
देसे ऊक, जाएं एवं नितम्यॉकी उत्पत्ति हुई। 
लोकपितामह हाके तेजसे कमलकोशके समान 
उनके दोनों चरण, आदित्ये तेजसे पैरोंकी अबगुलियौं 
एवं वसुओंके तेजसे उनके हाथोंकी अलूलियाँ 
उत हुईं। ग्रजापतियोंके तेजसे उनके दत, यक्षके 
तेजसे नाक, जायुके तेजसो दोनों कान, साध्यके 
तेजसे कामदेवे धनुपके समान उनकी दोतों भह 
प्रकट हुई-॥९-९१२४ 

इस इकार महर्षियोंका उत्तमोत्तम तथा महान 
तेज पृ्ीपर 'कात्यायनी' इस नामसे प्रसिद्ध हुआ, 
तज ये उसी नामसे विशे प्रसिद्ध हुईं। वरदानी 
जीने उन्हे जिशूल, मरके मारलेवाले श्रीकृष्णने 
चक्र, वरणे शष, अन रत, बायुने धनुष तथा 
सुपने अक्षय जाणोंबाले दो तूणीर (तरकस) प्रदान 
किये। इतने धष्टासहित च, यमने दण्ड, कुबेरने 
गदा. आहते कमण्डलुके साथ रक्षक भाला 
तथा कालने उन्हे दालसहित प्रचण्ड खड प्रदान 
किया। कमाने चँबरके साथ हार, सुने 
आला, हिमालयने सिंह, विधते चूडामणि, 
कुण्डल, अर्थचद, कुठार तथा पर्याचा ऐश्वर्य: 
जदान किवा॥ १३-१६॥ 


'गन्थर्वराजने उनके अनुरूप रजका पूर्ण पान 


(स)-पाज, नागराजने धुनम्रहार तथा ऋतुओंने कभी 
न कुम्हिलानेबाले पक माला प्रदान कौ । उसके घाद 





सज ए लक सपक स्वजाओोे निर! ही आपून बनते देनो चश है। कुछ प्रतिवोके अर्थे समा 


दैलेकी जात छप गमो है, जो सलत है। 
(1432 ] श्रीबापनपुराण ४ 


३ 


= औदासपुराषा * 


[अध्याय १८ 








तदाऽत सुरसत्तमाना 
पास मि तिन 
त्ता सहेन 
भास्कराः॥ १८ 
नमोऽस्तु देव्यै 
या संस्थिता + 
'नि्वास्वरूपेण महीं वितत्य 
तृष्णा प्रा कुदू भयदाऽच कान्तिः ॥ ९९ 
अद्धा स्मृति: पुष्ठिरयो क्षमा च 
छाया च शक्तिः कमलालया च। 
वृत्तिदया  भ्रान्तिरथेह माया 
नमोडस्तु देव्यै भवरूपिकाये ॥ २० 
ततः स्तुता देवर्षे 
मारुहा देवी प्रणताउयनीध्चम्‌। 
विय महापर्यतमुच्चशङग 
कार य॑ निल्लतर त्वगस्त्यः ॥ २१ 
बा 
किस्म भगवानगस्त्थ- 
स्त॑ निष्तृङ्गं कृतवान्‌ महर्षिः। 
कस्यै कृते केत च कारणेन 


एतद्‌ वदस्वामलसत्ववत्ते॥ २२ 


क 
पुर हि विख्येन दिवाकरस्य 

गिला... गगवेणरस्या 
रिस्ततः  कुम्भभवं स 

होमावसाने वचनं बभाषे॥ २३ 
समागतोऽहं॑ रिज दूरतस्तवां 

कुरुष्य मामुद्धर मुनीर 
ददस्व दानं मम 

चरामि येन त्रिदिवेषु निरवृतः॥ २४ 
इत्थं दिवाकरवचो  गुणसंप्रयोगि 

भुत्वा दा कलशजो वचनं बभाषे। 
दानं ददामि तव यन्मनसस्त्वभौष्ट 

नारथी प्रयाति विमुखो मम कश्चिदेव ॥ २५ 
भुत्वा वचोऽपृतमयं कलशोद्धवस्य 

पह प्रभु: करतले विनिधाय मूर्त 
एषोऽद्य भे गिरिवर: प्ररुणद्धि मार्ग 

विसय निकरे भगवन्‌ यतस्व ॥ २६ 





जड देवताओके ऊपर अत्यन्त प्रसन्ना होकर 
हिला (का्यायनी)-ने उच्च अट्टहास किया। इन, 
सि, रू. च्मा, यायु, आग्रि तथा सूर्य आदि बेह 
देव उनकी सतुति करने लगे--चोगसे विशुद्ध देहवाली 
दोसे पूजित देवोको नमस्कार है। वे नापे 
वमे व्याप्त हैं, वे हो तृष्णा, जपा, शुषा, भयदा, 
का, शरद, स्मृति, पुष्टि, कषा, छाया, शक्ति, लक्ष्मी 
चि, दया, प्रात तथा माया हँ; ऐसी कल्याणमय 
देवोको नमस्कार है॥१७-२०॥ 

(र देववरोंके इस प्रकार प्रार्थना केप चे देवी 
झ्ेहपर आरूढ होकर वि नामके उस ऊँचे ङगाले 
महान्‌ पर्वतपर शर्थी, जिसे अगस्त्य सुनने अति मित 
कर दिया धा॥२१॥ 

जरदजीने घूछा-- शरम्‌ (पुती) | आप 
यह बहलायें कि भगवान्‌ अगस्त्थमहर्षिन उस पर्वतको 
किसके लिये एवं किस कारणसे विष्न शाला 
कर दिया?॥२२॥ 

पुलस्त्यजीने कहा-- प्राचीनकालणे किख्य- 
पर्वते (अपने ऊँचे शिखरॉसे) आकाशचा सूर्यकी 
गतिको अवश्द्ध कर दिया था। तब सूपे महि 
अगे पास जाकर होमके अनमं यह वचन कहा- 
केल! चै बहुत दूरसे आपके पास आया हूँ। मुनि 
आप सेत उद्धार करें। मुझे अभीष्ट प्रदान करें, जिससे 
नित होकर आकाशमें विचरण कर सकूँ। इस 
प्रकार सूर्वके नग्न वचनको सुनकर आगस्त्यणी बोले 
चै आपकी अभीषट वस्तु प्रदान कहूँगा। मेरे पाससे कोई 
औ 'याचक विमुख होकर नहाँ जाता। अगस्त्यजीकी 
अृतमयो वाणी सुन करके सिरपर दोनों हाथ जोड़कर 
सुपे कहा--भगवन्‌! यह पर्क्य आज मेरा 
मर्म रोक रहा है, अतः आप इसे नीचा करनेका 
अवत करें ॥२३-२६॥ 

















अध्याय १८) * महासुरा अति देवकी तेजोरकिसे भगवती कात्पायचीका पादुभाय* ६१ 
इति. रविबचनादथाह  कुम्भजन्मा सर्को बात सुनकर अगस्त्यजने कहा --सूर्देव! 
'कृतमिति बिद्धि मया हि नीचशृङ्गम्‌। = | विरवको आप मेरे द्वार नीचा किया हुआ ही समझें। 

तब किरणजितो भ्त महोधो | चह परण आपकी किरणोंसे पराजित हो जावगा भे 
लकल 'कलशोद्धवस्त २७ | जोकि आश्य लेनेपर आपको अब व्यथा कैसी? वृद्ध 


सूर्य हि संस्तूय विनम्य भकत्या। 
जगाम संत्यज्य हि दण्डकं हि 

विख्याचलं वृद्धवपुर्महर्षिः॥ २८ 
गत्वा वच: प्राह मुनिमहं 

यास्ये महातीरथवरं सुपुण्यम। 
वृ्धऽस्यशक्त् तवाधरो 

तस्माद्‌ भवान्‌ नीचतरोउस्तु सद्य: ॥ २९ 
इत्येवमुक्तो 


स 
समाक्रपच्यापि 
ग्ल व्यं त्विदमाह शैलम्‌॥ ३० 


बल भूयो निजपादरजामि 
'महाश्रम॑ धौतयपुः सुतीर्थात्‌। 
न ताय्विह सर्थितवय 

जो चेद्‌ विश्येऽहमवज्ञया ते॥ ३९ 


भगवाङ्मगाम 
दिशं स याम्यां सहसान्तरिक्षम्‌। 
आक्रम्य तस्थौ स हि तां तदाशां 
काले व्रजाम्यत्र यदा मुनीन: ॥ ३२ 
तश्र रप्यत्र हि कृत्या 
संशु्धजम्यूनदतोरणान्तम्‌ । 
निक्षिप्य विदर्भपुतरी 
स्वमाश्रमं सौम्यमुपाजगाम॥ ३३ 
पर्वकालेषु नित्य 
तमपबरे हाश्रममावसत्‌ सः। 
शेषं च कालं स हि दण्डकस्थ- 
स्तप्चचारामितकान्तिमान्‌ मुनिः ॥ ३४ 


सिस्योऽपि दृष्टा गगने महाश्रम 

वृद्धि न यात्येव भयानमहयेः। 
जासौ निवृत्तेति मतिं विधाय 

स संस्थितो नीचतरागरभङकः॥ ३५ 


तत्राथ 


ऋतावृतती 





करवले महर्षि अगस्त्य ऐसा कहकर विनप्रतापूर्वक 
भिसे सूरपको स्तुति करनेके बाद दण्डककों छोड़कर 
किन्थणर्वकके निकट चले गये। वहाँ जाकर मुनिने 
र्से कहा परत्व! मैं अत्यन्त पित्र 
महातीर्थको जा रहा हूँ। मैं वृद्ध होनेसे तुम्हो ऊपर 
चनम असमर्थ हूँ; अतः तुम तत्काल नीचा हो जाओ। 
शुनिश्रे|्ठ अगस्त्थके ऐसा कहनेपर विश्ध्य पर्वत निम्न 
'शिखरवाला हो गया। तब महपिग्रे् (अगस्त्यजी)-ने 
बिनप्यपर्वतपर चढ़कर विश्ध्यको पार कर लिया और तब 
उससे यह कहा-॥ २७-३०॥ 


शै जबतक पवित्र तीस स्वान कर पुतः अपने 
महान्‌ आश्रमम न लौटे, तबतक तुम्हे नहीं बढ़ना 
चाहिये: अन्यथा अवज्ञा करनेके कारण मैं तुम्हे घोर शाप 
दे हूँशा। “मैं उचित समयपर फिर आकैगा'-ऐसा 
कहकर भगवान्‌ अगस्त्य सहसा दक्षिण दिशाकी ओर 
चले गये तथा वहीं रह गये। मुनिन वहाँ विशुद्ध स्वम 
लोरणोंबाले अति रमणीय आश्षमकी रचना की एवं 
उसमे विद्धी लोपासुद्राको रखकर स्वयं अपने 
आश्रमको चले गये । अत्यन्त प्रकाशमान मुनि (शरद्से 
दसनततक) विभिन ऋतुओंमें पर्व (चतुर्दशी, अमी, 
अमावास्या पणिम तिथियों तथा रवि-संक्रानि, सूर्ग्रहण 
एवं चद्रग्रहण)-के समय नित्य आकारमे और शेष 
समय दण्डकवनमे अपने आश्रममें नियासकर तप करने 
गे॥ ३१-३४४ 

'किन्ध्यपरवतत भो आकाराम महान्‌ आत्रमको देखकर 
हके भरले नहीं बढ़ा। वे नहीं लौटे हैं-ऐसा 
समझकर यह अपना शिखर नीचा किये हुए अब भी 
असे हो स्थित है। हे महे! इस प्रकार अगस महान्‌ 





त्र 


= औवायलपुराण « 


[अध्याय १९ 








एवं bu के 
स नीचभङ्ग हि कृतो महे । 
तस्योर्ध्वशूङ्गे मुनिसंस्तुता 





दैवाश्च सिद्धाश्च महोरगाः ब 
भूतगणाश्च सर्वे। 
सर्वांप्सरोभिः प्तिरामयनतः 


पर्वतराज विन्ध्यकों नोचा कर दिया! उसीके शिखरके 
ऊपर मुनिवर संस्तुता दुगदिवी दानदोके विनाशके 


३६ | लिये स्थित हुई और देवता, सिद्ध, महानाग, अप्सराओंके 


सहित चिघ्ाधर एवं समस्त भूतगण इनके बदले 
'काल्यायनीदेवोको प्रसन्न करते हुए निःशोक होकर 


कात्यायनीं तस्थुरपेतशोका: ॥ ३७ | उनके निकट रहने लगे॥३५--३७॥ 
॥ इस प्रकार औजामनपुराणमों अत्यरहकाँ अध्याय समास हुआ॥ १८॥ 
Dn 





ऊ उसो अध्याय 





चण्ड-मुण्डद्वारा महिषासुरसे भगवती कात्यायनीके सौन्दर्यका वर्णन, 


सहिषासुएका संदेश और युद्धोपक्रम 

क चाच पुलस्त्यजीने कहा-- उसके बाद उस श्रेष्ठ 

ततस्तु तां तत्र तदा बसन्ती 
कात्यायनी शीलबरस्य ` शङगे। | शिखर निवास करणेवाली उन तपश्विनी कात्यायनी 
अपश्यता री (दु्श)-को चण्ड और मुण्ड नामके दो बे दनवने 
चण्डक्ष मुण्डश्च तपस्विनीं ताम्‌॥ १ | देखा और देखते हो पर्तसे उतरकर च दोनों असुर अपने 
द्वव ल ी। | पर चले गये। फिए नों हि 
दष्लोचतुस्ती महिषासुरस्य लिक जाकर कहा -' असुर! आप इस समय स्वस्थ 


दूताविद॑ चण्डमुण्डौ दितीशम्‌॥ २ 
स्वस्थो भवान्‌ कि त्यु साम्प्रत- 
मागच्छ पश्याम च तत्र वि्थ्यम्‌। 
तत्रास्ति देवी सुमहानुभावा 
अन्या सरण सूरन 
जितसतय "चत 
जित: शशाड्रो यदनेन तत्थ्या। 
नेजैस्त्रिभिस्त्रीण 'इताशनानि 
जितानि कण्ठेन जितस्तु शकु: ॥ ४ 
सुवृत्तावथ मग्चूचुकौ 
स्थितौ विजित्येव गजस्य कुम्भी। 
सर्बजेतारमिति प्रत्य 
कुचौ स्मरेणेव कृतौ सुदुर्गी ५५ 


णाम्‌ ॥ ३ 


स्तनी 


त्वां 


लो हैं? आइये, हमलोग विन्ध्पपर्वतपर चलकर देखे; 
बही सुर-सुत्दरियोमे अत्यन्त सुन्दर श्रेष्ठ लक्षणो युक्त 
एक कन्या है। उस तन्वी (सूकम देहवाली)-ने केशपाशके 
डत सेघोंको, सुखके झार च्रभाको, तीन न्रा तीनों 
(तापत्य, दक्षिणाग्रि, आहवनीय) अगरियॉको और 
कण्ठके डार शङ्खको जीत लिया है (उसकी शोभा और 
देसे ये फौके पढ़ गये ह) '॥ १-४॥ 

“उसके मग्र चूचुकवाले वृत्त (सुडौल गोले)- 
स्तन हाथीके गण्डस्थलॉको भात कर रहे हैं। मालूम 
होता है कि कामदेवने अपनेको सर्ववजयी समझकर 
आपको परास्त करने लिये उसके दो कुचरूपी दो 


अध्याय १९1० चण्ड-मुण्दद्वार पहियासुरसे भगयली कात्यायनीके सनदा वर्णन और युद्धोपकम* 


९३ 








पीनाः परियपमाश्च 
भुजास्तथाष्टादश भातत तस्या: 
पराक्रमं वै. भवतो विदित्वा 

काषेन यन्वा इव ते कृतास्तुत ६ 
मध्यं च तस्यास्त्िवलीतरड्॑ 
भाति दैत्येन्ह सुरोमराजि। 
भयातुररोहणकातरस्य 

कामस्य सोपानमिव प्रयुक्तम्‌॥ ७ 
सा रोमराजी सुतरां हि तस्या 


विराजते पीनकुचावलग्र। 
त्वद्धयकातरस्य 


सशस्त्रा: 





 लावण्यगृहस्य 
विभाति रस्यं ` जपनं 
मृगाय 
समंततो मेखलयाऽचुषम्‌। 
मन्याम त॑ कामनराधिपस्य 
प्ाकारगुप्त॑ नगरं म. म 
चृत्तावोमी च मृदू 


शोभेत ऊरू समनुत्तमौ हि। 
आवासतार्थ  मकरण्वजेन 
जनस्य देशाविब संनिविष्टी ॥ ९९ 
तनमन महिषासुर 
अद्धॉलतं भाति तथैव तस्याः। 
सा 


दत्ता॥ ९ 


विधाता हि निरूपणाय 
शान्तस्तथा हस्ततले ददौ हि॥ ९२ 


जङ्घे सुवृत्तेगप च रोमहीने 
शोभेत दैत्येश्वर ते तदीये। 

आक्रम्य लोकानिव निर्मिताया 
रूपार्जितस्वैब कृताधरौ हि॥ १३ 


पादी च तस्या: कमलोदराभौ 
प्रयत्नतस्ती हि कृतौ विधात्रा। 

आज्ञापि ताभ्यां नखरब्रमाला 
नक्षप्रमाला गगने यथैव॥ १४ 





डोको रचना को है। शस्त्रसहित उसकी मोटी परिषके 
समान आठारह भुजाएँ इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, 
मतो आपका पराक्रम जानकर कामदेवने ये समान 
उसका निर्माण किया है। दैत्वेन्द्र! ज़िकलीसे तरङ्गायमान 
उसकी कमर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो 
बह भयार्त तथा अधौर कामदेवका आरोहण करनेके 
लिये सोपान हो। असुर! उसके पीन कुचोंतककी वह 
सोमाल इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो 
आरोहण करनेमें आपके भयसे कातर फामदेवका 
स्वेद-प्रवाह हो'॥५--८॥ 

“उसकी गम्भौर दक्षिणावर्त नाभि ऐसी लगती है, 
मालो कदने स्वयं हो उस सौरये ऊपर मुहर 
लगा दी है। भेलाले चारों ओर आवेहित उस 
सृगतयतीका जघन बड़ा सुन्दर सुशोभित हो रहा है। 
उसे हम राजा कामका प्राकारसे (चहारदीवारियोसे) 
गु (सुरक्षित) दुर्शभ नगर भानत है। उस कुमारीके 
वृत्ताकार रोमरहित, कोमल तथा उत्तम ऊर इस प्रकार 
जोत हो रहे है, सागो कामदे मु निवासके 
लये दो रेखॉका संनिवेश किया है। महिस उसके 
अदत जुगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो 
उसकी रचता करनेके बाद थके विधाताने निरूपण 
केके लिये अपना करतल ही स्थापित कर दिया 
हो'४९-६२४ 


“दोर! उसकी सुवृत्त तथा रोषहीन दोनों 
जाएँ इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो 
(हिय) निर्मित की गयी नायिकाके रूपके द्वारा 
सभी लोग पराजित कर दिये गये हैं। विधाताने 
पूवक उसके कमलोदरके समान कान्तिवाले दोनों 
सरका निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनीके उन 
चरणोंके नखरूपी रङकलाको इस प्रकार प्रकाशित 
किया है, मानो वह आकाशे नक्षशरोंकी माला हो। 


इ 


= वामनपुराण + 


[अथ्याय १९ 








एवंस्वरूपा दनुनाथ कन्या 
'महोग्रशस्त्राणि च धारयन्ती। 
दृष्टा यथेष्टं न च विद्य का सा 
सुताउधवा कस्यचिदेव बाला ॥ १५ 
तद्धतले रत्ममनुत्तं स्थित 
स्वर्ग परित्यज्य महाऽसुर 
गत्वाथ विर्य स्वयमेव पश्य 
कुरुष्व यत्‌ तेऽभिमतं क्र्म च॥ १६ 
अह्व ताभ्यां महिषासुरस्तु 
देव्या: प्रवृत्तिं कमनीयरूपाम्‌। 
चक्रे मतिं नात्र विचारमस्ति 
इत्येबमुक्त्वा महिषोऽपि नास्ति॥ १७ 
पेब पुरला शुभाशुभानि 
विधात्रा.प्रतिपादितानि। 
सस्मिन्‌ यथा यानि यतोऽथ विप्र 
स नीयते या दरजति स्वयं वा॥ १८ 
ततोनु मुण्डं नमरं सचण्डं 
थिडालनेत्रं सपिशङ्गवाष्कलम्‌। 
उग्रायुध॑ चिक्षुररक्तवीजी 
3 नादेशा  महासुश:॥ १९ 
आहत्य भेरी रणकर्कशास्ते 
स्वर्ग परित्यज्य महीधरं तु। 
आगण्य मूले शिविरं निवेश्य 
तस्थुश्च सर्जा दनुनन्दनास्ते॥ २० 
द्यो महिषासुरेण 
स्रेत दानवयूधपालः। 
पुरो  रिपुसैन्यमदी 
सर. दुन्दुभिदुन्दुभिनिःस्वनस्तु॥ २१ 
अभ्येत्य देवाँ गगनस्थितोऽपि 
स॒ दुन्दुभिबांक्यमुवाच विप्र। 
कुमारि  दूतोऽस्मि महासुरस्य 
रम्भातमजस्यप्रतिमस्य युद्धे॥ २२ 
कात्यायनी इुल्दुभिमभ्युवाच 
होहि दैत्येन्ह भयं विमुच्य। 
क्यं च यड्म्भसुतों बभाषे 
तत्सत्यमपेतमोहः॥ २३ 


ततस्तु 


मयस्य 





दत्र! वह कन्या बड़े और भयानक शस्त्रॉको भारण 
किले हुए है। उसे भलोभौति देखकर भी हम यह न 
जान सके कि यह कौन है तथा किसकी पुत्री या सवी 
है। महासुर! च स्वर्गका परित्याग कर भूतलमे स्थित 
अडत है। आप स्वयं विप्र जाकर उसे देखें 
और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामर्थ्य हो वह 
क" १३-१६॥ 

उत दोनों दोसे कात्यावनीके आकर्षक सौन्दर्वकी 
जात सुनकर महिने 'इस विषयमे कुछ भो विचाला 
नही है'-थह कहकर जानेका निश्य किया। इस प्रकार 
जातो महिषका आना ही आ गया। मत्ये शुभाशुभको 
बर्न पहेले ही निधारित कर रखा है। जिस व्यक्तिक 
अपर था जहाँसे जिस प्रकार जो कुछ भौ शुभाशुभ 
परिणाम होनेवाला होता है, वह यहाँ ले जाया जाता है 
का स्वयं चला जाता है। फिर सहिपने सुण, नमर, 
चण्ड, विनेश, पिङ्गे साथ घाष्कल, उप्रायुध, 
(चुर और एकबीजकों आहा दौ। ये सभी दानव 
रणकर्कश भिय बजाकर स्वर्गको छोड़कर उस पर्षतके 
निकट आ गये और उसके मूलम सगळे दलॉका पडाव 
डालकर पुडके लिये तैयार हो गये॥ १७--२०॥ 

तत्प्‌ महासर देवीके पास धौंसेकी ध्यनिकी 
आहे उच्च और गम्भीर भिमं योलनेवाले तथा 
कुंक सेनाओके समूहका मर्दन करनेवाले दानवॉके 
सेचापति मयर दनदुभिको घेजा। क्रहमणदेयता नारदजी! 
हिते देवोके पास पहुँचकर आकाशमें स्थित होकर 
तसे यह वाक्‍य कहा-है कुमारि! मैं महान असुर 
र्भके पुत्र महिषका दूत हूँ। वह युद्धमें अद्वितीय 
बोर है। इसपर कात्यायन दुल्दुभिसे कहा दैत 
दुल निडर होकर इथर आओ और. रम्ने जो 
बचन कहा है, उसे स्वस्थ होकर ठौक-ठीक कहो 


अध्याय १९]० भण्डः षदा महासुरे भगवती काल्यायतीके सौनटर्यका वर्णन और चुद्धोफक्रम» 


२५ 








तथोक्तवाक्ये दितिजः शिवाया- 
स्त्यन्याप्वः भूमितले निषण्ण:। 

सुखोपविष्टट= परमासने च 
रम्भाताजेनोक्तमुवाच वाक्यम्‌॥ २४ 


एबं समार ड 
स्यां "देवि दैत्यो ' 
यथामरा हीनबलाः 
खत मया शे॥२५ 
धा घा 
'पातालमन्ये च महेश्वराद्याः। 
इन्दरोऽस्मि रुद्रोऽस्मि दिवाकरोऽस्मि 
सर्वेषु लोकेष्वधिपोःस्मि बाले ॥ २६ 
न सरोऽस्ति नाके न महीतले वा 
रसातले देवभटोउसुरी 
जे म द कि 
च न 
रत्रानि महीतले वा 
सवगऽपि पातालतलेऽथ मुग्धे। 
समागतानि 


सर्वाणि मामद्य 
बीयार्जितानीह विशालनेत्रे॥ २८ 
स््रम्यं भवती च कन्या 
प्रापोऽस्मि शैलं तब कारणेन। 
तस्पाद्‌ भजस्वेह जगत्पतिं पां 
पतिसतवाहोऽस्मि विभुः प्रभु ॥ २९ 
उच 
इत्येवमुक्ता दितिजेन दुर्गा 
कात्यायनी प्राह भयस्य पु्रम्‌। 
प्भुदानवराद्‌ पृथिव्यां 
सत्यं च युद्धे बिजितामराक्ष॥३० 
किं त्वस्ति दैत्येश कुलेऽस्मदीये 
धों हि शुल्काख्य इति प्रसिदधः। 
तं चेत्‌ प्रददयान्यहिषो ममाय 
भजामि सत्येन पतिं हयारिम्‌॥ ३१ 
श्रुत्वाऽ्च॒ वाक्यं मयजोऽद्रवीच्च 
शुल्कं वदस्वामयुजपत्रे्र। 
दद्यातस्वपूर्धानरमाचि त्वदर्थ 
किं नाम शुल्कं यदिहैव लभ्यम्‌॥ ३२ 


यान्येव 


सत्यं 





दणके इस प्रकार कहनेपर वह दैत्य आकाशसे 
उर पृष्वोषर आया और सुन्दर आसनपर 
'खुछपूर्वक बैठकर सहिपके वचनोंको इस प्रकार कहने 
लष ॥२१--२४॥ 

दुदु बोला-- देवि! असुर महिने तुम्हें यह 
बगल करावा है कि मेरे द्वारा युदधमें पराजित हुए 
शल देवतालोग पृष्वीपर भरण कर रहे हैं। हे याले! 
स्वर्ण, यो, वबु, पाताल और शङ्कर आहि देवगण 
सी मेरे वशमे है। मैं हो इत, र एवं सूर्य हूँ तथा 
सभी लोकॉका स्वामी हू । स्वर्ग, पृथ्वी या रसातलमे 
जोबित रहनेकी इच्छावाला ऐसा कोई देव, असुर, भूत 
चा दक्ष योद्धा नहीँ हुआ, जो युद मेरे सामने आ 
सकता हो। (और भी सुनो) पृथ्वी, स्वर्ग या पातालमें 
लित भी बर हैं, उत सबको मैंने अपने पराक्रमसे जोत 
शिखा है और अब वे मेरे पास आ गये हैं। अत: अबोध 
कालिके। तुम कन्या हो और सत्री श्रेष्ठ हो। मै 
रे शिये इस पर्वतपर आपा हूँ। इसलिये मुझ 
अगत्पतिको तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हारे योग्य सरवधा 
समर्थ पति हूँ॥ २५-२९॥ 

'पुलस्त्यजीने कहा-- उस दैत्यके ऐसा कहनेपर 
र्जे दुसे कहा --( असुरदूत!) यह सत्य है कि 
दवण महिष ष्म समर्थ है एवं यह भी सत्य है 
कि उसने सुमे देवताओंको जीत लिया है; किंतु 
देवेश! हारे कुमे (विवाहे विषयमे) शुल्क 
नामको एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज मुझे वह 
पदान करे तो सत्यरूपमें (सचमुच) मैं उस (महिष) - 
को पतिर स्वीकार कर लूँगी। इस चायको सुनकर 
भने कहा --(अच्छा) कमलपत्राक्षि! तुम वह शुल्क 
जतसाओ। महिष तो तुम्हारे लिये अपना सिर भी प्रदान 
कर सकता है; शुल्कको तो बात हो क्या, जो यहाँ ह 
भिल सकता है॥३०-३२॥ 


> शऔदामनपुराण * 


[अध्याय १९ 








जाच 
इत्येवमुक्ता दनुनायकेन 
ज्यानी, सन्या 
विहस्य तद्वचनं वभाषे 
हिताय सर्वस्य चगचरस्य॥ ३३ 
कुलेउस्मदीये दैत्य शुल्कं 
डर ए 
कृतं हि. यत्ुर्वतै:  परसह। 
यो ज्यतेऽस्मत्कुलजां रणाग्रे 


तस्याः स भर्त्ताउपि भविष्पतीति॥ ३४ 


ळच गणक 
चनं देव्या दुन्दुभिदांनवेश्वरः। 
गल्या निवेदयामास महिषाय यातथम्‌॥ ३५ 


स॒ चाभ्यगान्महातेजा: सर्वदै्यपुरःसरः। 
आगत्य विख्यशिखर योद्धकामः सरस्वतीम्‌ ॥ ३६ 


ततः सेनापतिर्दैत्यश्षिक्षणो नाम नारद। 
सेनाग्रगामिनं चक्रे नमरं नाम दानवम्‌॥ ३७ 


स चापि तेनाथिकृतश्चतुरङग समूर्जितम्‌। 
'बलौकदेशमादाय दुर्गां दुद्राव वेगितः ॥ ३८ 
तमापतन्तं वीक्ष्याथ देवा म्रह्मपुरोगमा: ॥ 
डुक क्य महादेवीं वर्भ ह्वाबन्ध चाम्बिके ॥ ३९ 
सुरान्‌ दुगा नाहं बध्नामि देवताः 
कवचं कोत संतिष्ठेत्‌ ममाग्रे दानवाधप:॥ ४० 
यदा न देव्या कवचं कृतं शस्त्रनिबहणम्‌। 
तदा. रक्षार्थमस्यास्तु विष्णुपक्षरमुक्तवान्‌ ॥ ४९ 
सा तेन रक्षिता ब्रह्मन्‌ दुर्गा दानवसत्तमम्‌। 
अवध्यं दैवतैः सर्वमहिषं प्रत्यपीडयत्‌ ॥ ४२ 
एवं पुरा देववरेण शम्भुना 
तदैषणयं  पक्षरमायताश्या: | 
प्रोक्तं तया चापि हि पादघातै- 
िपूदितोऽसौ महिषासुरः ॥ ४३ 
द्विज _ विष्णुपक्रः 
सवस रक्षास्वधिको हि गीतः। 
कस्तस्य 


दर्पहानिं 
यस्य स्थितः चक्रपाणि: ॥ ४४ 











पुलस्त्यजो बोले-- दैत्यनायक दुन्दुभिके ऐसा 
कहनेपर दुर्गाजोने उच्च स्वरसे गर्जन कर और 
हसकर समस्त चराचरके कल्याणार्थ यह वचन 
कहा-॥३३॥ 

औदेवीजीने कहा-- दैत्य! पूर्वजॉने हमारे कुलमें 
जो शुल्क निर्धारित किया है, उसे सुनो! (वह यह है 
क) हमारे कुलमें उत्प कन्याको जो बलसे सुमे 
जौतेगा, बही उसका पति होगा॥ ३४॥ 

'घुलस्त्थजीने कहा-- देवोकी यह बात सुनकर 
डुन्दुभिने जाकर महिषासुरसे इस बातको ज्यों का-त्यों 
'निवेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्यने सभी 
दैत्यॉके साथ (युद्धमें देवोकों पराजितकर उसका पति 
बके लिये) प्रयाण किया एवं सरस्वती (देवी)-से 
चु केकी इच्छसे विल्धयाचल पर्वतपर पहुँच गया। 
नारदजी। उसके पश्चात्‌ सेनापति चिक्षुर नामक दैतपनै 
र नगक दलयो सेनाके आगे चलेका निर्देश दिया। 
और चह भी महान्‌ बलौ असुर उससे निर्देश पाकर 
बलशाली चतरगणी सेनाको एक लड़ाकू दहीको 
लेकर वेपर्वक दुर्गाजीपर धाया योल दिया॥ ३५-३८॥ 

उसे आते देखकर जहा आदि देवताओंने महादेवीसे 
कहा--अच्यिके! आप कवच बाँध लें। उसके बाद 
दवन देवकाओसे कहा -देवगण। मैं कवच नही बाँपूँगी। 
रे सामने ऐसा कौन अधम दानव है जो यहाँ पुं ठहर 
सके? जब देवीने शस्त्र-निवारक कवथ न पहना तो 
उनकी रके लिये देवताओंने (पूर्वक) विष्णुपक्रस्तोत 
'पढ़ा। ब्रह्मन्‌! उससे रक्षित होकर दुर्गाने समस्त देवताऑके 
कण अवध्य दातव-्रष्ट महिषासुरको खूब पौडित किया। 
इस प्रकार पहले देतह श्त चढ़े नेशंवाली 
(काश्यायनी)-से डस वैष्णव पज्ञरकों कहा था, सीके 
अपले न (देवे) भी फंसे मारकर उस महिषासुर 
कचूमर निकाल दिया। हिज! इस प्रकारके प्रभावे युक्त 
पज समस्त रक्षाकारी (स्तोज्ो)-मे श्रेष्ठ कहा गया 
है। वस्तुत: जिसके चित्तमें चक्रपाणि स्थित हों, युदधमे 
| उसके अभिमानको कौन नष्ट कर सकता है॥ ३९--४४॥ 





4 इस कार औवामनपुरामे ऊना अध्याय समाप्त हुआ॥ १९॥ 
Sern 


अध्याय २०]* भगवती कात्यायनीका दैल्योंके साथ युद्ध एवं देवीका शिवजीके घादपूलमें लीन हो जाना* 


२७ 








भगवती कात्यायनीका दैत्योंके साथ युद्ध; महिषासुर-वध एवं देवीका 
शिवजीके पादमूलमें लीन हो जाना 


द वाच 
कथं कात्यायनी देवी सानुगं महिषासुरम्‌। 
सवाहनं हतवती तथा विस्तरतो वद्‌॥ १ 
एतच्च संशयं ब्रह्मन्‌ इदि मे परिवर्तते। 
विद्यमानेषु शस्त्रे यत्पद्थ्यां तमर्दयत्‌॥ २ 
जण ज 
शृणुष्वावहितो भृत्वा कथामेतां पुरातनीम्‌। 
यततां देवयुगस्यादी पुण्यां पापभयापहाम्‌॥ ३ 


एवं स जमरः कुद्धः समापतत वेगवान्‌। 
सगजाश्वरथो हन्‌ दृष्टो देव्या येच्छया॥ ४ 


ततो बाणगणीरदैत्यः समानप्याथ कार्मुकम्‌। 
बबर्ष शैलं धारीपैद्यीरिवाम्बुदवृष्टिभिः॥ ५ 


शस्कर्षेण तेनाथ बिलोक्याएं समावृतम्‌ 
कुद्धा भगवती बेणादाचकर्ष धुर्यरम्‌॥ ६ 
तडनुदानवे सैन्ये दुर्गया नामितं बलात्‌। 

सुवर्णपू्ट॑ विवभी विधयुदम्बुधरेष्विय॥ ७ 


बाणी: सुररिपूनन्यान्‌ खङ्गेान्यान्‌ शुभत्रत। 
गदया  मुसलेनान्या शवपणा5न्यानपातयत्‌॥ ८ 


एकोऽप्यसौ बहून्‌ देव्या: केसरी कालसंनिभः। 
विधुल्बन्‌ केसरसटां निषूदयति दानवान्‌॥ ९ 


कुलिशाभिहता दैत्याः शक्या निर्धिलवक्षस:। 


लाइूलैदारितग्रीवा विनिकृत्ताः परश्धै: ॥ १० 





दण्डनिर्धिनशिरसश्वकविच्छिनबन्धना: । 
चेलुः पेतुश्च मम्लुक् तत्यजुक्षापेरे रणम्‌॥ ११ 








जारदजीने पूछा-- (पुलस्त्यजो!) दुगदिवीने सेना 
एवं बाहनोके सहित महियसुरको किस प्रकार मार 
डाला. इसे आप विस्तारसे कहें। मेरे मनमें यह शंका घर 
कर गयी है कि सोके विधमान होते हुए भी देवने 
देसे उसे कयं मार?॥ १-२॥ 

[फिर चाहदजोके प्रश्‍नको सुनकर) पुलस्त्यजीने 
कहा-- नारदी देवयुगके आदिमं घटित तथा पाप एवं 
भयको दूर करनेवाली इस प्राचीन एवं पवित्र कथाको 
आप सावधान होकर सुनिये। एक बार इसी प्रकार 
(अ पूर्ववर्णि रते छु होकर नमर भी हाथी, 
घोडे और रोके साथ बेगपूर्वक देवीके ऊपर आक्रमण 
कर दिया था। फिर देवीने भी उसे धलीभौति देखा। इसके 
दद हैत्यने अपने धनुषको झुकाकर (चदाकर) विस्य 
के ऊपर इस प्रकारसे बाण-वर्षा की जैसे आकाशे 
'कादल (उसपर) धारा-प्रबाह ( मृसलाधार) जलवृष्टि करता 
'हो। उसके बाद उस दैत्यकी बाण-बर्षासे पर्वतको सर्वथा 
डका देखकर देवीको बड़ा क्रोध हुआ और तब उको 
पर्क झट विशाल धुपको चढ़ा लिया॥ ३-६॥ 

लादत चढ़ाया गया सोनेकी पीठवाला चह 
लुप दानवी-सेनामें इस प्रकार चमक उठा, जैसे 
आदलॉसें बिजली चमकती है। शुभ ग्ल श्रोनारदजी! 
जने कुछ दैत्यॉंको बाणोंसे, कुछको तलवारसे, 
कुछको गदासे, कुछको मुसलसे और कुछ दैत्योंको 
डाल चलाकर हो मार डाला। कालके समान देवीके 
सिंहने (भी) अपनी गर्दनके बालॉको झाड़ते हुए 
अकेला हो अनेकों दैत्यॉंका संहार कर डाला। देवीने 
कुछ दैत्यॉको वदसे आहत कर दिया, कुछ दैत्ये 
चश:स्थलको शिसे फाडू डाला, कुछके गदनको 
हलसे विदीर्ण कर कुछको फरे काट डाला, कुछके 
पिएको दष्डले फोड़ दिया तथा कुछ दैत्योंके शरीरके 
संधि-सानोको चरसे छन-भिन कर दिया। कुछ 
हले ही चले गये, कुछ गिर गये, कुछ मूच्छित हो गये 
और कुछ चुदधभूमि छोड़कर भाग गये॥७-११॥ 


९८ 


_» औदासनपुराण * 
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ते चध्यमाना रौद्रया दुर्गया दैत्यदानवा: ॥ 
कालरात्रि मन्यमाना दहुुर्भयपीडिताः॥ १२ 
सन्या भपमालोक्य दुर्गामध्रे तथा स्थिताम्‌। 

दृष्टा जगाम नमरो मत्तकुरसंस्थितः ॥ १३ 
समाप्य च वेगेन देव्या: शक्ति मुमोच ह। 

श्रिशूलमापि सिंहाय प्राहिणोद्‌ दानबो रणे॥ १४ 
'ताबापतत्ती देव्या तु हुंकारेणाथ भस्मसात्‌। 

कृतावथ गजेन्हेण गृहीतो मध्यतो हरिः॥ १५ 
अथोत्पत्य च चेगेन तलेनाहत्य दानवम्‌। 
गतासुः कुकरस्कन्यात्‌ क्षिप्य देव्ये निवेदित: ॥ ९६ 


गृहीत्वा दानवं मध्ये ब्रह्मन्‌ कात्यायनी रूपा। 
सव्येन पाणिना पराप्य वादयत्‌, पटहं यथा ॥ १७ 


ततोऽस मुमुचे तादृशे याद्यतां गते। 
'हास्यात्‌ समुद्धवंस्तस्या भूता नानायिधाऽद्धताः॥ १८ 


केचिद्‌ व्याप्रमुखा रौड्रा वृकाकारास्तथा परे। 
हयास्या महिषास्याक्ष वराहवदनाः परे॥ १९ 


आखुकुवकुटववत्र् गोऽजाविकमुखासतथा। 
जानावकत्रक्षिचरणा  नानायुधधरास्तथा॥ २० 





गायते हसन्यन्ये मन्यन तु संघशः। 
बादयत्त्यपरे तत्र स्तुवन्यन्ये तथाध्बिकाम्‌॥ २१ 


सा तैभूंतगणैदेंवी साध तद्दानवं बलम्‌। 
शातयामास चाक्रम्य यथा सस्यं महाशनिः ॥ २२ 


सेनाग्रे निहते तस्मन्‌ तथा सेनापरगामिनि। 
चिक्षुरः सै्यपालस्तु योधयामास देवताः॥ २३ 


कामुकं दृढमाकर्णमाकृष्य रथिनां वरः। 
बर्ष शरजालानि यथा मेघो वसुंघराम्‌॥ २४ 





भरकर रूपवाली द्ग मारे जा रहे दैत्य एवं 
दनव भवसे व्याकुल हो गये तथा चे उन्हें कालरा 
माल मानते हुए डरले भाग चले। सेनाके अग्र (प्रधान) 
आगको नष्ट तथा अपने सम्युख दुर्गाको स्थित देखकर नमर 
मतकाले हाथीपर चढ़कर आगे आया। उस दनवने यमे 
देवोके ऊपर रासे ककर प्रहार किया एवं सिंहके 
ऊपर तणू चलाया। (किंतु) देवे उन दोनों अस्थॉको 
आहे देख हंकारे ही उन्हें भस्म कर डाला। इधर नरके 
हथीन (ससे) सिं कमर पकड़ ली॥ १२-१५॥ 

इसपर सिंहने तेजीसे उछलकर नमर दानपको 
इसे मारकर उसके प्राण ले लिये और हाधीके कंसे 
उसे जौचे भिरकर देवीके आगे रख दिया। नाएदजी! 
देवों कात्यायनो रोधे उस दैत्यको मधयम पकड़कर 
तथा थवे हासे पुमाकर दोलके समान बजाने लगी 
और उसे अपना आजा बनाकर उन्होंने जोसे अट्टहास 
(रा उनके हैसनेसे अनेक प्रकारके असत भूत उत्पन 
हो गवे! कोई-कोई (भूत) व्याप्रके समात भयंकर 
मुखले थे, किसौकी आकृति भेड़ियेके समान थी, 
'किसौका मुख घोडके तुल्य और किसीका मुख पैसे- 
अस एवं किसीका सूकरके समान मुँह था॥ १६--१९॥ 

उनके मुँह हे, मु (कुक्कुट), गाय, बकरा और 
भके सुखोंके समान थे। कई नाता प्रकारके मुख, आँख 
एवं चरणोंवाले थे तथा ये नाना प्रकारके आयुध धारण 
किये हुए वे उनम कुछ तो समूह बनाकर गाने लगे, 
कुछ हँसने लगे और कुछ रमण करने लगे तथा कुछ 
जा बजाने लगे एवं कुछ देवीकी सतुति करने लगे। 
दोन उत भूतगणोंके साथ उस दानव-सेनापर आक्रमण 
कर उसे इस प्रकार तहस-नहस कर दिया, जैसे भारी 
जके समान ओलोके गिरनेसे खेतोका संहार हो जाता 
'है। इस प्रकार सेनाके अग्रभाग तथा सेनापतिके मारे 
जनेपर अब सेनापति चिर देवताओसे भिड़ गया -- 
जु करे लगा॥ २०--२३॥ 

रियो श्रेष्ठ उस दैत्यने अपने मजबूत धतुषको 
अपने कानोक चढ़ाकर उससे बाणोंकी इस प्रकार वर्षा 
को जैसे मेष पृष्योपर (घनघोर) जल यसते हँ । परंतु 


अध्याय २० ]+ भगवती कात्यायनीका दैत्यॉके साथ युद्ध एवं देवीका पदके पादमूले लीन हो जाना* 


९९ 











'स्वशरैश्डित्वा शरसंघान्‌ सुपर्वभिः । 
शराञगराह षोडश ॥ २५ 


24565 | ५६७ सवश 


ततक्षतु्िश्वतरस्तुरज्ञानापे भामिनो। 
हत्वा सारथिमेकेन घ्वजमेकेन चिच्छिदे ॥ २६ 


ततस्तु सशरं चापं चिच्छेदैकेुणाउम्बिका। 
(छने धनुषि खङ्गं च चर्म चादतवन्‌ बली ॥ २७ 
त खङ्गं चर्मणा साथ दैत्यस्याधुन्वतो बलात्‌। 

शरैक्षतु्िक्षिष्छेद ततः शूलं समाददे॥ २८ 


समुद्ध्ाम्य महच्छूलं संप्राद्रवदधाभ्बिकाम्‌। 
क्ोषटुको मुदितोउरण्ये मृगराजवरधू यचा ॥ २९ 
तस्याभिपततः पादौ करी शीर्ष च पञ्चभिः 
शौश्षिच्छेद संकुद्धा न्यपतनिहतोउसुर: 


तस्मिन्‌ सेनापती श्षुणणे तदोग्रास्थों पहासुर:। 
समाइबत थेगेन  करालास्यक्ष दानयः॥ ३९ 
आष्कलक्रोद्धतक्षैआ उदग्राोग्रका्ृक 
दुरो दुर्मुखड्षौव थिडालनयनोऽपरः॥ ३२ 
एतेऽन्ये च महात्मानो दानवा बलिनां वरा: 
कात्यायनीपाद्रवन्त नानाशस््रास्त्रपाणय:॥ ३३ 
तान्‌ दृष्टा लीलया ता जीरा कद कणिका 
आदयामास हसती तथा डमरुकं वरम्‌॥ ३४ 
यथा यथा वादयते देवी जाद्यातरि तानि तु। 
तथा तथा भूतगणा त्यन्त च हसन्ति च॥ ३५ 
नु शस सम्य सरती 
छ जग्राह कोष परे ३६ 
प्रगृहा केशेषु महासुरास्तान्‌ 

उत्पत्य सिंहात्तु नगस्य सानुम्‌। 
ननर्त वीणां 'परिवादय्ती 

पपौ च पानं जगतो जनित्री॥ ३७ 
ततस्तु देव्या बलिनो महासुरा 

दोर्दण्डनिर्धूतविशीर्णदर्पा:.॥ 
'विस्तरस्तवस्त्रा  व्यसवक्ष जाता: 

हू न जो महासुरे्रान्‌॥ ३८ 




















देव्या ना 
व्यडराबयद्‌ भूतगणान्‌ खुरागी:। 
कडेन . पुच्छेन सन्या 


'निःश्वासवातेन च भूतसंघान्‌॥ ३९ 





डत भो सुन्दर प्या (गों) -वाले अपने बाणोसे उन 
बागॉको काट डाला और फिर सुवर्षसे निर्मित पंखवाले 
झोलह चाणोंको अपने हाथोंमे ले लिया। उन्होंने कुड 
होकर चार बाणॉसे उसके चार घोडोंको और एकसे 
सारथीको माएकर एक बाणसे उसकी ध्यजाके दो टुकड़े 
कर दिये। फिर अम्बिकाने एक आणले उसके बाणसहित 
अतुषको काट डाला। थतुष कट जानेपर बलवान्‌ 
शिरे दाल और तलवार उठा ली॥ २४-२७॥ 

बह ढाल और तलवारकों जोर लगाकर घुमा हौ 
रहा था कि देवने चार जाणोंसे उन्हें काट डाला। इसपर 
उस दैत्यने शूल ले लिया। महान्‌ शूलको घुमाकर वह 
अम्विकाकी ओर इस प्रकार दौड़ा, जैसे चनम सिवा 
आगर होकर सिंहितीकी ओर दौड़े! पर देवीने 
अत्यत्त कु होकर पाँच आाणोंसे उस असुरके दोनों 
हों, दोनो पैरों एवं सस्‍्तककों काट डाला, जिससे वह 
असुर भरकर गिर पढ़ा। उस सेनापतिके मेप उपास्य 
जामका महान्‌ असुर तथा करालस्य नामका दानव -- 
ये दों तेजीसे उनकौ ओर दौड़े॥२८-३१॥ 

आष्कल, उद्धत, उर, उपकारक, दुर, र्ष 
पा बिडालाश्-ये तथा अन्य अनेक अत्यना बली एवं 
अह दैत्य शस्त्र और अस्त लेकर दुर्गाकी ओर दौड़ पे 
देवो दुर्गे उन्हे देखा और थे लौलापूर्षक हाथोंमें वीणा 
एवं बेड डमरू लेकर सती हुई उन्हे बजाने लगी देवी 
उन वाको ज्यॉ-ज्यों बजाती जाती थी, त्यो-त्यो सी 
भूह भी नाचते और हँसते थे॥३२-३५॥ 

अब असुर स्त्र लेकर महासरस्वतीकूपा दुर्गाक 
दास आकर उनपर प्रहार करने लगे। पर परी 
(त) उनके बालॉको जोरके साथ पकड़ लिया। उन 
अहासुरॉका केश पकड़कर और फिर सिंहसे उछलकर 
रतः ङजपर जाकर जगज्जननी दुर्गा चौणा-वादन 
करतो हुई मधुपान करले लर्गी। तभी देवीने अपने 
जाढदण्डोसे सभी असुरॉको मारकर उनके धमण्डको 
चूए कर दिवा! उनके वस्त्र शरीरसे खिसक पड़े और 
जे ज्ाणरहित हो गये। यह देखकर महाबली महिपासु 
अपने खुरके अप्रभागसे, तुण्डसे, पुच्छसे, यक्ष:स्थलसे 
था लिःश्वास-वायुसे देवोके भूतगणोको भगाने 
लगा ३६-३९॥ 








१०० 


„ औवासनपुराण- 


[अध्याय २० 











नादेन चैबाशनिसंनिभेष 
विषाणकोट्या त्वपरान्‌ परमध्य। 
दुद्राव सिंह युधि हन्तुकामः 
ततोऽम्बिका कोधवर्श जगाम॥ ४० 
स कोपादथ तीकणृङ्गः 
क्षिप्र॑ गिरीन्‌ भूमिमशीर्णयच्च। 
संक्षोभयंस्तोयनिधीनू घननांश्व 

विष्वंसयन्‌ प्राहरवताच दुर्गाम्‌॥४₹ 
सा चाथ पाशेन बबन्ध दुष्ट 

स चाप्यभूत्‌ विलनकटः करीन: । 
करं प्रचिच्छेद च हस्तिनोउगर 

स चापि भूयो महिषोऽभिजातः ॥ ४२ 


ततः 


ततोऽस्य शूलं व्यसृजन्यूडानी 

स शौर्णपूलो न्यपतत पृथिब्याम्‌। 
शक्ति प्रचिक्षेप हुताशा 

सा. कुणिठताग्ा नयपतन ॥ ४३ 
चकर होरेदानवचकहन्तु: 

क्षि त्वचकत्वमुपागत॑ हि। 
गदां समाविध्य धनेश्वरस्य 

किता तु भगा न्यपतत्‌ पृथिव्याम्‌॥ ४४ 
जलेशपाशोऽपि 'महासुरेण 

'बिषाणतुण्डाप्रखुरप्रणुन: । 
भिरस्य तत्कोषितया च सुकतो 


दण्डस्तु याम्यो बहुखण्डतां गतः ॥ ४५ 
बज्र सुरस्य च विप्रस्य 
मुक्तं  सुसूक्ष्मत्वमुपाजगाम। 
ंत्यन्य सिंहं महिषासुरस्य 
दुर्गाशधिरूढा सहसैव पृष्ठम्‌॥ ४६ 
पृषठस्थितायां महिषासुरोऽपि 
'पोप्लूयते बौर्यमदान्पुडान्याम्‌। 
सा चापि पदभ्यां मृदुकोमलाभ्यां 
ममर्द तं विलिनपिवाजिनं हि॥ ४७ 
मृद्यमानो धरणीधराभो 
देव्या अलो हीनबलो बभूव। 


स 





और अपने बिजलीकी कड़कके समान नाद एव 
सगॉकी नोकसे शेष भूतको व्याकुल कर रणे 
सिंहको माए दौड़ा। इससे अम्बिकाको बड़ा क्रोध 
हुआ। फिर वह कुड महिष अपने नुकीले सॉंगोते 
जल्दी-जल्दी पर्वत एवं पृथ्वीको विदीर्ण करने लगा। 
बह समुदको क्षुब्ध करते तथा मेघोंको तितर-बितर करते 
हुए इर्णको ओर दौड़ा। इसपर उन देवीने उस दुषको 
फणसे बॉ दिवा, पर चह झटसे मदसे भंगे कपोलॉवाला 
गजराज जन गदा। (तव) देवीने उस गजके शुण्डका 
अगला भाग काट डाला। अब उसने पुनः भका रूप 
रण कर लिया। महर्षि नएदजी। उसके बाद देवीने 
उसके ऊपर शूल फेंका जो टूटकर पृ्वीपर गिर पढ़ा 
कतात्‌ उन्होने आप्िसे रापत हुई शक्ति फेंकी, किंतु वह 
ची टूटकर गिर पढ़ी॥४०--४३॥ 

दालवसमूहको मारनेवाला विष्णुपद चक्र भी 
केके जेप व्यर्थ हो गया। देवीने कुबे दौ गयी 
गदा भी पुमाकर फेंकी, पर चह भी भा होकर 
'पष्वीपर भिर पड़ी। महिने वरुणके पाशको भौ अपने 
सौग, घूधना एवं खुरके प्रहारसे विफल कर दिया। 
फिर कुषित होकर देवीने यमदण्डकों छोड़ा, पर उसे 
भी उसने तोडकर कई खण्ड-खण्ड कर डाला। 
उसके शगीरपर देवीरा छोड़ा गया इत्रका च भी 
छोटे-छोटे डमं बिखर गया। अब दुर्गाजी सिंहो 
जोड़कर सहसा महिपासुरकी पौठपर ही चढ़ गर्यों 
देवीके पोठपर चढ़ जानेपर भी महिषासुर अपने बलके 
मसे डछलता रहा। देवी भी अपने मृदुल तया कोमल 
रो भींगे भृगचर्भके समान उसकी पौठको मदन 
करती गयीं ॥ ४४-४७॥ 


अन्तमं देवोट्ार कुचला जाता हुआ पर्वताकार 


अध्याच २१] 


«देके पुन विधांव-सब्बन्धी त्तः संवरण-तपतीका विवाह* 


१०१ 








ततोऽस्य शूलेन विभेद कण्ठं 
तस्मात्‌ पुमान्‌ खङगघरो विनिर्गतः ॥ ४८ 
निष्कासपात्रं द्ये षदा तं 
आहत्य संगृह्य कचेषु कोपात्‌। 
परचिच्छेद  बरासिनाऽस्य 
हाहाकृतं दैत्यबलं तदाऽभूत्‌॥ ४९ 
सचण्डपुण्डाः समयाः सताराः 
सहासिलोग्ना भयकातराकषाः। 
संताड्यमाना: प्रमधर्भवान्या: 
nus 


शिरः 


देव्या जयं ना विलोक्य 
i 
कात्यायनी घोरमुखी सुरूपाम्‌॥ ५१ 


संस्तूयमाना सुपि 
पिषणणभूता हरपादमूले। 
भूष न 


भविष्याम्यमरार्धमेव- 
मुकवा सुरांस्तान्‌ प्रविबेश दुर्गा ५२ 


बलवान्‌ महिष अलशून्य हो गया। तब देवीने अपने 
शूलसे उसकी गर्दन काट दौं। उसके कटे कण्ठसे तुरंत 
तलवार लिये एक पुरुष निकल पड़ा। उसके निकलते 
है देवाने उसके इदयपर चरणसे आपात किया और 
रोधसे उसके बालोंको समेटकर पकड़ लिया तथा 
अपनी श्रेष्ठ तलवारसे उसका भो सिर काट डाला। उस 
सम दैत्यॉकी सेनामें हाहाकार मच गया। चण्ड, मुण्ड, 
जब, तार और असिलोमा आदि दैत्य भवानौके 
अमधणणोंद्वारा प्रताडित एवं भयसे उपर होकर पातालमें 
प्रविष्ट हो गये। महर्षि नारदजी! इधर देवीकी विजयको 
देखकर देवतागण स्तृतियोंके हार सम्पूर्ण जतक 
स्वाति कसे लगे। देवताओं और सिर साति कौ 
जातो हुई दुर्गाने “मैं आप देवताओंके श्रेयके लिये पुनः 
आविर्धृत होकेगी'--एऐसा कहकर शिवजीके पादमूले 
लोग हो गयीं ॥ ४८-५२ ॥ 


॥ इस प्रकार वामनपुराणे बर्या अध्याय समासत हुआ॥ २०॥ 





देवीके पुनराविरभाव-सम्बन्धी प्रश्नोत्त; कुरक्षेरस्थ पृथूदकतीर्थका प्रसङ्ग; 


संवरण-तपतीका 


कर जच 

पुलस्त्य कथयतां तावद देव्या भूः समुद्धवः। 

महत्कौतूहलं पेउद्य विस्तराद्‌ ख्रहमवित्तम ॥ ९ 
लल सर्च 


शरूयतां कथयिष्यामि भूयोउस्या: सम्भवं घुने। 
शुमभासुरवधा्थाय लोकानां हितकाम्यया॥ २ 


तीका विवाह 
 चारदजीचे कहा-- हिमे ह पुलस्त्यजी 
अब आप देवीको उत्पत्तिके विषयमे मुझसे पुनः 


सिसता वर्णन कौजिये। उसे सुनेकी भेरी बड़ी 
अभिलाषा है॥१॥ 

पुलस््यजी बोले-- मुनिजी! सुनिये; मैं पन 
लोककल्याणको इच्छासे शुष नामक असुरे वधके 
लिये देवकी जो पुनः उत्पत्ति हुई, उसका वर्णन करता 
हैं। भगवा शूर हिसवान्‌की जिस तपस्विनी कन्या 








या सा हिमवतः पुत्री भवेनोढा तपोधना। 
उमा नामा च तस्याः सा कोशाज्जाता तु कौशिकी ॥ ३ 


उसासे विवाह किया था, ठन्हीके शरीर-कोश (गर्भ)-से 
उत्पन होनेके कारण चे देवी कौशिकी कहलायीं। 


१०२ 


« भीवामनपुराण * 


(अध्याय २१ 








सम्भूय व्यं गत्वा च भूयो भूतगणेवृता। 
शुम्भ॑ चैव निशुम्भं च वधिष्यति वराुधैः॥ ४ 


जरह उच 


द्हांस्त्वया समाख्याता मृता दक्षात्मजा सती। 
सा जाता हिमबत्यतरीत्येबं मे बक्तुमहंसि॥ ५ 


यथा च पार्बतीकोशात्‌ समुद्धता हि कौशिकी । 
यथा हतवती शुम्भं निशुम्भं च महासुरम्‌॥ ६ 


कस्य चेमौ सुती वरौ ख्याती शुम्भनिशुम्भकौ 

एतद्‌ विस्तरतः सवं यथावद्‌ वक्तुपहसि 
लच 

एतत्ते कथयिष्यामि पार्वत्याः सम्भवं मुने। 

शृणुष्वावहितो भूवा स्कन्दोतपतति च शाश्वतीभ्‌॥ ८ 


रुरः सत्या प्रणष्टायां हमारे स्थित:। 
'निराश्रयत्वमापलस्तपस्तप्तु॑ व्यवस्थित: ॥ ९ 





स चासीद्‌ देवसेनानीदैत्यदर्ष॑िनाशन: । 
'शिवरूपत्वपास्थाय सैनापत्यं समुत्सुजत्‌१ १० 


ततो निराकृता देवाः सेनानाथेन शम्भुना। 
दानवेन््रेण विक्रम्य महिषेण पराजिता: ॥ ११ 
ततो जग्मुः सुरेशानं दृष्ट चक्रगदाथरम्‌। 

ख्ेतद्वीपे हाईस प्रपाः शरणं हरिम्‌॥ १२ 





तानागतान्‌ सुरान्‌ ठा ततः शक्रपुरोगमान्‌! 
विहस्य मेघगम्भीरं प्रोवाच पुरुषोत्तमः ॥ १३ 


किं जितास्त्वसुरेन्रेण महिषेण दुरात्पना। 
येन सर्वे समेत्यैवं मम पार्श्मुपागता: ॥ १४ 


तद युष्पाकं हितार्थाय यद्‌ बदामि सुरोत्तमा: ॥ 
तत्कुरुष्वं जयो येन समाश्रित्य भवेद्धि व: ॥ ९५ 





उत होनेपर भूतगणोंसे आवृत हो वे विल्ध्यपव॑तपर 
यों और उन्होंने (अपने) श्रेष्ठ आयुधोंसे शुम्भ तथा 
निशुम्भ नामके दानवोंका वध किया॥ २--४॥ 
जाएदजीने कहा-- ब्रन! आपने पहले यह 

बात कहो थो कि दक्षकी पुत्री सती ही मरकर फिर 
'हिसवानूकी पुशी हुई थो । (अब) इसे आप विस्तारसे 
'सुनाइये। पार्वतीके शरोर-कोशसे जिस प्रकार वे कौशिकी 
प्रकट हुईं और फिर उन्न शुष्भ तथा निशुम्भ तमके 
बड़े असुरोंका जैसे वघ किया था--इन सभी यातोंको 
'विस्तारसे कहिये। ये शुम्भ और निशुम्भ नामसे विख्यात 
चौर किसके पुत्र थे, इसका ठीक-ठीक विस्तारसे वर्णन 
 कौजिये ॥ ५-७ ॥ 

पुलस्त्यजी बोले-- मुने! (अच्छा,) अब मैं फिर 
आपसे पार्वतौकी उत्पत्तिके विषयमे वर्णन कर रहा हूँ, 
आप ध्यान देकर (सम्बद्ध) स्कन्दके जन्मकी शाश्वत 
(ति, सदा विराजनेवाली) कथा सुने! सतीके देह 
त्याग कर देनेपर स्ट भगवान्‌ निराश्रय विधुर हो गये एवं 
अश्यर्घ्यव्रवका पालन करते हुए तपस्या करने लगे। घे 
शङ्करी (पहले) दैत्यॉके दर्पको चूर्ण करनाल 
देवलाओंके सेनानी थे। परंतु अब उन्होंने (रद्--रूपका 
त्याग कर) शिव-स्वरूप धारण कर लिया तथा तपमें 
लगकर सेनापति (स्थायी)-पदका भी परित्याग कर 
दिया। फिर तो देवताऑके ऊपर उनके सेनापति शिवसे 
'बिरहित हो जानेके कारण दानवश्रेष्ठ महिषने बलपूर्वक 
आक्रमण कर उन्हे पस्त कर दिया॥ ८--११॥ 

(अब देवसमुदाय पराजित हो गया) तब पराजित 
हुए देवतालोग शरण-प्राप्तिकी खोजमें देवेश्वर भगवान्‌ 
औषविष्णुके दर्शनार्थ श्वेलद्टीप गये। डस समय भगवान्‌ 
इर आदि देवताओको आये हुए देखकर हसे और 
जेषे समान गम्भीर वाणोमें बोले-मालूम होता है कि 
(आपलोग असुरोके स्वामी दुरात्मा महिपसे हार गये हैं, 
जिसके कारण इस प्रकार एक साथ मिलकर मेरे पास 
आये हैं? श्रेष्ठ देवताओ! अब आपलोगॉकी भलाईके 
लिये मैं जो बात कहता हूँ, उसे आप सब सुनिये और 
उसे (यथावत्‌) आचरण कीजिये। उसके सहारे आपकी 
निश्षय विजय होगी ॥ १२-१५१ 





अध्याय २९] 


जके पुतताविभांव-सम्यऱ्ी पत्त; संवरण-तपतीका विवाह» 


१०३ 











य एते पितरो दिव्यास्त्व्रिण्यसेति विश्चुता:। 
अमीषां मानसी कन्या मेना नाम्नाऽस्ति देवता: ॥ १६ 


तामाराध्य महातिथ्यं शरद्धया परयाऽमराः 
प्रार्थयध्यं सतीं मेनां प्रालेयाद्रेरिहार्थत: ॥ १७ 


तस्यां सा रूपसंयुक्ता भविष्यति तपस्विनी। 
दक्षकोपाद यया मुक्त मलवज्जीवितं प्रियम्‌ ॥ १८ 
सा शङ्करात्‌ स्वतेजोंऽशं जनयिष्यति यं सुतम्‌। 

स हनिष्यति दैत्ये महिषं सपदानुगम्‌॥ १९ 


तस्माद गच्छत पुण्यं तत्‌ कुरुक्षेत्र महफलम्‌। 
तत्र पृथूदके तीथे पनयन्त पितरोउव्यया: ॥ २० 





हातिथ्यं महापुण्ये यदि शत्रुपराभवम्‌। 
जिहासतात्मनः सर्वे इत्थं वै क्रियताभिति॥ २१ 
उच 
इत्युक्त्वा यासुेवेन देवाः शक्रपुरोगमाः । 
कृताकलिपुटा भूत्वा पप्रच्छुः परमेश्वरम्‌॥ २२ 
सः 
"कोऽयं कुरुक्षेत्र इति यत्र पुण्यं पृथूदकम्‌। 
उद्भव तस्य तीर्थस्य भगवान्‌ प्श्रबीतु न: ॥ २३ 
केयं प्रोक्ता महापुण्या तिधीनामुत्तमा तिथि:। 
स्या हि पितो दिव्या: पून्याउस्माभिः प्रयत्न: ॥ २४ 
ततः सुराणां वचनान्मुरारिः कैटभरदः। 
कुरुक्षेत्रद्धव॑ पुणय परोक्तवास्तां तधीमपि॥ २५ 


नवाच 
सोमवंशोद्भवो राजा ऋक्षो नाय महाबल:। 
कृतस्यादौ समभबदृक्षात्‌ संरणोऽभवत्‌॥ २६ 
स च पित्रा निजे राज्ये बाल एवाभिषेखितः 
बाल्येडपि धर्मनिरतो मद्धकैश्ष सदाउभबत्‌॥ २७ 
'पुरोहितस्तु तस्यासीद्‌ बसिष्लो वरुणात्मज:। 
स चास्थाध्यापयामास सङ्गन वेदानुदारधी: ॥ २८ 
ततो जगाम चारण्यं त्वनध्याये नृपात्मजः 
सर्वकर्मसु निक्षिप्य वसिष्ठं तपसां निधिम्‌॥ २९ 











देवगण! जो ये ' आवत नामसे प्रसिद्ध दिव्य 
वतर हैं, उनकी मेना नामकी एक मानसी कन्या है। 
देवून! आपलोग अत्यन्त श्रद्धासे अमावास्थाको सती 
मेनाकी (यथाविधि) आराधना करें तथा उनसे हिमालयकी 
पळो बननेके लिये प्रार्थना करें। उन्हीं मेतासे (एक) 
'कपस्विनी रूपवती कन्या उत्पन्न होगी, जिसने दके 
ऊपर कोपकर अपने प्रिय जीवनका मतके समान 
परित्याग कर दिया था। थे शिवजीके तेजके अंजलूप 
जिस पुत्रको उत्पन्न करेंगी बह दैत्यो श्रेष्ठ महिपको 
उसकी सेनासहित मार डालेगा॥१६-१९॥ 

अतः आपलोग महान्‌ फल देनेवाले, पिश 
कुरू जायें एवं वहाँ “पृथृदक' नामके तीरथ नित्य 
ही अगरिया नामके पितरोंकों पूजा करे । यदि आपलोग 
आपने शुको पराजय चाहते हैं तो सब कुछ छोड़क 
अमावासयाको उस परम पवित्र त्थं इसी (निर्दिष्ट 
कार्यको सम्पन कॉ॥२०-२९॥ 

'घुलस्त्थजी ओोले-- भगवान्‌ विष्णुके ऐसा कहने 
इर आदि देवताओंने हाथ जोड़कर उन परमातमा 
चूण-॥२२४ 

देखताऑने पूछा-भगवन्‌। यह कुरु ती 
कौत है, जहाँ पृषूदक तीर्थ है? आप हसलोगौंको उस 
'सॉर्षकी उत्प विषयमे बतायें। और, घह पि 
उत तिथि कौन-सी है जिसमें हम सब दिव्य पितरोक 
पूर्वक कर सके। तब भगवान विष्णुने देवताओंक 
आर्ता सुनकर उनसे कुर्शेतरकी पवित्र उत्पत्ति तथा उस 
उत्तम तिथिका भी वर्णन किया (जिसमें पूजा करनेक 
चाव कही थो) ॥२३--२५॥ 

शरीभगवान कहा सत्ययुगके रभे सोमवंश 
(ऋनामके एक महाबलवान्‌ राजा उत्पन हुए। उ; 
(ऋसे संवरणक उत्पत्ति हुई। पिताने उसे बचपनमें ह 
'साज्यपर अभिषिक्त कर दिया। बह याल्यकालमें भी सद 
अर्घोने्ठ एवं मेश भक्त था। चरणके पुत्र वसि उब 
पोहत थे। उन्होंने उसे अङगॉसहित सम्पूर्ण वेदॉक 
चढ़ाया। एक दिनकी जात है कि अनध्याय (छुट्टी 
रनेपर बह राजपुत्र (संवरण) तपोनिधि वसिष्ठको सभ 
कार्य सौंपकर वनम चला गया॥२६-२९॥ 


१०४ 


« औवामनपुराणा+ 


[अध्याय २९ 








ततो मृगयाव्याक्षेपाद एकाकी विजनं वनम्‌। 


(फिर शिकारके लिये व्याक्चिप (व्यग्र) यह अकेला 


चैज्राज॑ स जगामाथ अथोन्‍्मादनमभ्ययात्‌॥ ३० | ही वैज्ञाज चामक निर्जन यतमे पहुँचा। उसके बाद वह 


ततस्तु कौतुकाबिष्ट: सर्बंतुकुसुमे बने 
अवितृष्तः सुगन्धस्य समन्ताद्‌ व्यचरद्‌ वनम्‌॥ ३१ 
स बनान्त॑ च ददृशे ही 
कहारपदाकुमुदैः कमलेन्दीबरैरपि॥ ३२ 
तत्र डति सततमप्परोःमरकन्यका: | 

तासां मध्ये ददर्शाथ क्या संवरणोऽधिकाम्‌॥ ३३ 
दर्शनादेव स भूपः काममार्गणपीडितः। 

जातः सा च तमीक्षैव कामबाणातुराऽभवत्‌॥ ३४ 


उभी तौ पीडितौ मोह जग्मतु: कामार्गणः। 
राजा चलासनो भूम्यां निपपात तुरंगमात्‌॥ ३५ 


तमध्येत्य महात्मनो ग्थर्वा; कामरूषिण:। 
सिंगिचुरबॉरिणाःभ्येत्य लब्धसंजो3भवत्‌ क्षणात १ ३६ 


सा चाप्परोभिकत्पात्य नीता पितृकुलं निजम्‌। 
ताभिराश्वासिता चापि मधुर्वचनाम्युभिः ॥ ३७ 
स चाप्यारुहम तुरगं प्रतिष्ठान पुरोत्तमम्‌। 

गतस्तु मेरुशिखर॑ कामचारी यथाउमरः ॥ ३८ 


यदाप्रभति सा दृष्टा आक्षिण्णा तपती गिरी। 
तदाप्रभृति नाश्राति दिवा स्वपिति नो निशि ॥ ३९ 


ततः सर्वयिदव्यग्रो विदित्वा वरुणात्मजः 
तपतीतापितं वीरं पार्थिवं तपसां निधि: ॥ ४० 


समुत्पत्य महायोगी गगनं रकिमण्डलम्‌। 
दिवे देवं तिग्मांशु ददश स्यन्दन स्थितम्‌ ॥ ४१ 
तं दृष्टा भास्करं देवं प्रणमद्‌ द्विजसत्तम:। 

प्रतिप्रणपितश्षासी भास्करेणाविशद्‌ रथे॥ ४२ 


ज्वलन्जटाकलापोऽसौ दिवाकरसमीषण:। 
शोभते वारुणः श्रीमान्‌ दवितीय इव भास्कर: ॥ ४३ 


उन्मादे ग्रस्त हो गया। उस यनम सभी ऋतुओंमें फूल 
कूलते रहते थे, खुगन्थि भी रहती थी, फिर भी उससे 
संत न होनेके कारण यह कुतृहलवश चनमें चारों ओर 
विचरण करने लगा। वहां उसने फूले हुए श्वेत, लाल, 
पोले कमल, कुमुद एवं नीले कमलो भरे उस चनको 
देखा। अप्सरा एवं देवकन्याऐ बहाँ सदा मनोरञ्ञन 
(सनबहलाब) किया करतो धो । संवरणने उनके बीच 
[एक अत्यन्त सुनी कन्याको देखा॥३०--३३॥ 

उसे देखते ही बह राजा कामदेवके बाणे पीडित 
(कमसे आशित) हो गया और इसी प्रकार वह कन्या भी 
उसे देखकर कामबाणसे अधौर (मोहित) हो गयी। काके 
काणे विवश होकर चे दोनों अचेत-से हो गये। राजा 
को पौठपर रखे हुए आसनसे खिसककर पृथ्वीपर 
'िर पड़ा और इच्छाके अनुसार अपना रूप बना लेनेवाले 
महात्मा गन्धवलो उसके पास जाकर उसे जलसे 
 खचने लगे। (फिर) वह दूसरे हौ क्षण चेतनामें आ 
या। तब अप्सराऑने उसे मधुर बचनरूपी जलसे भी 
आशत किया और उसे उठाकर उसके पिताके घर ले 
गर्ों॥ ३४-३७॥ 

किर वह राजा (अपने) घोड़ेपर चढ़कर (अपने) 
अह पैठण नगर इस प्रकार चला गया, जैसे कोई इच्छाके 
अनुसार चलनेबाला देवता (सरलतासे) सेस्शूज्रपर चला 
जाय। शके पुत्र संवरणने पर्वतपर देवकन्या तपतीको 
जसे अपनी आँखो देखा था, तबसे वह दिनम न तो 
ओजन करता था और न रात्रि सोता हो था। फिर सब 
कुछ जाननेवाले एवं शान तथा तपस्ये निधिस्वरूप 
अहणके पु महायोगी चसि उस योर राजपुत्रको 
तपतोके कारण संतापमे पड़े देखकर आकाशमें ऊपर 
आकर (मध्य आकाशे स्थित) सूर्यमण्डलमें प्रवेश 
किया तथा वहाँ रथपर बैठे हुए तेज किरणवाले 
|सूरवदेवका उसन दर्शन किया॥ ३८--४१॥ 

ड़िजब्रेष्ट वसिष्टने सूर्यदेवको देखकर प्रणाम 
किया। फिर ये सूर्यके द्वारा प्रत्यभिवादन (प्रणामके 
जदले प्रणाम) किये जानेपर उनके समीप जाकर रथमें 
बैठ गये! सदेवके पास रथ बैठे हुए अग्नि-शिखाके 
समान चमचमाती जटावाले वरुणके पुत्र वसिष्ठ दूसरे 


अध्याय २१] 


वीके पुनरवि्भांव-सम्वन्ी प्रश्‍नोत्तर; संवरण-तपतोका विवाह * 


१२०५ 








ततः सम्पूजितोडर्चादर्भास्करेण तपोधन: ॥ 
पृष्ट्यागपने हेतुं परत्युवाच दिवाकरम्‌॥ ४४ 


समायातोऽस्मि देवेश याचितुं त्वां महाद्युते। 
सुतां संवरणस्यार्थे तस्य त्वं दातुमहंसि॥ ४५ 
ततो वसिष्ठाय दिवाकरेण 
निवेदिता सा तपती ततूजा। 
गृहागताय द्विजपुंगवाय 
राजोउर्थतः: संवरणस्य देवा: ॥ ४६ 
सावित्रिमादाय ततो वसिष्ठः 
स्वमाश्रमं पुण्यमुपाजगाम। 


सा चापि संस्मृत्य नृपात्मज तं 
'कृताकलिरबॉरणियाह देवी॥ ४७ 


हन्‌ मया खेदपुपेत्य यो हि. 


दशे सहाप्सरोभिः न, परिचारिकाभिः। 
i 
नृपात्मजो लक्षणतोऽभिजाने ॥ ४८ 
oe के जप 
न 
कटिस्तथा सिंहकटिर्यचैव 
Fr क्षामं च मध्यं त्रियलीनिबद्धम्‌॥ ४९ 
भुजौ च पे मन सज 'कठिनी सुदीर्थी । 
हस्तौ 


तथा 
छत्राकृतिस्तस्य शिरो विभाति॥५० 
चीलाक्ष केशाः कुटिलाक्ष तस्य 
कर्णी समासौ सुसमा च चासा। 
शं साव सुपर 
पदभ्यां दशनाश्च शुभ्रा: ॥५९ 
घड्भिरुदारवीर्य- 
स्त्रिभिर्गभीरस्त्रष्‌ च प्रलम्बः। 
पञ्चसु राजपुत्रः 
कृषणश्चतभिसिविभिरानतोऽपि 


दवाभ्यां च शुक्लः सुरभिश्च 
दृश्यन्ति पद्यानि दशैव चास्य। 

बूतः सर भर्ता भगवन्‌ हि पूर्व 

भुवि 





समुन्नतः 


रक्तस्तथा 
ष्र 


सर्वके समान सुशोभित होने लगे। फिर भगवान्‌ सर्ने 
उन तपस्वी (अतिथि)-का अर्ध्य आदिसे (सत्कार) 
किया; उसके बाद उनसे उनके आनेका कारण पूछा। तब 
तपोधन दसे सूर्यस कहा --आति तेजस्वी देवेश! मैं 
राजपुत्र संवरणके लिये आपसे कन्याको याचना कले 
आ हूँ। उसे आप (कृपया) प्रदान करें॥४२-४५॥ 

[भगवान्‌ विष्णु कहते हैं-- ] देवगण! उसके 
जाद सूर्वदेव घरपर आये और आहारे यसको 
राजा संवरणके लिये (अपनी) तपती नामको उस 
कन्याको समर्पित कर दिया। फिर सूर्य्रोकों साथ लेकर 
बसि अपने पवित्र आश्रममें आ गये। चह कन्या उस 
राजपु स्मरण कर और हाथ जोड़कर ऋषि वसिषठसे 
बोलो _॥४६-४७॥ 

पतीने कहा -- चसि मैने यनपे चाम विभो 
होकर अपनी सेविकाओं तथा अपसरओकि साथ देवपुत्रक 
समान (सौम्य सुन्दा) जिस व्यक्तिको देखा था उसे मै 
लक्षे राजकुमार समझ रहो हूँ; क्योंकि उसके दोनों 
शभ चरणो चक्र, गदा और खडके थिह हैं। उसको 
आयें तथा ऊह दोनों हाथीकौ सडके समान हैं। उसकी 
कटि सिंहकी कटिके समान है तथा ज्िवलीयुक्त तीन 
अलॉबाला उसका उदरभाग बहुत पहला है। उसकी गर्दन 
शके समान है, दोनों भुजाएँ मोटी, कठोर और समयी 
है, दोनों कलाल कमल-चिहसे अङ्कित हैं तथा उसका 
मस्तक छत्रके समन सुशोभित है | उसके बाल काले तथा 
चुँघराले हैं, दोनों कर्ण मांसल है, नासिका सुडौल है, 
उसके हाथों एव पैकी अंगुलियो सुन्दर पर्षयुक्त (पोरवाली ) 
और लम्बी हे और उसके दांत श्वेत हैं ॥ ४८--५१॥ 

([तषतीने आगे कहा -- ] उस महापराक्रसी राजपुरे 
ला कंधे, कपोल (गाल), ग्रीवा, कमर तथा जति 
चे छः अङ्ग ऊँचे (सुडौल) हैं, नाभि, मध्य तथा 
हैसुली-ये तीन अङग गम्भीर हैं और उसकी दोनों 
भु तथा अण्डकोष -चे तीन अङ्ग लम्बे हैं दोनों 
जेऊ. अधर, दोनों हाथ, दोनों पैर तथा नख -ये चो 
लाल वर्नवाले हैं, केश, पशम (चरौनी) और कनीनिका 
(आजकी पुत्ली)--ये चार अङग कृष्ण है, दोनों भ, 
आँखके दोनों कोर तथा दोनों कान झुके हुए है, दाँत 





तथा नेत्र दो अङ्ग खेत वर्णके हैं, केश, मुख तथा 


= औदामनपुराण* 


[अण्याब २९ 








दातुं तथान्यस्य विभो क्षमस्व ॥ ५४ 


द उचच 
इत्येवमुक्तः सवितुश्च पुत्र्या 

ऋषिस्तदा ध्यानपरो बभूव । 
जात्वा च त्रारकसुता सकामां 

मुदा युतो वाक्यमिदं जगाद॥ ५५ 
स एव नपतेस्तनूजो 

दृष्टः कामयसे यमद्य। 
स एव चायाति अमष बै 

ऋक्षात्यज: संवरणो हि नाग्या ॥५६ 
अथाजगाम स नूपस्य पुढ 

समां ] 
दृष्टा. वसिष्ठं प्रणिपत्य मूला 

'स्थितस्त्वपश्यत्‌ तपती नर ॥ ५७ 
दृष्टा च तां 

तां पूरवदृष्टामिति चिन्तथित्वा। 
पप्रच्छ केयं ललना 

स वारुणिः प्राह नराधिपेन्रम्‌॥ ५८ 
एथे षस की पर 

जाघता प्रसिद्धा तपती ॥ 
अया तवार्थाय दिवाकरो: 

'शदान्यया _ त्वाश्रममानिनिन्ये ॥ ५९ 
तस्मात. सुह न देय 

ता विध गुणा 

DO  ) 


जग्राह पाणिं विधिवत्‌ तपत्या: ॥ ६० 
सा त॑ पतिं प्राप्य मनोअभिरामं 
सूर्यात्मजा शक्रसमपरभावम्‌। 

ती 


यथा महेन्द्र दिवि दैत्यकन्या॥ ६१ 


राम 





दोनो कपोल-ये चार अङग सुगन्थवाले हे । उनके नेत्र 
मुख-विवर, मुखमण्डल, चह, ओठ, तालु, स्तन, नख, 
हाथ और पैर-ये दस अङ्ग कमलके समान हैं। 
भगवन्‌! सैने खूब सोच- वियातकर पृथ्वोपर उस राजपुत्रकों 
पल हो पतिरूपसे वरण कर लिया है। प्रो! मुझे क्षमा 
बे आए गुणोंसे बु (मेरी) इच्छाके अनुकूल तथा 
चान्त उस तपस्वोको मुझे दे दे; क्योंकि सोका यह 
कहता है कि अन्यको कामना कणेयाली कन्याको 
किसी औरको कहाँ देना चाहिये॥ ५२--५४॥ 

(देवदेव भगवान्‌ विष्णु घोले )-- फिर सप 
ततके ऐसा कहनेपर यसी ध्यानमें भान हो गये और 
तपलोको उस कुमारे आसक्त समझकर प्रसनतापूर्वफ 
उन्होंने यह बात कही पुत्र! जिस राजपुत्रका तुमने 
कहे दर्शन किया था और जिसकी कामता तुम आज कर 
रही हो, वह ऋका पुत्र (राजा) संवरण ही है। वह आज 
मेरे आमे आ रहा है। उसके पकषत बह राजकुमार भी 
जाणोन बेह चॉसिहजीके आश्रमम आया। उस राजाने 
सिको देखकर सिर शुकाकर प्रणाम किया; बैठे 
तपतोको भी देखा। खिले कमलके समान विशाल 
जेशंबाली उस तपतीको देखकर उसने सोचा कि इसे मैने 
हले भी देखा है। (तब) उसने पूछा = प्राण्य 
सुर स्त्री कौन है? इसपर चसन रज्र संवरणे 
कहा-॥५५-५८॥ 

“ने पृ तपती नमसे प्रसिद्ध यह सूर्षकी 
की है। मैने तुम्हारे ह लिये सदसे इसकी याचना की थी 
और ठन्होने तु्हरे लिये इसे मुझे सौंपा था। मैं तुम्हारे 
हवे हो इसे आक्रममें लाया हूँ; अत: नरेन्द्र! उठो एवं 
विधिवत इस सूर्यपुत्नो तपतीका पाणिप्रहण करो।' 
[दिके] --ऐसा कहनेपर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। 
उसने तफ्तोका विधिपूर्वक पाणिग्रहण किया। सूर्यकी 
नया तपतो भी झरे तुल्य प्रभावशाली उस सुन्दर 
तिको अकर [ अत्यन्त) प्रसन हुई। वह उम महले 
उसके साथ इस प्रकार विहार करने लगी, जैसे इन्द्रको 
जाकर स्वरम शचौ विहार करती है ॥५९--६१॥ 


॥ इल प्रकार वामनपुराणं इक्कीसका अध्याय समाणा हुआ# २१४ 
A कमााडी 


अध्याय २२] 


«कुलक कथा, कुरुक्षेजका निर्माग-परसट्ट और पूरक तोर्थका घाहात्य* 


१०७ 








बाईसवाँ अध्याय 


कुरुकी कथा, कुरुक्षेत्रका निर्माण-प्रसड़ और पृथूदक तीर्थका माहात्म्य 


दक 

_ तपत्यां नरसत्तमेन 

जातः सुतः पार्थिवलक्षणस्तु। 

स जातकर्मॉदिभिरेव _ संस्कृतो 
विवर्द्धताज्येन हुतो यथाऽग्निः॥ १ 


कृतोऽस्य चूडाकरणः 
विप्रेण भि्रावरुणात्मजेन। 
जवाब्दिकस्य  द्तबन्धनं च 
चेदे च शास्त्रे विधिपारगोऽभूत्‌॥ २ 
जतक्षतुःपड्भिरपीह र्ष: 
सर्वज्ञतामध्यगमत्‌ ततोऽसौ। 
पृथिव्यां पुरुषोत्तमोठसी 
कुरुः संवरणस्य ® 
ततो. भरपतिदृद्टा धार्मिक तनयं शुभम्‌। 
दारक्रियार्थमकरोद्‌ यन्न शुभकुले ततः 
सौदामिनीं सुदालस्तु सतां रूपाधिकां नृपः 
'कुरोरथाय वृतवान्‌ स प्रादात्‌ कुरबेऽपि ताम्‌॥ ५ 


स तां नृपसुतां लब्ध्या थर्माथांवविरोधयन्‌। 
रमे त्या सह तया पौलोम्या मधवानिब॥ ६ 


तस्यां 








ख्यातः 






ततो नरपतिः पुरं राज्यभारक्षम॑ बली 
बिदित्वा यौबराज्याय विधानेनाभ्यचेचयत्‌॥ ७ 


ततो राज्येअभिषिक्तस्तु कुरु: पित्रा निजे पदे। 
पालयामास स महीं पुत्रवच्च स्वयं प्रजा: ॥ ८ 
स एव क्षेत्रपालोअभूत्‌ पशुपाल: स एव हि। 


स सर्वपालकआसीत्‌ प्रजापालो महाबल:॥ ९ | कुरू 


ततोऽस्य बुद्धिरत्पना कीर्तिलॉके गरीयसी। 
आवल्कीर्ति: सुसंस्था हि ताबद्वास: सुरः सह॥ ९० 





देबॉके भी देव भगवान्‌ विष्णुने कहा--उस 
पोक गधे षो सरके दरात राजलक्षणोवाला 
एक पुत्र उत्पन हुआ। वह जातकर्म आदि संस्कारोंसे 
संस्कृत होकर इस प्रकार बढ़ने लगा जैसे चौकी आहुति 
ालनेसे अग्नि बढ़ती है। देवगण! मित्रावरुणके पुत्र 
दिष्ठे उसका (यथासमय) चौल-संस्कार कराया। 
अवे बसे उसका उपनयत. संस्कार हुआ। फिर वह 
(अस-क्रससे अध्ययन कर) चेद तथा शास्त्रका पारगामी 
न्‌ हो गया एवं चौबीस वर्षों तो फिर वह सर्व 
सा हो सवा! पुरष संदरणका घह पुत्र इस भूभागपर 
“कुक नमसे प्रसिद्ध हुआ। तथ राजा (उस) कल्याणकारी 
अपने धार्मिक पुत्रको (उपपुक्त अवस्थे आये हुए) 
देखकर किसी उततम कुमे उसके विवाहका य्न करने 
सगे॥१-४॥ 

राजाने कुल्के लिये सनद स्वरूपवाली सुदामाकी 
पुत सौदामिनीको चुना और सुदामा राजाने भी उसे कुरुको 
वत प्रदान कर दिया। उस राजकुषारीको पाकर बह 
(कुक) धर्म और अर्थका (यथावत्‌) पालन करते हुए 
उस तन्वड्जी अर्थात्‌ कृशाज्रीके साथ गार्हस्थ्य धर्ममें वैसे 
ही रहने लगा, जैसे पौलोमी (शची)-के साथ इनर 
दम्पत्य-जीवन व्यतीत करो (हुए रहते) है। उसके बाद 
लवान्‌ राजाने राज्य- धारके वहत करनेमें-राज्यकार्य 
संचालनमें -उसे समर्थ जानकर विधिपूर्वक युवराज- 
घदपर अभिषिक्त कर दिया। तब पिते द्वारा अपने 
राज्यपदपर अधिषिक होकर कुरु औरस पुत्रको भाँति 
अपनी प्रजाका और पृथ्वीका पालन करने लगे॥५--४॥ 
(परा और पृथ्वीके पालनमें लगे) घे राजकुमार 
*हेत्रपाल' तथा 'पशुपाल' भी हुए! महाबली वे 
सर्वपालक एवं प्रजापालक भी हुए। फिर उन्हे सोचा 
(कि संसारे यश हो सर्वश्रेष्ठ वस्तु है (उसे प्राणा करना 
चाहिये); क्योंकि जबतक संसारे कहि भलीभौति स्थित 
रहती है, तचत मतुष्य देवताओंके साथ निवास करता है। 


१०८ 


२ औ्रबायतपुराण * 


(अध्याय ३२ 








स त्वेवं नृपतिश्रेष्ठो याथातव्यपवेक्य च। 
विचचार मही सर्वा कौत्यंथं तु नराधिपः॥ ९९ 
ततो दवैतवनं नाम पुण्यं लोके श्वरो बली । 
तदासाद्य सुसंतुष्टो विवेशाभ्यन्तर॑ तत: ॥ १२ 
तत्र देवी ददशांथ पुण्यां पापविमोचनीम्‌। 
प्लक्षजां ब्रह्मण: पुत्री हरिजिह्वं सरस्वतीम्‌॥ १३ 


सुदशंनस्य जननी हुं कृत्वा सुविस्तरम्‌। 
स्थिता भगवता कले तीर्घकोटिभिराष्लुताम्‌॥ १४ 


तस्यास्तनजलमी क्षय स्त्व प्रीतोःभवनूप: । 
समाजगाम च पुनबरह्मणो बेदिमुत्तराम॒॥ १५ 


समन्तपञ्चकं नाम धर्मस्थानमनुत्तमम्‌। 
(आसमन्ताद्‌ योजनानि पञ्च पक्ष च सर्वतः॥ १६ 
देशः 
'कियन्त्यो चेदयः सन्ति श्रह्मण: पुरुषोत्तम! 
येनोत्तरतया वेदिगदिता सर्वपञ्जका'॥ १७ 
देवेष उवाच 
चेदयो लोकनाथस्य पञ्च धर्मस्य सेतवः। 
यासु यष्ट सुरेशेन लोकनाथेन श्भुना॥ १८ 
प्रयागो मध्यमा चेदिः पूर्वा वेदिगंयाशिर:। 
विरजा दक्षिणा बेदिरतन्तफलदायिनी ॥ १९ 
परतीची पुष्करा वेदिस्िभिः कुण्डैरलंकृता। 
समन्तपञ्चका चोक्ता चेदिरेोत्तरऽब्यया॥ २० 


तममन्यत राजर्षिरिदं क्षें महाफलम्‌। 
कारिष्यामि कृषिष्यामि सर्वान्‌कामान्‌ येप्सितान्‌॥ २९ 


इति संचिन्त्य मनसा त्यकत्वा स्थन्दनमुत्तमम्‌। 
चक्रे कोर्त्यंथंमतुलं संस्थान पार्थिवर्षभ: ॥ २२ 





'इस प्रकार यथार्थताका विचार कर वे राजा यश-प्राशिके 
हिय समस्त पृथ्वीपर विचरण करने लगे। उसी सिलसिलेमें 
चे बलसालो राजा पवित्र रव पहुँचे एवं पूर्ण सतषट 
होकर उसके भील प्रविष्ट हो गये ॥९--१२॥ 

[विट होनेके बद राजाने] वहाँपर पापनाशिनी 
उस पितर सरस्वती नदौको देखा, जो पर्कटे (पाकड) 
दषे उत्पन्न ब्रह्माको पुत्री है। बह हरिजिहा, 
ढु और सुदर्शन-जननी नामस भी प्रसिद्ध है। बह 
खुबिस्तृत हद (बड़ा ताल या झौल)-में स्थित है। उसके 
टपर करोड़ों लो हैं। उसके जलको देखते हो 
राजाको उसमें खान करलेकी इच्छा हुई। उन्होंने खान 
किया और बहे प्रस हुए! फिर घे उत्तर दशाम स्थित 
आको समत्तपक्षक चेदौपर गये। वह समनपश्षक 
कमक धर्मल्यान चों ओर पौंच-पौच योजनतक फैला 
हुआ ह॥१३-१६॥ 

देवताऑने पूछा-- पुरुषोत्तम! ब्रह्माकौ किणी 
चदय हैं? क्योकि आपने इस सर्वपक्षक चेदौकों उत्तर 
बेदी (अन्य दिसा-सापेक्ष शब्द 'उत्तर'से विशिष्ट) कहा 
६१ ९७॥ 

(भगवान्‌ विष्णु बोले ]-- लोकॉके स्वामी 
जाको पाँच घटिया धर्ष-सेतुके सदृश हैं, जिनपर 
देवाधिदेव विश्वेश्वर श्रम्भते यज्ञ किया था। प्रयाग 
'भष्यवेदी है, गया पूर्ववेही और अनन्त फलदायिनी 
'जगऱ्ताथपुरी दक्षिणवेदी है। (इसी प्रकार) तीन कुष्डॉसे 
अलंकृत पुष्करे पश्चिम वेदी है और अव्यय 
समनाप्क उत्तर वेदी है। राजष कुरे सोचा कि 
इस (समन्तपकषक) क्षेत्रको महाफलदायी करूँगा 
(बडगा) और यही समस्त मनोरा (कामताओं)- 
को खेती करेगा॥ १८-२१॥ 

अपने मनरमे इस प्रकार विचारकर चे राजाओंमें 
शिरोमणि कुरु रथसे उतर पड़े एवं उन्होंने अपनी 
कोर्लिके लिये अनुपम स्थानका निर्माण किया। उन 





इसाप और सवप सनाथ रू ह कक सम और स्थ सेक स सनद है. अर: रोज सन्त अथ एक के 


है इसमें पाठभेदले भ्रम नही होना चाहिये। 


«कुकी कणा, कुरुक्ेत्रका निमांण-प्रसद़् और पृथूदक तर्का माहात्य* 


१०९ 














कृत्वा सीरं स सौवर्ण गद्य रुष प्रभु 
पौण्डुकं याम्यमहिषं स्वयं कर्षितुमु्तः॥२३ 
त॑ कर्षन्तं नरवरं समभ्येत्य शतक्रतुः। 
प्रोबाच राजन्‌ किमिदं भवान क्तुमिहोद्यत: ॥ २४ 
राजाब्रवीत्‌ सुरवरं तप: सत्यं षां दयाम्‌। 
कृषामि शौचं दानं च योगंच ख्रह्मचारिताम्‌॥ २५ 
तस्योवाच हरदेव; कस्माद्वीजो जरेश्वर। 
लब्धोऽप्ाङ्केति सहसा अवहस्य गतसततः॥ २६ 
गतेऽपि शक्रे राजरचिरहन्यहनि सौरधुक्‌। 
कृषतेःन्यान्‌ समन्ताच्च सप्तक्रोशान्‌ महीपतिः ॥ २७ 
ततोऽहमशुवं गत्या कुरो किमिदमित्यथ। 
तदाह महाधर्म समाख्यातं नृपेण हि॥ २८ 
ततो मयाऽस्य गदितं नृप बीजं क्र तिषठति। 
स चाह मम देहस्थं बीजं तमहमखुबम। 
दहह वापयिष्यामि सीरं कृषतु वै भवान्‌॥ २९ 
ततो नृपतिना बाहुर्दक्षिणः प्रसृतः कृतः। 
सृत त॑ भुजं दृष्टा मया चक्रेण चेगतः॥ ३० 
सहस्रधा ततरिछदय दत्तो युष्पाकमेव हि! 
ततः सब्य भजो राज़ा दत्तशिछ नोउप्यसी मया ॥ ३१ 
'तथैवोरुयुगं प्रादान्मया छिन्नौ च ताबुभी। 
ततःस मे शिर: प्रदात तेन प्रीतोअस्म तस्य च। 
बरदोशमीत्यथेत्युक्ते कुर्वरमयाचत॥ ३२ 





साच 
चावदेतन्पया कृष्टं धेत तदस्तु च। 
खातानां च मृतानां च महापुण्यफल त्विह ३३ 
उपवासं च दानं च खानं जप्यं च माधव। 
होमयज्ञादिकं चान्यच्छुभं वाप्यशुभं विभो॥ ३४ 
त्वत्सादाद्धषीकेश शङ्कचकरगदाधर। 
अक्षयं प्रवरे क्षेत्रे भवत्वत्र महाफलम्‌॥ ३५ 
तथा भवान्‌ सुः सार्थ समं देवेन शूलिना। 
बस त्व पुण्डरीकाक्ष मनामव्य्केअच्युत। 
इत्येवमुक्तस्तेनाहे राज्ञा बाढमुवाच तम्‌॥ ३६ 





जाते सुवर्णमय हल बनवाकर उसमें शङ्के बैल 
[एवं झमराजके पौण्ड़क नामक पैंसेको नांधकर स्वयं 
जोतनेके लिये तैयार हुए। इसपर इद्धने उनके पास 
आकर कहा -राजनू! आप यहाँ यह क्‍या करके लिये 
उचल हुए हैं? राजा बोले--मैं यहाँ तप, सत्य, क्षमा, 
दा, शौच, दान, योग और ब्रह्मचर्य -इन अङ्गको 
खेले कर रहा हूँ ॥२२-२५॥ 

इसपर इत उनसे बोले नरेश्वर! आपने (कृषिके 
लिये साधनभूत) हल और बोज कहाँसे प्राण किये हैं? 
यह कहते हुए उपहास कर इन्द्र वहाँसे शीघ्र हौ चले 
जये। इतके चले जानेपर भी राजा प्रतिदिन हल लेकर 
चां ओर सात कोसोतक पृथ्वी जोतते रहे। तब मैने 
(हिने) उनसे जाकर कहा--कुरू! तुम यह कया कर 
रहे हो? (इसपर) राजाने कहा-मैं (पूरषोक्त) अग 
महाधर्मॉनी खेती कर रहा हूँ। फिर मैंने उनसे पूछा 
राजन्‌! दौज कहाँ है? राजाने कहा--बीज मेरे शरीरे 
है। मैंने उनसे कहा-उसे मुझे दे दो। मैं (उसे) 
बडगा, तुम हल चलाओ। तब राजाने अपना दाहिना 
हाथ फैला दिया। फैले हुए हाथको देखकर मैंने 
चक्तसे शीषर ही उसके हजारों टुकड़े कर डाले और उन 
डुकड़ोंको तुम देवताओको दे दिया। उसके बाद राजाने 
जम बाहु दिया और उसे भी मैने काट दिया। इसी 
रकार उसने दोनों ऊरुऑको दिया। उन दोनोंको भी मैने 
काट दिया। तब उसने अपना मस्तक दिया, जिससे मै 
उसके ऊपर प्रस्न हो गया और कहा-तु गै वर दूँगा। 
केरे ऐसा कहनेपर कुने (मुझसे) बर माँग ॥ २६-३२॥ 

कुरुने कहा-- जितने स्थानको मैंने जोता है, 
जह धर्क्षेत्र हो जाय और यहाँ खन कसनेवालों एवं 
अलेवालॉको महापुण्यकौ प्राप्ति हो। साधव। विभो! 
शद्बचक्रगदाघारी हरषोकेश! यहाँ किये गये उपवास, 
खान, दान, जप, हवन, यज्ञ आदि तथा अन्य शुभ या 
अदा कर्म भी इस ब्रेट में आपकी कृपासे अक्षय 
एवं महान्‌ फल देनेवाले हों तथा हे पुण्डरीकाकष! हे 
अच्युत! मेरे जामके व्यज्ञक (प्रकाशक) इस करोर 
आप सभी देवताओं एवं शिवजीके साथ निवास 
कहें। राजाके ऐसा कहनेपर मैंने उनसे कहा--बहुत 





१९० 


> ओयापनपुतणा+ 


[अध्याय २२ 











तथा च त्वं दिव्यवपुर्धव भूयो महीपते। 
तथाउन्तकाले मामेव लयमेष्यसि सुत्रत॥ ३७ 
कीच शाश्वती तभयं भविष्यति न संशयः 
तत्रैव याजका यज्ञान्‌ यजिष्यन्ि सहस्रशः ॥ ३८ 
तस्य क्षेत्रस्य रक्षार्थ ददौ स पुरुषोत्तमः 
चक्ष च चनरनामानं वासुकिं चापि पन्तगम्‌॥ ३९ 
विद्याधरं शङ्कुकर्णं सुकेशि राक्षसेश्वरम्‌। 
अजावनं च नृपतिं महादेवं च पावकम्‌॥ ४० 
एतानि सवोऽभयेत्य रक्षन्ति कुरुजाङ्गलम्‌ 
अपापां बलिनोऽन्ये च भृत्याक्षैबानुयायित: 
अष्टौ सहस्राणि घनुर्धरणां 

थे वारयन्तीह सुदुष्कृतान्‌ बै। 
खातुं न यच्छन्ति महोग्ररूपा- 

सव्यस्य भूताः सचराचराणाम्‌॥ ४२ 
तस्यैव मध्ये बहुपुण्य उक्तः 

पृथूदक: पापहरः शिवक्ष। 








१४९ 


पुण्या नदी प्राइसुखतां प्रयाता 
यत्रीघयुक्तस्थ शुभा जलाढ्या॥ ४३ 
पूर्व प्रजेयं प्रपितामहेन 
सृष्टा सघं भूतगणी: समस्तैट। 
ही जलं वह्िसपीरपेव 





खं त्येबमादी विबभौ पृथूदकः ॥ ४४ 
तथा च सर्वाणि महार्णयानि 

तीर्थानि नः वणाः सरांसि। 
संनिर्धितानीह महाभुजेन 

त्चक्यमागात, सलिलं महीषु॥ ४५ 

देवा 

सरस्वतीदषटत्योरतरे कुरुजाङगले। 
मुनिप्रवरमासीन॑ पुराणं लोमहर्षणम्‌। 
अपृच्छन्त द्विजवराः प्रभावं सरसस्तदा॥ ४६ 
प्रमाणं सरसो हि तीथांनां च विशेषतः। 
देवतानां च माहाल्यमुत्यत्तिं यामस्य च॥ ४७ 
एतच्छुत्वा वचस्तेषां रोमहर्यसमन्वितः 
प्रणिपत्य पुराणर्थिरिदें बचनम्रबीत्‌॥ ४८ 








अच्छा, ऐसा हो होगा। राजू! तुम पुनः दिव 
जञसवाले हो जाओ तथा हे सुव्रत! (दृढ़तासे क 
सुड जलन करनेवाले) अन्तकाले तुम मुझमें हो लीन 
हो जाओये॥ ३३-३७॥ 

(न विष्णुने आगे कहा--] निःसंदेह तुम्हारी 
कोति सदा रहनेवाली होगो। यहापर यज्ञ केवले 
जि (यजमान) रु कोगे। फिर, उस क्षेत्रकी रक्षा 
कलेके लिये उन पुरषोत्तम भगवानूने राजाको चन्नामक 
उ. चालुकि नामक सर्प, शङ्कुकर्ण नामक विप, 
सुकेशी नामक रक्स, अजावन नामक राजा और 
महादेव नाषक अरनिको दे दिया। ये सभी तथा इनके 
अन्य बली भूय एवं अनुयायी वहाँ आकर कुरुजाकूलकी 
सब ओरसे रक्षा करे हैं ॥३८--४९॥ 

आठ हजार धतुपधारी, जो पापियोंको गीत 
हले रहते हैं, थे उग्र रूप धारणकर चराचरके दू 
भूलगण (पापियों)-को खान नही करने देते। उसी 
(कुरमङगल)-के मध्य पाप दूर करेवाला एवं अति 
पवित्र कल्याणकारी पृथूदक (पोहोआ) नामक तीर्थ है, 
जहो शभ जलसे पूर्ण एक पवित्र नदी पूर्वकी ओर 
जहतो है। इसे तामह बहाने सृष्टिक आदिमं, 
जल, आग्रि, पवन और आकाशादि समस्त भूतोंके साथ 
हो रचा था, महाबाहु हान पृथ्वीपर जिन महासपुों 
क, नदियों, खोत एवं सरोवरॉकी रचना कौ उन 
सभीके जल उसमें एकत्र प्राण हैं॥४२-४५॥ 

हासे कुरुक्षेत्र और उसके सरोबरका 

आहारूय कहते हैं] 

देवदेव भगवान्‌ विष्णु बोले- पहले समे 
जाणोन सरस्वती और दृतौ (घणर)-के चीचमे 
हय कुरु आसीन मुनिप् युद्ध लोमहर्षणसे वहा 
ह्यत सरोबरक महिमा पूछो और इस सरोवरे 
हिसार, विशेषत: तोथो. और देवताओकि भाहाल्य 
एवं यामनके हुर्भवकी कथा कहनेकी प्राना की। 
उनके इस वचनको सुनकर रमित होते हुए पौराणिक 
षि लोमहर्षण उन्‍हें प्रणाम कर (फिर) इस प्रकार 
बोले- १ ४६-४८ ७४ 








अध्याय २२] + कुरुकी कथा, कुरुकषेतका निर्माण-प्रसड् और पसक तीर्थका सहास्य १६१ 
होण उण लोमहषंणजी बोले--सबसे पहले उत्पन होनेवाले 
ब्ह्माणम्र्य कमलासनस्थं कमलासन ग, लक्ष्मोके सहित विष्णु और महादेव 


विष्णुं तथा लक्ष्मिसमन्वितं च। 
कुर च देवं प्रणिपत्य मूरा 

तीर्थ महद्‌, बहमसरः प्रवकष्ये॥ ४९ 
रन्तुकादौजसं यावत्‌ पावनाच्य चतुर्मुखम्‌। 
सर: संनिहितं प्रोत ब्रह्मणा पूर्वमे तु॥ ५० 
'कलिद्वापरयोमंध्ये व्यासेन च महात्मता। 
सरप्रमाणं योक्त तच्छृणुध्वं दविजोसमा: ॥ ५९ 
विश्लेश्वरादस्थिपुर॑ तथा कन्या जरद्गवी। 
चावदोघबती प्रोक्ता तावत्सनिहितं सर; ॥ ५२ 
या क्षत प्रमाणं यत्‌ पठ्यमानं तु यामने। 
तच्छूणुध्यंद्विजशरे्ठा: पुण्य॑ वदधिकरमहत्‌॥ ५३ 
विश्षेशवराद्‌ देववरो भृपावनात्‌ सरस्वती। 
सरः संनिहितं जेयं समन्तादर्धयोजनम्‌॥ ५४ 
एतदाश्रित्य देवाक्ष ऋषयक्ष समागताः 
सेवते मुक्तिकामार्थ स्वगाथ चापरे सथिताः ॥ ५५ 
हाणा सेवितमिदं सृष्टिकामेन योगिना। 
विष्णुना स्थितिकामेन हरिरूपेण सेवितम्‌॥ ५६ 
रुद्रेण च सरोमध्य॑ प्रविष्टेन महात्यता। 
सेव्य ती महातेजा: स्थाणु प्रायान्‌ हर: ॥ ५७ 


आषा ब्रह्मणो वेदिस्ततो रामहुद: स्पृत:। 
कुरूणा च यतः कृष्ट कुरुक्षेत्र तः स्मृतम्‌॥ ५८ 


तरततुकारनुकयोर्यदन्तर॑ 
यदन्तरं रामहृदाच्तुर्मुखम्‌। 

एतत्कुुक्ेतरसमन्तपञ्जकं 
'पितामहस्योत्तरबेदिरुच्यते 





nue 





खरको सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान्‌ ब्रहमसर 
तोरा वर्णन करता हँ र्मे पहले कहा था कि यह 
*सॅनिहित' सरोवर 'र्सुक' नामक स्थानसे लेकर 
*औजस' नामक स्थानतक तथा “पावन'से “चतुर्मुख' 
क्क फैला हुआ है। आहण! किंतु अब कि 
और ड्वापरके मध्यमे महात्मा व्यासने सरोषरका 
जो (वर्तमान) प्रमाण बतलाया है उसे आपलोग 
सले! 'विशवे्र' स्थाने ' अस्थिपुर'तक और 'बृद्धा 
कत्या'से लेकर 'ओषबतो' नदोतक यह सरोवर 
क्षत है॥४९-५२॥ 

आबे | मैंने वासनपुराणमें यित जो प्रमाण 
सुना है, आप उस पचि एवं कल्याणकारी प्रमाणको 
सने विश्व स्थानसे देववरतक एवं वृपायनसे सरस्यतीतक 
चत्दि आधे योजन (दो कोसों)-में फैले इस संनिहित 
सरको समझता चाहिये। मोक्षकी इच्छासे आये हुए 
देखता एवं ऋषिशण इसका आश्रय लेकर सदा इसका 
सेवन करे हैं तथा अन्य लोग स्वर्गके निमित्त यही रहते 
हैं। चोगीकरर बहाने सृष्टिक इच्छासे एवं भवान्‌ 
तिने जगतके पालनकी कामनासे इसका आश्रय 
लिया धा॥५३-५६॥ 

तासी प्रकार) सरोवरके सध्यरें पैठकर महात्मा 
रहने भी इस तोर्थका सेवन किया, जिससे महातेजस्थी 
(दन) हरको स्थाणृत्व (स्विस््ब) प्रात हुआ। आदिमे 
यह “ब्रहलेदी! कहा गया था, किंतु आगे चलकर 
इसका भाम “रामहद' हुआ। उसके आद राजि 
कुराण जोते जानेसे इसका नाम *कुसकषे्र' पढ़ा। 
तसतुक एवं अस्तुक तामके स्थानोंका मध्य तथा 
रामहद एवं च्युर्मुखका मध्यभाग समत्तपक्षक है, जो 
कुरे कहा जाता है। इसे पितामहकी उत्तरवेदी भी 
कहते हैं #५७-५९॥ 


कस शक्र वामनपुराणे बई अध्याय सपा हुआ॥ २२५ 
मट काम 


१९२ 


„ औवामतपुराण * 


[अध्याय २३ 








दामनचरितका उपक्रम, बलिका दैत्यराज्याधिपति होना और उनकी 
अतुल राज्य-लक्ष्मीका वर्णन 


लक: 

बि वामनमाहात्मयमुत्पत्ति च विशोषतः। 

यथा बलिर्बियभितो दत्त राज्यं शतक्रतोः॥ ₹ 
कह कक 

शृणुध्वं सुनयः परीता मनस्य महात्पन:। 

उत्पतति च प्रभावं च निवासं कुरुजाङ्गले 


तदेव यंशं दैत्यानां श्रणुध्य॑ द्विजसत्तमा:। 
स्य बंशे समभवद्‌ बलिवरोचनिः पुरा॥ ३ 


दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुः पुरा। 
तस्य पुत्रो महातेजा: प्रह्मादो नाम दानवः॥ ४ 


तस्माद्‌ विरोचनो जज्ञे बल्ने वरोचनात्‌। 
इते हिरण्यकशिपौ देवानुत्साद्य सर्वतः॥ ५ 


राज्यं कृत॑ च तेने श्रैलोक्ये सचराचरे। 
कृतयब्रेषु देवेषु श्रैलोक्ये दैत्यतां गते॥ ६ 
जये तथा बलबतोर्मयशम्बस्योस्तथा। 
शुद्धासु दिक्षु सवास प्रवृत्ते धरमकर्मणि॥ ७ 
संप्रवृत्ते दैत्यप्थे अयनस्थे दिवाकरे। 
प्रहादशम्बरमवैरनुहादेने चैव हि॥ ८ 
दशु सर्वासु गुष्तासु गगने दैत्यपालिते। 
दवेषु मखशोभां च स्वगंस्थां दर्शयत्सु च॥ ९ 


प्रकृतिस्थे ततो लोके वर्तमाने च सत्पथे। 
अभावे सर्वपापानां धर्मभावे सदोत्बिते॥ १० 











ऋषयो कहा-- (कृपया आप) वामनके महालय 
और विशेषकर उनको उत्पत्तिका वर्णन (विस्तारसे) करें 
[तथा यह भौ बतलायें कि बलिको किस प्रकार बांधकर 
सरको राप दिया गया॥१॥ 
'लोमहर्षणने कहा-- मुनियो | आपलोग प्रसलता- 
पूर्वक महात्मा बामनकी उत्पत्ति, उनका प्रभाव और 
कुरुआङ्गल स्थाने उनके विवासका वर्णन सूने! 
ह्रो! आपलोग देत्यॉके उस वंशके सम्बन्थमे भी 
सुनें, जिस बंशमें प्राथीनकालमें विरोचनके पुत्र यलि 
उत्पन हुए थे। पहले समयमें दैत्यॉंका आदिपुरुष 
हिरण्यकशिपु था। उसका प्रहा नामक पुत्र अत्यन्त 
ऐेजस्थो दानव था। उससे विरोचन उत्पन हुआ 
और विरोधनसे बलि। हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर 





करले लगा। (विरोधयें) देवताओंके (बहुत) प्रयत्न 
करते रहनेपर भी तौनों लोक दैत्यॉके अधीन हो 
हो गये (एवं श्रैलोक्यपर देवताओंका अधिकार नहीं 
रह गया) २-६४ 


अलराली मय और शग्यरकी विजय-वैजयन्ती 
करने लग गयी धर्मकार्य सर्वत्र होने लग गये। 
फलतः दिशा शुद्ध हो गयी सूय दैत्ये मार्ग (दक्षिण 
अपन)-सैं चले गे । (दैत्योके शासने) प्रहद, शम्ब, 
भव तथा अनुहाद--ये सभी दैत्य सभी दिशाओंकी रक्षा 
के लगे आकाश भी दयसे रक्षित हो गया । देवगण 
स्वर्ग होनेवाले यज्ञो शोभा देखने लगे। सारा संसार 
कृतिम स्थित और (व्यवस्थित) हो गया तथा सभी 
'सन्ार्गपर चलने लगे। सर्वत्र पापोंका अभाव और घर्म- 
भावका उत्कर्ष हो गया॥छ-१०॥ 

















अध्याय २२] _* कुरुकी कथा; कुरुषे निर्माज-प्रसड़ और पृथूदक तीर्थका माहात्य« ११६ 
लोन णच लोमहर्षणजी बोले--सबसे पहले उत्पन होनेवाले 
बरह्माणम कमलासनस्थं कमलासन जाण, लक्ष्मोके सहित विष्णु और महादेव 


विष्णुं तथा लक्षपिसमन्वितं च। 
रुद्रं च देवं प्रणिपत्य मूरा 

तीर्थ महद्‌ ग्रह्मसर: 
रलुकादौजसं यावत्‌ पावनाच्च चतुमुंखम्‌। 
सर: संनिहितं प्रोक्त ह्मण पूर्वमेव तु॥ ५० 
'कलिह्वापरयोमंध्ये व्यासेन च महात्मना। 
सप्रमाणं योक्त तच्छृणुध्वं द्विजोत्तपा:॥ ५१ 
विश्वेश्वरादस्थिपुर॑ तथा कन्या जरदगवी। 
वावदोघवती प्रोक्ता तावत्सनिहितं सरः॥ ५२ 
या क्त प्रमाणं यत्‌ पठानं तु बामने। 
'तच्छृणुष्य द्विजश्रेष्ठा: पुण्य वृद्धिकरं महत्‌॥ ५३ 


विश्लेश्वराद्‌ देववरो नृपानात्‌ सरस्वती। 
'सरः संनिहितं ज्ञेयं समन्तादर्थयोजनम्‌ ॥ ५४ 





सेवने मुक्तिकामार्थ स्वार्थ चापरे स्थिताः ॥ ५५ 


बह्मणा सेवितमिदं सृष्टिकामेन योणिना। 
विष्णुना स्थितिकामेन हरिरूपेण सेवितम्‌॥ ५६ 
करेण च सरोमध्यं पिष महात्यना। 

सेव्य तीर्थ पहातेजा; स्थाणु प्रावान्‌ हर: ॥ ५७ 





तस्ुकास्तुकयोरयदत्तर॑ 
यदन्तरं रामहुदाच्ुर्ुखम्‌। 

एतलकरक्षे्रसपनतपञचकं 
'पितामहस्योत्तरवेदिरुच्यते 





nu 


सको सिर झुकाकर प्रणाम करके मैं महान्‌ बमस 
का वर्ण करता हू ब्रह्मे पहले कहा था कि वह 
“सँनिहित' सरोवर “रुक नामक स्थानसे लेकर 
*औजस' नामक स्थानतक तथा 'पावन'से 'चतु्मुख' 
ल्क फैला हुआ है। आहण! किंतु अब कलि 
और वारके मध्यमे महातमा च्यासने सरोवरका 
जो (वर्तमान) प्रमाण बतलाया है उसे आपलोग 
सुने! “विर” स्थानसे * अस्थिपुर'तक और ' वृ 
कन्या'से लेकर *ओघवती' नदौतक यह सरोवर 
शिक्त ह४९-५२७ 

आशे! मैने वानपुरामे वर्णित जो प्रमाण 
सुता है, आप उस पवित्र एवं कल्याणकारी प्रमाणको 
सुन विखे स्थने देववस्तक एवं पवनस सरस्वतीतक 
जति आणे योजन (दो कोसों)-में फैले इस संनिहित 
खरको समझना चाहिये | मोक्षक इच्छासे आये हुए 
देवता एवं ऋषिगण इसका आश्रय लेकर सदा इसका 
सेवन करते हैं तथा अन्य लोग सवके निमित पहा रहते 
हु) योगीधर त्याने सृष्टिक इच्छसे एवं भगवान्‌ 
विषु जगते पालनकी कामनासे इसका आश्रय 
लिया था॥५३--५६॥ 

(हो प्रकार) सरोबरके मध्यमे पैठकर महाला 
रले भी इस तीर्थका सेवन किया, जिससे महातेजस्वी 
(उन) हरको स्थाणृत्व (स्थिरत्व) प्राप्त हुआ। आदियें 
यह 'त्रहमवेदी' कहा गया था, किंतु आगे चलकर 
इसका नाम 'रामहद” हुआ। उसके आद राजर्षि 
जरण जोते जावेसे इसका नाम 'कुस्केत्र' पढ़ा। 
तस्तुक एवं अशुक नामके स्थानोका मध्य तथा 
मद एवं चतुर्मुखका मध्यभाग समन्तपशषक है, जो 
कुरुक्षेत्र कहा आता है। इसे पितामहकी उत्तरवेदी भी 
कहते हैं॥५७-५६॥ 


४ इस शकार औवासतपुराजमों बलको अध्याय समाप्त हुआ॥ २२ # 
का 


१६२ 


[अध्याय २३ 











चामनचरितका उपक्रम, बालिका दैत्यराज्याधिपति होना और उनकी 
अतुल राज्य-लकष्मीका वर्णन 


शय ऊचुः 


ग्रहि वामनमाहात्म्यमुत्पत्तिं च विशेषतः। 
यथा बलिर्नियभितो दत्त राज्यं शतक्रतो:॥ ९ 





उत्पत्ति च प्रभवं च निवास कुरुजाङ्गले 


तदेव ब॑शं दैत्यानां शृणुध्वं द्विजसत्तमाः। 
यस्य यंशे समभवद्‌ बलि्वरोचनिः पुरा ॥ 


दैत्यानामादिपुरुषो हिरण्यकशिपुः पुरा। 
तस्य पुत्रों महातेजाः प्रह्वो नाम दानवः॥ 


तस्माद्‌ विरोचनो जहे बलिर्जज्ञे विरोचनात्‌। 
हते हिरण्यकशिपौ देवानुत्साद् सर्वतः ॥ 


राज्यं कृतं च तेनेष्ट त्रैलोक्ये सचराचरे। 
कृतयब्रेषु देवेषु शैलोकये दैत्यतां गते॥ 
जये तथा बलवतोर्मयशम्वरयोस्तथा 
शुद्धासु दिक्षु सवासु प्रवृत्ते धर्मकर्मोण॥ 
संप्रवृत्ते दैत्यपथे अयनस्थे दिवाकरे। 
प्रह्मदशम्बरमयैरनुहादेन चैव हि॥ 
दिक्षु स्वासु गुप्तासु गगने दैत्यपालिते। 
देवेषु मखशोभां च स्वर्गस्था दर्शयत्सु च॥ 


प्रकृतिस्थे ततो लोके वर्तमाने च सत्पथे। 
अभावे सर्वपापानां धर्मभावे सदोल्थिते॥ १० 


ऋषियोंने कहा-- (कृपया आप) चामनके माहाल्य 
और विशेषकर उनकी उत्पशिका वर्णन (विस्तारसे) करें 
था यह भी बतलायें कि जलिक किस प्रकार बांधकर 
इको राज्य दिया गया॥ १॥ 

लोमहर्षणने कहा- मुनयो! आपलोग प्रसनता- 
पूर्वक महात्मा जामनकी उत्पत्ति, उनका प्रभाव और 
कुस्शाक्रल स्मे उनके निवासका वर्णन सुनें! 
हि्रेहो! आपलोग दैत्यॉके उस शके सम्बन्धे भी 
सुनें, जिस चं प्राचीनकालमें विरोचनके पुत्र बलि 
उत्फल हुए थे। पहले समयमे दैत्यॉका आदिपुरुष 
 हिरण्यकशिपु था। उसका प्रहद नामक पुत्र अत्यना 
तेजस्वी दानव था। उससे विरोचन उत्पन हुआ 
और विरोधतसे जलि। हिरण्यकशिपुके मारे जानेपर 
बलिने सभी स्थानोंसे देवताओंको खदेड़ दिया 
और चह चराचससहित तों लोकॉंका राज्य स्वच्छन्दतासे 
कले लगा। (विरोधे) दवताऑके (बहुत) प्रयत 
करे रहनेपर भौ तीनों लोक दैत्यॉके अधीन हो 
हो गये (एवं अलोक्यपर देवताओऑका अधिकार नहीं 
रह गपा) ॥ २-६४ 


बलशाली मय और शब्बरकौ विजय-वैजयन्ती 
'फहराने लग गयौ। धर्मकार्य सर्वत्र होने लग गये। 
'फलत: दिशाएँ शुद्ध हो गर्या । सूर्य दैत्योंके मार्ग (दक्षिण 
अयन)-में चले गये। (दैत्योके शासनमें) प्रहद, शम्बर, 
मव तथा अमु -वे सभी दैत्य सभी दिशाओंकी रक्षा 
| करने लगे। आकाश भौ दैत्योंसे रक्षित हो गया। देवगण 
सवर्गम होनेवाले यज्ञॉको शोभा देखने लगे। सारा संसार 








भावका उत्कर्ष हो गया॥७-१०॥ 


अध्याय २३] 


_* कामनचरितका उपक्रम, बलिका दैत्वराज्याधिपाति होना» 


१६३ 








चतुष्पादे स्थिते धर्मे हमे पादविग्रहे। 
प्रजापालनयुक्तेषु भ्राजमानेषु राजसु। 
स्वध्मसरकतुषु_ तथाश्रमनिवासिषु॥ ११ 


(अभिषिक्तो सुरैः सर्वरदैत्वराज्ये बलिस्तदा। 
हटेष्यसुरसंघेषु नदत्सु मुदितेषु च॥ १२ 


अधाध्युपणता लक्ष्मीबॉलि पद्ान्तरप्रभा। 
पद्योद्यतकरा देवी वरदा सुप्रबेशिनी ॥ १३ 


| 
ले बलवता श्रेष्ठ दैत्यराज महाद्युते। 
प्रीतारजस्म तब भ्र ते देवराजपराजये ॥ १४ 
यत्त्वया युधि विक्रम्य देवराज्यं पराजितम्‌। 
दृष्ठा ते परमं सत्त्वं ततोऽहं स्वयमागता॥ १५ 
नाकच दानवद्याप्र हिरण्यकशिपोः कुले! 
्रसतस्यसु्रस्य तय कर्मेदमौदृशम्‌॥ १६ 
विशेषितस्त्वया राजन्‌ दैः प्रितामह:। 
चेन भुक्त हि निखिलं ब्रैलोक्यमिदमव्ययम्‌॥ ९७ 
एवमु तु सा देवी लक्षीत बलिम्‌। 
प्रविष्टा वरदा सेव्या सर्वदेवमनोरमा॥ १८ 
तुष्टाश्च देव्यः प्रवरा: हीः कर्तिशुतिरिव च। 
प्रभा धृति: क्षमा भूतिक्रद्धि्िव्या महामतिः॥ १९ 


तिः स्मृतिरिडा कीर्ति: शासत: पुहिसतथा क्रिया 
सर्बाक्षाप्सरसो दिव्या चृत्तमीतविशारदाः॥२० 


प्रपद्यते सम दैत्येन लोक्यं सचराचरम्‌॥ 
प्राप्तमश्चयमतुल॑ बलिना ब्रह्मवादिना १ २१ 








किर लो धर्म चारों चरणोंसे प्रतिक्ठित हो गया 
और अधर्म एक हो चरणपर स्थित रह गया। सभी 
राजा (भलीभोति) प्रजापालन करते हुए सुशोभित 
होने लगे और सभी आश्रमोके लोग अपने- 
अपने धर्मका पालन करने लगे! ऐसे समयमे असुरे 
बलिको दैत्यराजके पदपर अभिषिक्त कर दिया। 
असुरोका समुदाय हर्षित होकर निनाद (जय-जयकार) 
करले लगा। इसके बाद कमलके भीतरी गोफाके 
समान कान्लिवाली चरदायिनी और सुन्दर सुवेशवाली 
ओक्योदेकी हाथमे कमल लिये हुए बलिके 
समीप आयी ॥ ११-१३॥ 

लक्ष्मीने कहा--बलवानोमें श्रेष्ठ महातेजस्वी 
द्यप बलि देवराजे पराजय हो जनप मैं तुमपर 
सन हूँ। तुम्हाश मङगल हो; क्योंकि तुमने संग्राम 
परक्रम दिखाकर देयोके राज्यको जौत शिया है। 
इसलिये तुम्हारे ब्रह जलको देखकर मै स्वयं आवी हूँ। 
दानव असुरोंक स्वामी! हिरण्यकशिपुके कुलमें उत्पल 
हुए दुहरा यह कर्म ऐसा है -इसगें कोई आश्षर्यकी 
जात नही है। राजन्‌! आप दैल्यब्रेह अपने प्रपितामह 
हेरण्क्करिपुसे भी विशिष्ट (प्रभावशाली) है; क्योंकि 
आए परे तीनं लोकॉमें समृद्ध इस राज्यका भोग कर 
छे हैं। १४-९७ 

कताज बलस ऐसा कहनेके बाद सरविषस्वरूपिणी 
इलं मनोहर रूपवाली सबकी सब्य एवं (सबको) चर 
दतवली ब्लक देवी राजा बलिमें प्रविष्ट हो गय 
तब सभी श्रेष्ठ देवियों -हो, कीरति, सुति, प्रभा, धृति, 
क्षमा, भूत, ऋषि, दिव्या, महामति, श्रुति, स्मृति 
इड कर्हि, शात, पुष्टि, क्रिया और नृतम निपुण 
दिव्य अप्सरा भी प्रसन्न होकर दैत्ये (अलि)-का 
सेवन कले लगीं इस प्रकार हादी बलिने चर- 
अचस्वाले जिलोकीका अतुल ऐश्वर्य प्राण कर 
लिया॥ १८-२१॥ 


इख प्रकार औवामनपुामे नहँ अध्याय पूरा हुआ॥ २२५ 
DR क डी 


«वामनपुराण» 


[अध्याय २४ 








'चामन-चरितके उपक्रममें देवताओंका कश्यपजीके साथ ब्रह्मलोकमें जाना 


उ 
देवानां बृहि नः कर्म यदवृत्तास्ते पराजिता: 
कथं देवाथिदेवोउसौ विष्णुर्वांमनतां गतः ॥ ९ 


लोमहर्षण उकाच 
बलिसंस्थं च लोकय ददवा देव: पुरंदरः। 
परस्थं ययौ शक्रः स्वमातुर्किलयं शुभम्‌॥ २ 


समीपं प्राप्य घातुश कथयामास तां गिरम्‌। 
आदित्याश्च यथा युद्धे दानवेन पराजिताः 
लाच 


यं पुत्र युष्याभिर्न शक्यो हन्तुमाहवे। 
बलिर्बिरोचनसुततः सर्व्व मरुद्णैः॥ ४ 


सहस्रशिरसा शक्यः केवलं हन्तुमाहवे। 
ततैकेन सहस्राक्ष न स हन्येन शक्यते॥ ५ 


तदत पृच्छामि पितरं कश्यप ब्रह्मवादिनम्‌। 
'पराजयार्थ॑ दैत्यस्य जलेस्तस्य महात्मनः॥ ६ 
ततोऽदि्या सह सुरा: संप्राप्ता: कश्यपन्तिकम्‌। 
ततरापश्यन्त मारीच मुनिं दीप्ततपोनिधिम्‌॥ ७ 
आद्यं देवगुरुं दिव्यं प्रदीप्त ब्रह्मवर्चसा। 
तेजसा भारकराकाई स्थितमर्नशिरडोपमम्‌॥ ८ 
ज्यस्तदण्ड तपोयुक्तं बद्धकृष्णाजिाम्यरम्‌। 
चल्कलाजिनसंवीतं प्रदीप्तमिव तेजसा॥ ९ 
हुताशभिव  दीष्यन्तमाज्यगन्थपुरस्कृतम्‌। 
स्वाध्यायवन्त॑ पितर॑बपुष्पन्तमिवानलम्‌॥ १० 
ब्रह्मवादिसत्यवादिसुरासुरगुरूं प्रभुम्‌। 
राहमण्याऽप्रतिमं लक्ष्म्या कश्यपं दीप्ततेजसम्‌॥ ११ 





यः रूष्टा सर्वलोकानां प्रजाना पतिरुत्तमः 
आत्मभावविशेषेण तृतीयो यः प्रजापतिः 









ऋषियोंने कहा-- आप हमें यह बतलापें कि 
देवताऑने कौन-सा कर्म किया, जिससे प्रभावित होकर 
चे (दैत्य) पराजित हुए तथा देवाधिदेव भगवान विष्णु 
कसे बामन (यौना) बने॥९४ 

लोमह्षणने कहा ( उत्तर दिया )-- इन्देवने 
जब लौनों लोकोंको बलिके अधिकारमें देखा तब ये मेरु 
(र्वह)-पर स्थित (रहनेषालों) अपनी कल्याणमथी 
आतके घर गये। मतके समीप जाकर उन्होंने उनसे 
(मातासे) यह बात कही -जिससे देवगण युद्धमें दानव 
अलिसे पराजित हुए थे॥ २-३॥ 

आता अदितिने कहा- पुत्र! यदि ऐसी बात है 
हो तुमलोग सम्पूर्ण मस्द्गणोके साथ मिलकर भी 
संग्राम विरोचनके पुत्र बलिको नहीं मार सकते। 
सासा युम केवल हजारों सिरवाले (सहसस) 
अगवा विध्यु ही (उसे) भार सकते हैं। उनके सिवा 
कसो दसस वह नही मारा जा सकता। अतः इस 
विषयमे उस महान्‌ आत्मा (महाबलवान्‌) बालि नामक 
दत्यो पणजवके लिये मैं पुष्होर पिता खरह्मवादी 
कश्यपसे (उपाय) पूछूँगी॥४-६॥ 

इस प्रकार माता अदितिके कहनेपर सभी देवता 
उसके साध कश्यपजीके पास पहुँच गये। वहाँ (जाकर 
उच लोगों) तपस्थाके धनी, मरीचिके पुत्र, आच एवं 
दिव्य पुरुष, देवताओं गुर, ब्रह्मतेजसे देदीप्यमान और 
अपने तेजसे सूर्यके समान तेजस्वी, अग्निशिखाकी भौत 
दीप, संन्यासीके रूपमें, तपोयुक्त बल्कल तथा मृगचर्म 
घारण क्रिये हुए (आहुतिके) घीकी गन्धसे आप्यायित 
(जासिव) अग्तिके समान जलते हुए, स्वाध्यायमें लगे 
हुए मलो शतैरघारो अहनि ही हो एवं पवाद 
सत्यवादी देवों तथा दानवोंके गुरु, अनुपम ब्रहमतेजर 
पूर्ण एवं शोभासे दीप्त कश्यपजीको देखा॥७-११॥ 

जे (देवताओंके पिता श्रीकश्यपजी) सभी लोकोवे 
रचनेवाले, शरेष्ठ प्रजापति एवं आत्मभाव अरथा 
अध्यांत्मतस्वकी विज्ञताकी विशिष्टताके कारण ऐसे लः 


अध्याय २४] 


* दापन-चरितके उपकृममें देवताओका कश्यपजीके साथ झरह्मलोकमें जाना» 
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अथ प्रणम्य ते जीरा: सहादित्या सुरर्षभः 
ऊचु प्राञ्जलयः सर्वे बरह्मणमिव मानसाः॥ १३ 


अजेयो युधि शक्रेण बलिदैंत्यो बलाधिकः 
तस्माद्‌ विधत्त नः श्रेयो देवानां पुष्टिवर्धनम्‌ ॥ १४ 


श्रुत्वा तु वचनं तेषा पत्राणां कश्यपः प्रभुः । 
अकरोद्‌ गमने बुद्धि ब्रह्मलोकाय लोककृत्‌॥ १५ 


तपत उका 
शक्र गच्छाम सदनं ह्मणः परमाद्धतम्‌। 
तथा पराजयं सर्वे बरह्मणः ख्यातुभुदयता: ॥ १६ 
'सहादित्या ततो देवा याताः काश्यपमाश्रमम्‌। 
प्रस्थिता ब्रहासदर्नं महर्षिगणसेवितम्‌॥ १७ 
ते मतेन संप्राप्ता ब्रहालोक॑ सुवरच॑सः। 
दिव्यः कामगपैयानि्यधाहैस्ते महाबला:॥ १८ 
ह्माणं च्छन्सतपोराशिनमव्ययम्‌। 
अध्यगच्छन्त विस्तीर्ण ब्रह्मण: परमा सभाम्‌॥ १९ 
'पद्पदोद्वीतमथुरां सामगैः समुदीरिताम्‌। 
अयस्करीमभितरत दृष्टा संजहपुस्तदा॥ २० 
चो श्व प्रोक्ताः क्रमपदाक्षराः। 
शुभुदुर्षिबुधव्याप्रा विततेषु च कर्मसु। २१ 
यजञविद्यावेदविदः पदक्रमविदस्तथा। 
स्वरेण परमर्धीणां सा अभूव प्रणादिता॥ २२ 


'यज्संस्तवविद्भिश्च शिक्षाविद्भिस्तथा द्विजैः । 
(छन्दसां चैव चाथंजञैः सर्वविद्याविशारदैः ॥ २३ 


लोकायतिकमुख्येक्ष शुश्ुदुः सवरमीरितम्‌। 
तत्र तत्र च विरा नियताः शंसितव्रताः ॥ २४ 


जपहोमपरा मुख्या ददृशुः कश्यपात्मजा:। 
तस्यं सभायामास्ते स बह्मा लोकपितामहः ॥ २५ 








सुरासुरगुरु: श्रीमान्‌ विद्यया बेदमायया। 
उपासन्त च तत्रैव-प्रजानां पतयः प्रभुम्‌१ २६ 





रहे थे जैसे तीसरे प्रजापति ही हों। फिर अदितिके साथ 
समस्त देववर न प्रणाम कर उनसे हाथ जोड़कर ऐसे 
जोले जैसे हसे उनके मानस-पुत्र बोलते हैं- 
जललाली दैल्यराज चाल बुडे इने अपराजेय हो गया 
है। अलः हम देवोके सामर्थ्यकी पु्टि-यृद्धिके लिये आप 
कल्याणकारी उपाय क! उन पुरुषोंकी बातें सुनकर 
'लोकॉको रचनेवाले सामर्थ्यशाली कश्यपने ब्रहालोकमें 
जानेका विचार किया॥ १२-१५ ॥ 

(क) कश्यपने कहा-- इत्र! हम सभी अपनी 
पराजयको बात ्रह्माजौले कहनेके लिये तैयार होकर 
उनके परम अद्भुत लोकको चलें। कश्यपके इस प्रकार 
कहनेपर अदितिके साथ कश्यपके आश्रममें आये हुए 
सभी देवताओने सहर्षिगणोंसे सवित ब्रह्मसदकी ओर 
स्थान किया। यथायोग्य इच्छाके अनुसार चलनेवाले 
दिव्य बनोस महाबली एवं तेजस्यो चे सभी देवता 
माजे हो ्हालोकमें पहुँच गये और तब थे लोग 
होश अत्यय राको देखनेकी इच्छा करो हुए 
राकी विशाल परम श्र सभाम पहुँचे॥१६--१९॥ 

जे (देवतालोग) भ्रमरॉकी गजा जित, सामगानसे 
मुखरित, कल्याणकी विधायिका और शतरुओका विनाश 
केवाली उस सभाको देखकर प्रसन्न हो गये। (उस 
स्ानपर) डन बे देवगणोन विसूत (विशाल) अनेक 
कर्मानुहानॉंके समय श्रेष्ठ ऋषवेदियोके हारा 'क्रमपदादि* 
(बेद पढ्नेको विशिष्ट शैलियॉसे) उच्चरित ऋचाओं 
(बेदमन्यो)-को सूना। वह सभा यतविद्ाके ज्ञाता एवं 
“पदक प्रभूति घेदपाठके ज्ञानवाले परमर्षियोंके 
उच्चारी ध्वतिसे परतिध्वनित हो रही थी। देवे वहाँ 
चजके संस्तवोके ज्ञाताओं, शिक्षाविदों और वेदमनोंके 
अर्थ जानेवलों, समस्त विओ पाग द्विजं एवं 
छ लोकायतिकोके (चार्वाकके मतातुयायियो) -द्ा 
उच्चर स्वरको भौ सुना। कश्यपके पुरे बहा सर्वत्र 
तिवक तोथ-ग्रतको धारण करनेवाले जप- होप 
कलमें लगे हुए श्रेष्ट विरंक देखा। उसी सभाम लोक- 
तामह ब्रह्मा विराजमान थे ॥ २०-२५ ॥ 

(उस) समामे बेदमावा विचाले सम्पन, सुरं एवं 
असुरोंके गुरू ( श्रीमान्‌ ब्रह्याजी) भी उपस्थित थे। 
जजापतिगण उन (्रधुता-सम्पनल) प्रभुकी उपासना कर 





१९६ 


> औ्रबायतपुराण * 
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दक्ष: प्रचेताः पुलहो मरीचिश्ष द्विजो्तमा:। 
भरगुरत्रिवसिष्ठआ,. गौतयो.. भारदस्तथा ॥ २७ 
विलाल च ज जल मह। 
शब्द: स्पर्शक्ष रूपं च रसो गन्धस्तवैब च॥ २८ 
कि वका ध्यायत्‌ कारण महत 
साङ्गोपाङ्गा चत्वारो येदा ॥ २९ 
जयाञ्च तव्य सङ्कल्पः प्राण एव च। 
एते चान्ये च बहव: स्वयंभुवमुपासते ॥ ३० 
अर्थो धर्मश कामश्च क्रोधो हर्षश्च नित्यश: 

शुक्रो बृहस्पतिक्षीय संवर्तोऽथ बुधस्तथा॥ ३१ 
शनैश्च रहुच ग्रहाः सर्वे व्यवस्थितः 
मरुतो विश्वकर्मा च यसवशचदविजोततमाः॥ ३२ 
दिवाकरश्च सोमश्च दिवा रात्रिस्तथैव च। 
अर्टमासाक्ष मासा क्ष ऋतवः षद्‌ च संस्थिता: ॥ ३३ 
तां प्रविश्य सभा दिव्यां ब्रह्मणः स्वकापिकाम्‌। 
कश्यपस्विदशः सा पुरध्भृतां वर: ॥ ३४ 


सर्वतेजोमयं दिव्यं ब्रह्मधिगणसेविताम्‌। 
हमा श्रिया सेव्यमानापचिल्यां विगतक्लमाम्‌॥ ३५ 


ह्मण प्रेषयते से परमासनमास्थितम्‌। 
(शिरोभिः प्रणता देवं देवा ब्रहमर्षिभि: सह ॥ ३६ 
ततः प्रणम्य चरणौ नियताः परमात्मनः 
'बिमुक्ता: सर्वपापेभ्यः शान्ता विगतकल्पथाः॥ ३७ 
दा त तान सु सर्वान्‌ कश्यपेन सहाणतान्‌। 
आह ब्रह्मा महातेजा देवानां प्रभुश्च: ॥ ३८ 














रहे थे। द्िजोततमो! दकष, प्रचेता, पुलह, मरीचि, भृगु 
आनि, वसिष्ठ, गौतम और नारद एवं सभी विद्या, 
आकारू, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस 
और गन्ध एवं प्रकृति, विकृति, अन्यान्य महत्‌ कारण, 
अङ्गं एवं उपाङ्गे साथ चारों वेद और लोकपति, 
तोहि, यज, संकल्प, प्राण -ये तथा अन्याय देव, ऋषि, 
भूल. ततत्वादि हाक उपासना कर रहे थे। दितो 
अर्थ, धर्म, काम, क्रोध, हर्ष, शुक्र, बृहस्पति, संव, 
बुध, स्र और राहु आदि सभी ग्रह भी वहां 
अधास्थान बैठे थे। मस्द्गण, विश्वकर्मा, वसु, सूर्य 
कमा, दिन, राजि, पक्ष, मास तथा छः ऋतु भी वहाँ 
उपस्थित थौं॥२६-३३॥ 

भाको श्रेष्ठ कश्यपने अपने पुत्र देवताओंके 
साध जाकी उस सर्वमनोरथमयी, सर्वतेजोमयी, दिव्य 
एवं अहहर्षिणणोंसे सेवित तथा ज्रहम-विचारमयी सरस्वती 
एवं लक्ष्यौसे सेवित अचिनत तथा खिलतासे रहित 
सभाम प्रवेश किया। तब उनके साथमे गये सभी 
देवताओने श्रेष्ठ आसनपर विराजमान बरहमाजीकों देखा 
और उन्हे बरहमरधियोके साध शुककर सिरसे प्रणाम 
किया नियमका पालन करनेवाले चे सधी परमात्मक 
चरम प्रणाम करके सम्पूर्ण पपे मुक्त होकर निर्मल 
एवं शान हो गये । (फिर) महान्‌ तेजस्वी देवेश त्माने 
कर्पके साथ आये हुए उन सभी देवताओंको देखकर 
कह ॥ ३४-३८ ॥ 





॥ इस प्रकार षामनपुराणमे चीवँ अध्याय समा हुआ र४॥ 
fe कमाड 


बामन-चरितके सन्दर्भे ब्रह्माका उपदेश तथा तदनुसार देवोंका 
तदवप तपस्या करना 


नोत 
यदर्थमिह संप्राप्ता भवनतः सर्व एव हि। 
चिन्तयाम्यहमष्यग्रे तदर्थं च महाबलाः॥ ९ 
भविष्यति च चः सर्ब काङक्षितं यत्‌ सुरोत्तमा:। 
अलेदानबमुख्यस्थ योऽस्य जेता भविष्यति॥ २ 








ब्रह्मने कहा महाबलशालौ देवगण! आपलोग 
(लिस यसे यहाँ आये हैं, उसके विषयमे मै 
लेसे हो सोच रहा ह! सुसर! आपलोगोंको जो 
अभिलषित है, बह पूर्ण होकर रहेगा। दनो प्रधान 
'जलिको पराजित करनेवाले एकं. विश्वको रचनेयाले 


अध्याय २५]* वाघत-चरितके सर्दर्भवे बह्माका उपदेश तथा सदनुसार देवॉका क्त्वे तपस्या करना« 
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ज केवलं सुरादीनां गतिर्मम स विश्कत्‌। 
अलोक्यस्यापि नेता च देवानामपि स प्रभु:॥ 
चः प्रभु: सर्वलोकानां विश्वेशश्व सनातनः 
पूर्वजोड्य॑ सदाष्याहुरादिदेब॑ सनातनम्‌॥ ४ 
त देवापि महात्मन न विदुः कोऽ्यसाविति। 

देवानस्मान्‌ श्रुति विश्वं स वेत्ति पुरुषोत्तमः 








तस्यव सु प्रसादेन प्रवक्ये परमां गतिम्‌। 
यत्न योगं समास्थाय तपश्चरति दुशचरम्‌॥ ६ 


क्षीरोदस्योत्तरे कूले उदीच्या दिशि विश्वकृत्‌। 
अपूर्त नाम परमं स्थानमाहु्मनीषिणः॥ ७ 


भवन्तस्तत्र वै गत्या तपसा शंसितव्रताः। 
अमृतं स्थानमासाद्य तपक्षरत दुशचरम्‌॥ ८ 
ततः ष्य संपुटं स्र्धगस्भीरनि;स्वनाम्‌ । 
उच्णान्ले तोयदस्येव तोयपर्णस्य निःस्वनम्‌॥ ९ 


रक्तां पुषक्षरां रम्यामधयां सर्बदा शिवाम्‌। 
वाणीं परमसंस्कारां बदतां ब्हमवादिनाम्‌॥ १० 


दिव्यां सत्यकरीं सत्यां सर्वकल्पषनाशिनीम्‌। 
सर्वदेवाथिदेवस्थ ततोऽसौ भावितात्मनः ॥ ११ 


तस्य व्रतसमाप्त्या तु योगव्रतविसर्जनें। 
अपोधं तस्य देवस्य विश्वतेजो महात्मनः॥ १२ 


कस्य किं वो वरं देवा ददामि चरदः 
स्वागतं यः सुरश्रेष्ठा मत्समीपमुपागता: ॥ १३ 








(रातमा) न केवल (आप सब) देवोके, परतु 
हारे भी सहारे हैं। वे तोनॉ लोकॉके स्वामी तथा 
देवोके भी शासक हैं। इन्हें ही सनातन आदिदेव भी 
करते हैं ॥९-४॥ 

उन महान आत्या (सनातन आदिदेव)-को देवता 
आदि कोई भी वास्तवरूपमें नहीं जानते कि ये कौन 
है; परु थे पुरुषोत्तम (समस्त) देवॉको, मुझे तथा 
बुति (वेद) एवं समस्त विश्वको जानते हैं (संसारके 
समस्त क्रिया-कलाप उनको जानकारीमें ही होते हैं; वे 
सर्वज्ञ हैं)। क्के कृषा-प्रसादसे (आपलोगोंको) मैं 
अत्यन्त शेठ उपाय बतलाता हूँ। (आपलोग सुनें) 
आप सभी उत्तर-दिराें क्षोरसागरके उत्तरी तटपर 
स्थित उस स्थानपर जाइये जिसे विचारशील विदान्‌ 
लोग. (अमृत) नासे उच्चारित करते हैं। विश्वकी 
रचना करनेवाले (परमात्मा) यहाँ योगधारणामे स्थित 
होकर कठिन तपसया कर रहे हैं। आप सभी लोग उस 
अमृत नामक स्थानपर जायें और आलप्यरहित होकर 
आपलोग थी लक्ष्यकी सिद्धिके लिये यहाँ कठिन 
तपल्या प्रारम्भ कर दें॥५--८॥ 

(जब आपलोग वहां जाकर कठिन तपस्या करणे 
लेंगे) तब षके अनये देवाधिदेवकी शब्दरूपिणी, 
'शथ-ग्थीर ध्यविवाली, मसे भरी हुई शुद्ध और 
स्पष्ट अकषरॉसे युक्त मनोहर एवं निर्भवताकी सूचना 
देशेवाली, सर्वदा मङ्गलमयी, उच्च स्वरसे अध्ययन 
करलेवाले त्ररबादियोकी वाणीके समान स्पष्ट, उत्तम 
संस्कारले युक्त, दिव्य, सत्य-स्वरूपिणी, सत्यताकी 
और उन्मुख होनेके लिये प्रेरणा देनेवाली और पापॉको 
न्ट करनेवाली जलसे पूर्ण मेघके गर्जनके समान गम्भीर 
जाणीको सुर्केगे। उसके बाद भावितात्माके ( आत्मज्ञानसे 
रलं महात्मा कश्यपके योगब्रतके अवसरपर) व्रतकी 
समाप्ति हो जानेके बाद अमोध तेजसे सम्पन थे देव 
आपसे कहेंगे-सुसकरोे! आपलोग मेरे पास आये, 
आफलोगोंका स्वागत है। मै (आपलोगॉको) वरदान 
देनेके लिये आप सबके समक्ष स्थित हूँ कहो -किसे 
कौन-सा वर दूँ॥९-१३॥ 





११८ 


< औवायतपुराण * 


[अध्याय २५ 








ततोऽदितिः कश्यपश्च गृहीयातां बर तदा। 
प्रणम्य शिरसा पादौ तस्मै देवाय धीमते॥ १४ 


भगवानेव नः पुत्रो भवत्विति प्रसीद नः। 
उक्तश्च परया याचा तथाऽस्त्विति स बक्ष्यति॥ १५ 


देवा सुवनति ते सर्वे कश्यपोऽदितिरेव च। 
तथासत्विति सुरः सवें प्रणम्य शिरसा प्रभुम। 
त्वप समुद्य गताः सौभ्यदिशं प्रति॥ १६ 


तेअचिरेणंव संप्राप्ताः क्षीरोदं सरिता पतिम्‌। 
यथोहिष्टे भगवता बरह्मणा सत्यवादिता॥ १७ 
ते कराला; सागरान्‌ स्व्‌ र्त सकाननान्‌। 

नदीश्च विविधा दिव्याः पूव्यां ते सुरोत्तमा: ॥ १८ 


अपश्यन्त तमो घोर सर्वसत्तवविवर्जितम्‌। 
अभास्करमपर्याद॑ तमसा सर्वतो यृतम्‌॥ १९ 


अपूर्त स्थानमासाद्य कश्यपेन महात्पना। 
दीक्षिताः कामदं दिव्य तं वर्षसहस््रकम्‌ ॥ २० 


प्रसादार्थ सुरेशाय तस्मै योगाय धीमते। 
नारायणाय देवाय सहह्राक्षाय भूतये॥ २१ 


अहाचयेण मौनेन स्थाने जीरासनेन च 
करमेण च सुरा: सर्वे तप उपर समास्थिता: ॥ २२ 


कश्यपस्तत्र भगवान्‌, प्रसादार्थं महात्मनः 
उदीरयत वेदोक्त यमाहुः परमं स्तवम्‌॥ २३ 





और, जब भगवान्‌ इस प्रकार वरदान देनेके 
लिये उपस्थित होंगे तथा अदिति एवं कश्यप उन 
रावा प्रभुके चरणोंमें झुककर सिरसे प्रणाम और 
बएको याचना करेंगे कि *भगवान्‌ ही हमारे पुत्र बे 
इसके लिये आप हमारे ऊपर प्रसन्न हॉ' तब ये 
अष्मदाणौके द्वारा "ऐसा हो हो'--यह कहेंगे। (इस प्रकार 
संकेत है--) निर्देश पाकर कश्यप, अदिति एवं सभी 
देवताओंने “ऐसा ही हो'-यह कहकर प्रभु (ब्रह्म)- 
को सिरसे प्रणाम किया और श्रेत्रीफफों ओर लक्ष्य 
करके उत्तर दिशाको ओर प्रस्थान किया। वे अत्यना 
ौपरतासे सत्यप्रबक्ता भगवान्‌ ह्मे दवा निर्दि्ट की 
गयी व्यवस्थाके अनुसार श्षौससागरके तटपर पहुँच 
जबे॥ १४-१७॥ 


उन देववर प्ृथ्वौके सभी समु, यनसे भरे 
हुए पर्वतं एवं भोति-भोतिकौ दिव्य नदियॉको पाए 
'किया। उसके बाद (उसके आगे) उन लोगॉने ऐसे 
स्थानको देखा जहाँ न कोई प्राणी था, न सूर्यका 
प्रकाश ही था; प्रत्युत चें ओर घनघोर अन्धकार था, 
जिसमें सोमा मालूम ही नहीँ होती थो। इस प्रकारे 
उस ' अमू नामक स्थानपर पहुँचकर महात्मा कश्यपने 
अल्ल-सम्पन योगी, दवे, कल्याणकी मूर्ति, सहसचक्ष 
 कण्यणदेवको प्रसनताकी पाके उसे (देवताओंको) 
सहस्ववार्षिक (हजारों वोम पूर्ण होनेवाले) दिव्य 
(देव-सम्बन्धी) इच्छा पूर्ण करनेवाले कामद ब्रतको 
दीक्षा दी। फिर थे सभी देवता क्रमशः अपनी 
श्रियॉको चरम करके और मौन धारणकर उचित 
स्थानपर चीरासतसे बैठकर कठोर तपस्या करने लगे। 
जहाँ भगवान्‌ कशवपने महात्मा विष्णुको प्रसन्न करके 
किये चदें कहे हुए स्तवका (सूक्त या स्तोमा) 
सट चालीस पाठ किया, जिसे *परमस्तव' कहते 
ह॥१८-२३॥ 





इस प्रकार मनुमे पीस अध्य समार हुआ# २५॥ । 
So र 

















अध्याय २६] * कशवपद्ठार भगवान्‌ दामतकी स्लुति* २९९६ 
-छब्बीसवा अध्याय 
'कश्यपद्वारा भगवान्‌ वामनकी स्तुति 
न्न कश्यपने कहा-- हे देवदेव, एकग पाधि, 
शिल्युवृष, वृषाकपि, सुरवृष, अनादिसम्भव, र, कपिल, 
नमोउस्तु ते देवदेव एकशृङ्ग वृषाच्चें सिन्थुवृष | वसेन, सर्वभूतरपाति (सम्पूर्ण प्राणियोंके स्वामी), 
वृषाकपे सुरवूष अनादिसम्भव रुद्र कपिल विष्वक्सेन | धुव, धमाधम, बैकुण्ठ, दृषावर्त, अनादिमध्यनिधन, 


सर्वभूतपते ध्रुव धर्माधर्म बैकुण्ठ वृषावततं 
अनादिमष्यनिधन धनंजय शुचिश्रवः पृश्वितेज: 
विजय अमृतेशय सनातन ज्रिधाम तुषित महातस्व 
लोकनाथ पानाभ विरि बहुरूप अक्षय अक्षर 
हब्यभुज खण्डपरशो शक्र मुञ्जकेश हंस महादक्षिण 
हृषीकेश सूक्ष्म महानियिमधर विरज लोकप्रतिष्ठ 
अरूप अग्रज धर्मज धर्मनाभ गभस्तिनाभ 
शतक्रतुनाभ चन्र सपतेः समुददवास: अजः 
सहस्रश सहस्रपाद अधोमुख महापुरुष पुरुषोत्तम 
सहस्रबाहो सहस्तरमूत्ते सहस्रास्य सहस्रसम्भव 
सहस्रस्य त्वामाहु: ।पुष्पहास चरम त्वमेव वौषट्‌ 
बषदूकारं त्यामाहुरग्रध मखेषु राशितां सहर्धार 
च भू भुवश्च स्वक्ष तवमेव वेदवेद्य रमय 
खहाणप्रिय तवमेव द्यौरसि मातरिश्राउसि धर्मोऽसि 
होता पोता मन्ता नेता होमहेतुस्त्वमेच अगर 
विश्वधाप्ता त्वमेव दिग्धः सुभाण्ड इन्योऽसि 
सुमेधोऽसि समिधस्त्वमेव मतिरगति्दांता त्वमसि। 
मोकषोउसि योगोऽसि। सूजसि। धाता परमयज्ञोअसि 
सोमोऽसि दीक्षितोऽसि दक्षिणाऽसि विश्वससि। 
स्थविर हिरण्यनाभ नारायण त्रिनयन आदित्यवर्ण 
(आदित्यतेजः महापुरुष पुरुषोत्तप आदिदेव सुविक्रम 
प्रभाकर शम्भो स्वयम्भो भूतादिः महाभूतोऽसि 
विश्वभूत विश्व तवमेव विश्वगोप्ताउसि पवित्रमसि 





नकद, शुचिष, पृशिततेज, निजजय, अपृतेशय, 
हिड, बहरू, अकषय, अक्षर, हव्यभुज, खण्डपरणु, 
कळ, मुझकेश, हंस, महाएकषण, हपीकेश, सूक, 
महानिवमधर, विरज, लोकग्रति्, अरूप, अग्रज, 
अर्मज, घर्मताभ, गभस्तिनाभ, शतफ्रतुनाभ, चन्र, 
सू, समुवास, अज, सहलकिए, सहलपाद, अधोमु, 
अहापुरुष, पुरुषोत्तम, सहखवाहु, सहसि, सहास, 
सहस्सम्भव! मेरा आपके चरणोंमें नमस्कार है। 
(आपके भक्तजन) आपको सहखसत्त्व कहते हैं। 
(किले हुए पुष्मके समान मधुर मुसकानवाले) पुष्पहास, 
चरम (सर्वोत्तम) लोग आपको हो थौपद्‌ एवं 
पदकार कहते हैं। आप ही अद्य, (सवरश) यम 
पतिला (भोक्ता) हैं; सहसूधार, भ, भुवः एवं स्व: 
है) आप ही चवे (चेदोंके रार जाननेयोग्य), 
रा, हप्रय (अगे रमी), धौ: (आकाशके 
समान सर्वव्यापी), मारश्च (युके समान गतिमान), 
र, होता, पोता (विष्णु), मता, नेता एवं होमके हेत 
है। आप हो विशतेजके द्वारा अपय (सर्वश्रेष्ठ) हैं और 
'दिशाओके डार सुभाण्ड (विस्तृत पात्ररूप) हैं अर्थात्‌ 
दिल्‍ाएँ आपमें समाविष्ट हैं। आप (यजन करनेयोग्य) 
इद, सुमेध, समिधा, मति, गति एवं दाता हैं। आप 
हो मोक्ष, योग, स्ट (सृष्टि करनेवाले), घाता (धारण 
और पोषण करनेवाले), परमयज्, सोम, दीक्षित, 
दक्षिणा एवं विश्व हैं। आप ही स्थविर, हिरण्यनाभ, 
नारायन, जिनयन, आदिल्‍्यवर्ण, आदित्यतेज, महापुरुष, 
उुस््ोत्तम, आदिदेव, सुविक्रम, प्रभाकर, शभु स्वभू, 
भूदि, महाभूत, विश्वभूत एवं विश्व हैं। आप ही 








३२० 


„ ओबामनपुराण« 


[अध्याय २७ 








विश्वभव ऊर्ध्वकर्म अमृत दिवस्पते वाचस्पते घृताचें 
अनन्तकर्म बंश प्राग्वंश विश्वपातस्त्वमेव। 


वरार्थिनां बरदोऽसि त्वम्‌। 
चतुश्च चतुर्भिश्च द्वभ्यां पञ्चभिरेव च। 
हूयते च पुनद्वांभ्यां तुम्मं होत्रात्यने नमः॥ १ 


संसारक रक्षा करोवाले, पवित्र, विभव -विश्वकौ 
सृष्टि करलेवाले, कर््वकर्म (उत्तमकमा), अमृत 
(की धो मृत्युको च पररा होनेवाले), दिवस्पति, 
वाचस्पति, पष, अनक, वं, पाय, विधा 
(किक पालन कलेवाले) तथा चरद-चर चाहनेवालोके 
लिये बरनी हैं। 

चार (आश्रावय), चार (अस्तु षद), दो 
(प) तथा पाच (चे यजामहे) और पु दो (वषट्‌) 
अक्षरों-इस प्रकार ४०४०२०५१२०१७ अक्षरोसे -. 
जिसके लिये अत्निहोत्र किया जाता है, उन आप 
होजातमाको नमस्कार है॥ १॥ 


स शकार #रवासपपुराणरें कब्बॉसर्वा अध्याच समा हुआ॥ २६॥ 





नारायणस्तु परम स्तवम्‌। 
रहेन द्विजे्रेण कश्यपेन समीरितम्‌॥ १ 


उवाच बचन॑ सस्यक्‌ तुष्टः पुष्टपदाक्षरप्‌। 
श्रीमान्‌ प्रीतमना देवो यद्वदेत्‌ प्रभुर्वरः ॥ २ 
यरं वृणुध्व॑ भयो वरदोऽस्मि सुरोत्तमाः । 
प्रीतोऽसि नः सु्ष्ठ सर्वेषामेव निश्चयः॥ ३ 
दासवस्यतुजो भ्राता ज्ञातीनां जन्दिवर्थन:॥ 
अदित्या अघि च ्रीमान्‌ भगबानस्तु वै सुतः॥ ४ 


अदितिदेवमाता च एतपेवार्थमुत्तमम्‌ ॥ 
पुत्रार्थ यादं प्राह भगवन्तं वर्शिनी ॥५ 





अध्यायः 


कश्वपने विष्युकी उत्तम सतुति कौ; उसे सुनकर प्रसल 
होकर सामर्थ्यशाली एवं सम्पन नारायणने अत्यना 
संतुष्ट होकर रसन मनसे सुसंस्कृत शब्दा एवं अचला 
समयातुकूल उचित वचन कहा-श्रेष्ठ देवताओ! वर 
मागो। तुम सबका कल्याण हो; मैं तुम लोगॉको 
(च्छव) वर दूँगा। 

'कश्यपने कहा--सुर यदि आप हम सबपर 
पसन हैं तो हम सभीका यह निश्चय है कि श्रीमान्‌ 
णवान्‌ आए स्वयं छरे छोटे भाईके रूपमे अदितिके 
कुलयो आनन्द बढ़ानेदाल पुत्र ब्ं। वरकी याचना 
केवाली देवमाता अदितिने भी बरदानी भगबातसे 
पको प्रापे लिये अपने इस उत्तम अभिप्रायको 
कट किया--कहा॥ १-५ ॥ 


अध्याय २७] 


* भगवान्‌ नारायणसे देवों और कश्यपकी प्रार्थना, अदितिकी तपस्या * 
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केकज्कः 


निःश्रेयसार्थं सर्वेषां दैवतानां महेश्वरा 
जाता भत्ता च दाता च शरणं भव न: सदा॥ ६ 


'ततस्तानब्रवीदविष्णुदेबान्‌ कश्यपमेव च। 
स्वेषामेव युष्माक॑ ये भविष्यन्ति शत्रव:। 
मुह्तमपि ते सवे न स्थास्यन्ति ममाग्रत:॥ ७ 


हत्वाउसुरगणान्‌ सर्वान्‌ यजञभागाप्रधोजिन: 
हव्यादांश्च सुर्‌ सर्वान्‌ कव्यादांक्ष पितृषषि॥ ८ 


करिष्ये विदुः पारमेष्ठयेत कर्मणा। 
यातेन पार्गेण निवतंध्व॑ सुरोक्तपा:॥ ९ 


rs हक 
एवमुक्ते तु देवेन विष्णुना प्रभविष्णुना। 
ततः प्रह्टमनसः पूजयन्ति स्म त॑ प्रभुम्‌" ९० 
विश्वेदेवा महात्पानः कश्यपोऽदितिरेव च। 
नमस्कृत्य सुरेशाय तस्मै देवाय रंहसा॥ ११ 
प्रयता प्राग्दिश सर्वे विपुलं कश्यपाश्रपम्‌। 
से कश्यपाश्रम॑ गत्वा कुरुक्षेत्रवर्त महत्‌॥ १२ 
प्रसाद्य ह्यदितिं तत्र तपसे तां न्ययोजयन्‌। 
सा चचार तपो घोरे वर्षांणामयु्त॑ तदा॥ १३ 
तस्या नाणा यन॑ दवय सर्वकामप्रदं शुभम्‌। 
आराधनाय कृष्णस्य वाग्जिता वायुभोजना॥ ९४ 











हैल्पैर्िसकृतान्‌ दृष्टा तनयानृषिसत्तमा: 
वृयापुजराइहमिति सा निर्वेदात्‌ प्रणयाद्धरिम्‌। 
तुव वाग्भाभिः परमा्थांबबोधिनी ॥ १५ 


शरण्यं शरणं विष्णु प्रणता भक्तवत्सलम्‌। 
देबदैत्यमयं चादिपश्यमान्तसवरूपिणम्‌॥ १६ 
[1432] श्रीबामनपुराण ५ 





(अदितिके अभिप्रायको जानकर] देवताओने 
काहा--महेर! सभी देवताओके परम कल्याणके 
लिये आप हम सबको सदा रकष कानवले, पालन- 
चोषण केवले, दान देनेवाले एवं आश्रय बनें। इसके 
खाद भगवान्‌ विष्युने उन देवताओंसे तथा कश्यपसे 
कहा कि आप सभीके जितने भी शु होगे वे सभी मेरे 
सम्मुख क्षणमात्र भी नहीं टिक सकेंगे दट! ष्टी 
(जरह्)-के ट्रात विधान किये गये क्के हाण मैं 
सघस्त असुरोंको मारकर देवताओंकों यज्ञभागके सर्व- 
अधम भा ग्रहण करनेवाले अधिकारी एवं हव्यभोक्ता 
और फिल्तेंको क्यभोक्ता बनाऊँगा। सुरोत्तमों! अब 
आफलोग जिस सार्गसे आये हैं, फिर उसी मार्गसे वापस 
लौट जावं॥६-९॥ 

लोपहर्षणने कहा-- प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु 
जब ऐसा कहा तब महात्मा देवगण, कश्यप एवं 
आदिति प्रसलचिततसे उन प्रभुका पूजन किया एवं 
देखेको नमस्कार करनेके बाद पूर्व दिशामें स्थित 
करपपके विस्तृत आश्रमको ओर शौप्रतासे चल पढ़े। 
अब देवगण कुक्षये स्थित महान आश्रमे पहुंचे 
तब लोगोंने अदितिको प्रसन्नकर उसे तपस्या करनेके 
लिये प्रेरित किया। (फिर) उसने दस हजार वर्षोतक 
वहाँ कठिन तपस्या कौ॥ १०-१३॥ 

अह ऋषियों! (जिस बनें अदितिने तप किया) 
उस दिव्य वनका नाम उसके जामपर अदितिवन पड़ा। 
बह समसत कामनाओं पूर्ति करनेवाला एवं मङगलकारै 
है। ऋषि! परम अर्थको जाननेवाली (तत्वज्ञ) 
अदितिने अपने पोको दैत्योके हारा अपमानित देखा; 
उसले सोचा कि तब मेरा पुत्रका जनता हौ व्यर्थ है; 
इसलिये अपनी वाणीको संयतकर; हवा पकर नप्रतापर्वक 
जणाणलॉंकी रक्षा केवले, धकजनप्रिय, देवताओं 
और दैत्यॉके मूर्तिस्वक्प, आदि-मध्य और अनके 
रपे रहनेवाले भगवान्‌ रविष्युकी प्रसनताके लिये 
उसकी सत्य एवं मधुर वाणियोंसे उत्तम स्तुति कला 
आरम्भ कर दिया॥ १४-१६॥ 


१२२ 


„ भीवामनपुराण * 


[अध्याय २७ 











 आदिठिर्वाच 
जमः कृत्यार्तिनाशाय नम: पुष्करपालिने। 
नमः परमकल्याण कल्याणायादिवेधसे॥ १७ 


जमः पङ्कजनेत्राय नमः पळूजनाधये। 
नमः  पङकजसंभूतिसंभवायातमयोनये॥ १८ 


किय: कालाय दानाय दानतदृश्वाय चक्रिणे। 
भमः पद्यासिहस्ताय नम: कनकरेतसे॥ १९ 


जथात्पज्ञानयज्ञाय योशिचिल्याय योगिने 
निगुंणाय विशेषाय हरये ब्रह्मरूपिणे। 
जगच्छ तिष्ठते यत्र जगतो यो च दृश्यते। 

जप: स्थूलातिसूक्ष्माय तस्मै देवाय शार्टिणे ॥ २१ 








य॑ न पश्यन्ति पश्यन्तो जगदप्यखिल॑ नरा: । 
अपश्यद्धिज॑गद्यक्ष दशयते हदि संस्थितः ॥ २२ 


बहिरज्योतिरलक्ष्यो यो लक्षयते ज्योतिष: परः। 
यस्मिनेव यतड्वीव यस्यैतदखिलं जगत्‌॥ २३ 


तस्यै समस्तजगताममराय नमो चम:॥ 
आद: प्रजापति: सोऽपि पितृणां परमं पतिः। 
पतिः सुराणां यस्तस्मै नमः कृष्णाय वेधसे ॥ २४ 


यः पर्तत कर्मभिस्तु विरज्यते। 





स्वर्गापवर्गकलदो नमस्तस्मै गदाभृते॥ २५ 


अदिति बोलीं-- कृत्यासे उत्पन्न दुःखका नाश 
करनेवाले प्रभुको नमस्कार है। कमलको मालाको 
धारण करनेवाले पुष्करमाली भगवानको नमस्कार है 
| परम मङ्गलकारो, कल्याणस्वरूप आदिविधाता प्रभो! 
आपको नमस्कार है। कमलतयन! आपको नमस्कार 
'है। पाभ! आपको नमस्कार है। ब्रह्माकी उत्पत्ति 
स्थान, आत्मजन्या! आपको नमस्कार है। प्रभो! आप 
लक्ष्मोपति, इन्द्रियोंका दमन करनेवाले, संयमियोंके 
ण दर्शन पाने योग्य, हाथमें सुदर्शन चक्र धारण 
कलेवाले एवं खङ्ग (तलवार) धारण करणे हैं 
आपको नमस्कार है। स्वामिन्‌! आत्मज्ञानके द्वारा यज्ञ 
करनेवाले, योगियोकि द्वारा ध्यान करने योग्य, योगकी 
साधना करवले योगी, स्वगुण, रजोगुण, तमोगुणसे 
रहित किंतु (दयादि) विशिष्ट गुणोंसे युक्त ब्रह्मरूपी 
हरि भगवानको नमस्कार है ॥ १७ -२०॥ 

शिल आप परमेश सात संसार स्थित है, किंतु 
जो संसारे दृश्य नही है, ऐसे स्थूल तथा अतिसूष्य 
आप शार्करधारी देवको भमसकार है। सम्पूर्ण जगतूकी 
अपेक्षा करनेवाले प्राली जिन आपके दने चश्चित रहते 
हैं, आपका ये दर्शन नहीँ कर पाते, परंतु जिन्होंने 
जगतको अपेक्षा नहीं कौ, उन्हे आप उनके इमं स्थित 
दौखते हैं। आपकी ज्योति बाहर है एवं अलक्ष्य है, 
| सर्वोत्तम ज्योति है; यह सारा जगत्‌ आपमें स्थित है, 
आपसे उत्पन होता है और आपका ही है, जगते 
देवता उन आपको नमस्कार है। जो आप सबके आदिमे 
पापत रहे हैं एवं पिरे रेड स्वामी हैं, देवताओंके 
(स्वामी हैं; उन आप श्रीकृष्णको बार-बार नमस्कार 
(क अग 


जो प्रवृत्त एवं निवृत्त क्से विरक्त तथा 
स्वर्ग और मोक्षके फलके देनेवाले हैं, उन गदा 
धारण करनेवाले भगवानूको नमस्कार है। जो 


अध्याय २७1 


.* भगवान्‌ नारायणे देवों और कश्यपकी प्रार्थना, अदितिकी तपस्या * 
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स्तु संचिन्यमानोपि सर्व पाष व्यपोहति। 
नमस्तस्मै विशुद्धाय परस हरिमेथसे॥ २६ 


ये. पश्यन्यखिलाधारमीशानमजमब्ययम्‌। 
ज पुनर्जन्ममरणं प्राणुवन्ति नमामि तम्‌॥ २७ 


जो यज्ञो य॒ज्ञपरमैरिज्यते यज्सस्थितः। 
तं यज्ञपुरुषं विष्णु नमामि प्रभुमीश्वरम्‌॥ २८ 


जीयते सर्ववेदेषु चेदिदं गतिः। 
यस्तस्य बेदवेद्याय नित्याय विष्णवे नमः॥ २९ 


यतो विश्व समुद्धूतं यस्मिन्‌ प्रलयमेष्यति। 
विश्वोद्धवप्रतिष्ठाय नमस्तस्मै महात्मने ॥ ३० 


आब्रहास्तम्यप्यन्त व्याप्ते येन चराचरम्‌! 
मायाजालसमुनद्धं तुपरं जमाम्यहम्‌॥ ३१ 


योऽत तोयस्वरूपस्थो विभ्यखिलपी श्वर: । 
विश्व विश्वपतिं विष्णु त॑ नमामि प्रजापतिम्‌॥ ३२ 
मूत तघोउसुरमयं तदधो विनिहन्ति यः। 
रात्रिज सूर्यूपी च तमु नमापयहम्‌॥ ३३ 
यस्याक्षिणी चत्रसूर्यी सर्वलोकशुभाशुभम्‌। 
पश्यतः कर्म सततं तमुपे नमामयहम्‌॥ ३४ 
स्मिन्‌ सर्वेशे सर्ब सत्यभेतन्मयोदितम्‌। 
जागृत तमजं विष्णुं नमामि प्रभवाव्ययम्‌ ॥ ३५ 


यदयेतत्सत्यमुक्त मे भूयक्षातो जनारदन। 
सत्येन तेन सकलाः पूर्वन्तां मे मनोरथा: ॥ ३६ 





स्मरण करलेवालेके सारे चाप नष्ट कर देते हैं, उन विशुद्ध 
हरियेणको मेरा नमस्कार है। जो प्राणी अविनाशी 
भगवान्‌को अखिलाधार, ईशान एवं अजके रूपमे देखते 
है, वे कधी भी जन्म-मरणको नह प्रपा होते! प्रभो! 
चै आपको प्रणाम करती हूँ। आपकी आराधना योदा 
होती है, आप यज्ञकी मू है हमे आपकी स्थिति है; 
अज्ञपुरुप! आप इर, प्रभु विष्णुको मैं नमस्कार करती 
हहर 

बेदोषे आपका गुणगान हुआ है-इसे चेदज गाते 
है। आप विद्स्न्नोके आश्रय हैं, वेदोंसे 
जाने योग्य एवं नित्यस्वरूप हैं; आप विष्युको मेरा 
अमस्कार है। विश्व जिनसे समुद्धत हुआ है और जिनमे 
किलोस होगा तथा जो विश्वके उद्भव एवं प्रतिष्ठा 
स्वरूप हैं, डन महान्‌ आत्मा (घरमातणा)-को मेरा 
नमसकार है। जितके हार मायाजालसे बधा हुआ 
हसे लेकर चराचर (विश्व) स्या है, उन उपेन- 
अगवानूको मैं नमस्कार करती हँ जो इर जल- 
स्वरू स्थित होकर अखिल विश्वका भरण करते 
है, उत विपति एवं प्रजापति विष्णुको ग नमस्कार 
करती हूँ॥ २९-३२॥ 

जो सूर्वरूपी उपेद्र असुरमय राज़िसे उत्पन, 
रूपधारी तमका विनाश करते है, मैं उनको प्रणाम करती 
हैं। जिनको सूर्य तथा चद्मा-रूप दोनों ऑल 
समस्त लोकॉके शुभाशुभ कर्को सतत देखती रहती ह, 
उत उपरको मैं नमसकार करली हूँ। जिन सर्वे 
विषये मेश यह समस्त उद्धार सत्य है--असत्य नही 
६. उन अजन्मा, अव्यय एवं खू विण्णुको मैं नमस्कार 
करणी हूँ। हे जनादन! यदि मैंने यह सत्य कहा है तो 
उस सत्यक प्रभावे मरे सनकी सारी अभिलाषा 
क हों॥३३--३६॥ 





इस परकार औवामनपुराणमें ससवाँ अध्याय समा हुआ॥ र७# 
Rr 


१२४ 


«रवाना 


[अध्याय २८ 











अदितिकी प्रार्थनापर भगवानूका प्रकट होना तथा भगवानका अदितिको वर देना 


ज 

एवं स्तुतो$थ भगवान्‌ वसुदेव उवाच ताम्‌। 

अदृश्य: सर्वभूतानां तस्यः संदर्शने स्थित: ॥ ९ 
ऑपपकातुकक, 

'मनोरथांस्त्वमदिते यानिच्छस्यभिवाञ्छितान्‌। 

तास्तव प्राप्स्यसि धर्मज्ञे मत््रसादान्त संशय: ॥ २ 


शृणु त्वं च महाभागे वरो यस्ते हदि स्थित: | 
महर्शन हि विफलं न कदाचिद्‌ भविष्यति॥ ३ 


येह त्वदवने स्थित्वा त्रिराज वै करिष्यति 
सर्वे कामाः समृध्यन्ते मतसा यानिहेच्छति॥ ४ 


दूरसथोऽधि यनं यस्तु अदित्याः स्मरते नरः। 

“सोऽपि याति परं स्थानं किं पुनर्निवसन्‌ नर:॥ ५ 

'यश्चेह ब्राह्मणान्‌ पक्ष त्रीन्‌ वा द्वावेकमेव वा। 

भोजयेच्छूद्धया युक्त: स याति परमां गतिम्‌॥ ६ 
अलक 


यदि देव प्रसन्नस्त्वं भक्त्या मे भक्तवत्सल । 
अलोकयाधिपतिः पुतरस्तदस्तु मम वासबः॥ ७ 





हतं राज्यं हुतश्चास्य यज्ञभाग इहासुरैः। 
त्वयि प्रसन्ने बरद तत्‌ प्रपनोतु सुतो मम॥ ८ 


हतं राज्यं च दुःखाय मम पुत्रस्य केशव। 
प्रपनदायविभरंशो बाधां मे कुरुते हृदि॥ ९ 


अभगवातुकाक, 
कृतः प्रसादो हि मया तव देवि यप्सितम्‌। 
स्वांशेन चवते गर्धे सम्भविष्यामि कश्यपात्‌॥ १० 





लोमहर्षणने कहा-- इस प्रकार स्तुति किये 
जलेर समस्त प्राणियोंके दृष्टि-पथ्में न आनेवाले 
बार बासुदेव उसके सामने प्रकट हुए और उससे 
(इस प्रकार) चोले-॥९॥ 

भगान्‌ खोले-धर्मजे (धर्मके मर्मको 
आननेवाली) अदिति! तुम मुझसे जिन मनचाही 
कामनाओंकी पूर्ति चाहती हो, उन्हें तुम मेरी कृपासे 
आफ करोणी, इसमें कोई संदेह नही महाभागे! सुनो, 
कु मनम जिन घरोंकी इच्छा है, उन्हे तुम मुझसे 
मगो; क्योकि भरे दर्शन केका फल कभी स्यथ नहीं 
होता! तुम्हारे इस (आदिति) बनमे रहकर जो तीन 
रोक निवास करेगा, उसकी सभी मनचाही कामना 
पले होंगी। जो म्यष्य दूर देशमें स्थित रहकर भी 
कुरे इस वनका स्मरण करेगा, चह परम धामको 
ण कर लेगा। फिर यहाँ रेवले मनुष्यको परम 
शकी प्राप्ति हो जाय, इसमें क्या आशय? जो मानव 
इस स्थातपर पाँच, हीन अथवा दो या एक ही 
जाको द्धापूषक भोजन करायेगा, वह उत्तम गति 
(सोक्ष)-को प्राण करेगा॥२-६॥ 

अदितिने कहा-- भक्तवतसल देव| यदि आप 
मेत भिसे मेरे ऊपर पसन हैं तो मेरा पुत्र इक तीनों 
लोकोंका स्वामी हो जाय। असुरोने उसके राज्यको तथा 
उमे मिलनेवाले भागकों छौन लिया है | अतः चरदाता 
थो! आप मेरे ऊपर प्रसन हैं हो मेरा पुत्र उसे 
(सल्पको) राणा कर ले। केशव! मेरे पके राज्यके 
अहुर छने आनेका मुझे दुःख नहीं है, किंतु 
(उसके) आ होनेवाले उचित भागका छिन जाता मेर 
'इदवको करद रहा है॥७-९॥ 

भगवान्‌ बोले-- देवि! म्र इच्छाके अनुकूल 
ज तुम्हारे ऊपर कृपा-प्रसाद प्रकट किया है । (सुगो) 
कश्यपस दुमे गधयं यै अपने अंसे जन्म लगा और 


अध्याय २९1 


„दिका पितामह हादसे प्रह, अदितिके गर्थें वायनागपत« 


१२५ 








तब गभे समुदभूतस्ततस्ते ये त्वरातयः। 
तानहं च हनिष्यामि निवृत्ता भव नन्दिनि॥ ९९ 


अदितिर 
प्रसीद देवदेवेश नमस्ते विश्वभावन। 
नाहं त्यामुदरे बोदुमीश शक्ष्यामि केशव। 
'यस्मिन प्रतिष्ठितं सर्वं विश्वयोनिस्त्वमी श्वर: ॥ १२ 


ऑफणबातुकाक, 
अहं त्वां च बहिष्याभि आत्मानं चैव नन्दिनि। 
न च पीड़ा करिष्यामि स्वस्त तेतु ्जामयहम्‌॥ १३ 


इतुके देवेऽदिति् समादथे। 
'गर्भस्थिते तत: कृष्णे चचाल सकला तिः । 
चकम्यिरे महाशीला जगुः क्षोभ महाव्यय:॥ १४ 


यतो यतोउदितियांति ददाति पदसुत्तमम्‌। 
ततस्ततः क्षितिः खेदाननाम द्विजपुंगवा:॥ १५ 


दैल्यानामपि सर्वेपां गर्भस्थे मधुसूदने । 
बभूव तेजसो हानिर्यधोक्तं परमेष्ठिना॥ १६ 





कुरो कोखसे जन्य लेकर फिर तुम्हारे जितने शतु हैं 
उन (सभी)-का चथ कहूँगा। नन्दिनि! तुम शोक 
छोड़कर स्वस्थ हो जाओ॥ १०-११॥ 

_अदितिने कहा-- देवदेवेश! आप (मुझ) प्रन 
हों। विश्वभावत! आपको भेरा नमस्कार है। हे केशव! 
हे ईत! आप विश्वके उत्पत्ति-स्थान और इश्वर हैं। जिन 
आए प्रभुम सारा संसार प्रतिषि है, उन आपके भाएको 
मैं अपनी कोखनें बहन न कर सकूँगी॥१२॥ 

औभणवानूने कहा-- नन्दिनि! मैं स्वयं अपना 
और तुम्हार-दोनोंका भार बहन कर शूँ; म 
हे पोडा नहो करूगा। तुम्हारा कल्याण हो, अब 
जै जाता हूँ। यह कहकर भगवानूके चले जानेपर 
आहिते गर्भको धारण कर लिया। भगवान्‌ (कृष्ण)- 
के गर्षमें आ जानेपर सारी पृथ्वी डगमगा गयी। बड़े- 
जड़े पर्वत हिलने लगे एवं विशाल समुद विशुष्ध हो 
जये वजो! अदिति जहाँ-जहाँ जाती या पैर रखती 
च, चहाँ-वहाँको पष्य खेद (भार)-के कारण शुक 
जाती थी। जैसा कि जने (पहले) बलाया था, 
सधुसूदनके गमे आनेपर सधी दैत्यॉके तेजकी हानि हो 
जबी॥ १३--१६॥ 


इस प्रकार ओकासनपुराणणें सवं अध्याय समाल हुआ॥ २८॥ 
Se 


बलिका पितामह प्रहे प्रश्‍न, प्रह्ादका अदितिके गर्भमें जामनागमन 
एवं विष्णु-महिमाका कथन तथा स्तवन 


लो उण 
निस्तेजसोऽसुरान्‌, दष्टा सपस्तानसुरेशवरः ॥ 


लोमहर्षण बोले-- उसके जाद (दैत्योंके रोजके 
समाप हो जानेपर) असुरराज बलिने समस्त असरको 


प्रहमादमथ पप्रच्छ बलिरात्मपितामहम्‌॥ १ | श्रोहोन देखकर अपने पितामह प्रहादजीसे पूछा-॥ १॥ 


अतिस्काच 
तात निस्तेजसो दैत्या निर्दग्धा इव वहिना। 


लिने कहा-- तात! (इस समय) दैत्य लोग 
आणखे झुलसे हुए-से कान्तिहोत हो गये हैं। आज ये 
देसे क्यों हो गये हैं? अतीत होता है कि मानो इं 


किमेते सहसैबाद्य ब्रह्मदण्डहता इव॥ २ | णका अभिशाप लग गया है--ये ब्रह्मणण्डसे जैसे 
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दुष्टे कि तु दैत्यानां किं कृत्या दिधिनर्मिता। 
जाशायैषां समुद्भूता येन निसतेजसोऽसुरः॥ ३ 


लोह दाच 
इत्यसुरबरस्तेन पृष्ट: पौत्रेण ब्राह्मणा: । 
चिरं धयात्वा जगादेदमसुरं त तदा बलिम्‌॥ ४ 


अहत उस 
चलन्ति गिरयो भूमिजहाति सहसा धूतिम्‌। 
सः समुदः क्षुभिता दैत्या निस्तेजसः कृता: ॥ ५ 


सूचॉदये यथा पूर्व तथा गच्छनत न ग्रहा:॥ 
देवानां च परा लक्ष्मी: कारणेानुमीयते॥ ६ 


महदेतन्महाबाहो कारणं दालवेश्वर। 
न हाल्पमिति मन्तव्यं त्वया कार्य कथंचन ॥ ७ 
लनर रण 
त्युक्त्वा दानवपतिं प्रमादः सोउसुरोत्तम:। 
अत्य्थभक्तो देवेशं जगाम मनसा हरिम्‌॥ ८ 
स ध्यानपधगं कृत्वा प्रह्मादक्च मनोऽसुरः 
विचारयामास ततो यथा देवो जनादन: 
स ददशोदरऽदित्याः प्रह्मादो यामनाकृतिम्‌। 
तदन्तश्च यसून रुद्रानश्चिनी मरुतस्तथा॥ १० 
साध्यान्‌ विश्व तथादित्यान्‌ गन्थवॉरगराक्षसान्‌। 
विरोचनं च तनयं बलिं चासुरनायकम्‌॥ ११ 
जम्भ॑ कुजम्भं नरकं याणमन्यांस्तथासुरान्‌। 
आत्यानमुर्बी गगनं यायु यारि हुताशनम्‌॥ १२ 
समुद्ा्रिसरिद््रीपान्‌ सरांसि च पशून्‌ महीम्‌। 
वयोमनुध्यानखिलांस्तथैब च सरीसुपान्‌ ॥ १३ 
समस्तलोकसरष्टारं ब्रह्माणं भवमेव च। 
गहनकषत्रताराश्च॒दकषाद्या्च॒प्रजापतीन्‌॥ १४ 
सम्पश्यनू विस्मयाविष्ट: प्रकृतिस्थ: क्षणात्‌ पुन: 
प्रहाद: परह दैत्येन्दं बलिं वैरोचर्निं ततः ॥ १५ 











डित हो गये हैं! कया दैत्यॉंका कोई अशुभ होनेवाला 
है? अथवा इनके नाशके लिये बहने कृत्या (पुर्षणसे 
'उत्स्त को गयी मारिकाशक्ति)-को उत्पन कर दिया 
ह, जिससे ये असुरलोग इस प्रकार तेजसे रहित हो 
गये हैं॥२-३॥ 

लोमहर्षण बोले-- ब्राह्मो! अपने पौत्र 
(तुपे पुत्र) राजा बलिके इस प्रकार पूछनेपर 
लव प्रधान प्रहद दरक धयान करे तब असुर 
बलिसे कहा -॥४॥ 

प्रहमदने कहा--दानवाधिप! इस समय पहाड़ 
डगयणा रहे हैं, पृथ्वी एकाएक अपनी (स्वाभाविक) 
रत छोड़ रही है, समुरं जोरोंकी लहरें उठ रही हैं 
और दैत्य तेजसे रहित हो गये हैं। सूर्योदय होनेपर अब 
पहलेके समान प्रहोंकी चाल नही दौखती है। इन 
कारणों (लक्षणों)-से अनुमान होता है कि देवताओंका 
अभ्युदय होनेवाला है। महाबाहु! दानवे्वर! यह कोई 
विशेष कारण अवश्य है। इस कारणको छोटा नहीं 
आनना चाहिये और आपको इसका कोई परतिपत 
(दाव) करना चाहिये॥५--७॥ 

लोमहरथणने कहा-- असुरे ह महान्‌ भक्त 
हदते दैत्यराज चलिसे इस प्रकार कहकर मनसे 
शहरका ध्यान किया। असुर प्रहादने अपने मनको 
अगवानूके धयन-पथमे लगाकर चिन्तन किया-जैसा 
कि भगवानूका स्वरूप है। उन्होंने उस समय (चिन्तन 
के समय) अदितिकी कोम वासनके रूपनें भगवानूको 
देखा। उनके भीतर बसुओं, सरो, दोनों अश्विनीकुमारे, 
असतों, साध्यों, विशदेव, आदित्यों, गन्धर्ों, नागो, 
रासो तथा अपने पुत्र विरोचन एवं असुरनायक बलि, 
जम्भ, कुजम्भ, नरक, जाण तथा इस प्रकारके दूसरे 
चहुत-से असुरं एवं अपनेको और पृथ्वी, आकाश, 
कापु जल, अग्नि, समु, पर्वों, नदियों, दप, सरो, 
पशुओं, भूसम्पततियो, पक्षियों, सम्पूर्ण मनुष्यों, सरकनेवाले 
वों, समस्त लोकोंके सहा त्र्य, शिव, ग्रह, नको, 
कओं तथा दक्ष आदि प्रजापतियोंको भी देखा! प्रहाद 
हें देखकर आशम पढ़ गये, कित कषणम हो पुनः 
वत्‌ कृतस्य हो गये और विरोचन-पुत्र दत्योके 
राजा बलिसे बोले- ॥८--१५॥ 
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तत्पंज्ञात॑ मया सर्व यदर्थं भवताभिवम्‌। 
तेजसो हानिरुत्पना भणवन्तु तदशेषतः॥ १६ 


देवदेवो जगद्योनिरयोनिर्जगदादिजः। 
अनादिरादिर्वश्वस्य वरेण्यो वरदो हरिः॥ १७ 


परावराणां परमः परापरस्ततां गतिः। 
पभुः प्रमाणं मानानां सप्तलोकुरोगुर 
स्थिति कतुं जगनाथ सोऽचि गर्भतां गत: ॥ १८ 


प्रभु: प्रभूणां परमः पराणा- 

मनादिपध्यो भगवाननततः। 
अलोक्यमंशेन सताथमेकः 

कुं महात्माऽदितिजोऽवतीर्णः॥ १९ 
ज यस्य रुद्रा न च पशययोति 

जत्रो न सूेन्दुमरीचिमिश्ना: | 
जानन्ति दैत्याधिप 





विशन्ति य॑ ज्ञानविधूतपापा:। 
यस्मिन्‌ प्रविष्टा न पुनर्भवति 
त॑ चासुदेवं प्रणमामि देवम्‌॥ २१ 






लयं च यस्मिन्‌, प्रलये प्रयान्ति 
तं बासुदेव प्रणतोउस्म्यचिन्यम्‌॥२२ 
ज यस्य रूपं न बलं प्रभावो 
ज च प्रतापः परमस्य ुंसः। 
विज्ञायते सर्वपितामहादी- 
स्त वासुदेवं प्रणमामि ित्यम्‌॥ २३ 
कर्णे त्वगेषा 
स्पशंग्रहित्री रसना रसस्य। 
प्राणं च गन्धग्रहणे नियुक्तं 
न ाणचकषुः अवणादि तस्य॥ २४ 
स्वयंप्रकाशः परमार्थतो यः 
सरवेश्वरो वेदितव्य: स युक्‍त्या। 
शक्यं तमीड्यमनघं च देवं 
आहां. नतोऽहं हरिमीशितारम्‌॥ २५ 


रूपस्य 








(हो!) मैंने तुम लोगोंकी कानतिहीनतके 
(विक) सब कारणको -अष्छी तरहसे समज 
जिया है। (अब) उसे तुम लोग भलीभौति सुनो! देवोके 
देव, जगधोति, (विश्वको उत्पन केवले) किंतु स्वयं 
अकोनि, विके प्रभे विद्यमान पर स्वयं अनादि, 
किए भी विश्वेक आदि, वर देनवाले बरणीय हरि, 
सर्वश्रोंम भी परम (क्रठ),चड़े-छोटे सन्जनोंकी गति, 
जाके भी प्रमाणभूत प्र, सातो लोकॉके गुल्ओंफे भी 
गुरु एवं चिन्हें न आते योग्य विश्वके स्वामी मर्यादा 
(महेतु)-को स्थापना करनेके लिये (अदितिके) 
र्मे आ गये हैं। प्रभुओके प्रभु रमे रह, आदि- 
मधयसे रहित, अनन्त भगवान्‌ तीनों लोकोंको सनाथ 
केके लिये अदितिके पुत्के रूपमें अंशावतारस्वरूपसे 
अवती हुए हैं॥ १६-१९॥ 

दृत्यपते! जिन वासुदेव भगवानके वास्तविक 
स्वरूपको रा ह, इक. सूर्य, चक्र एवं मरीचि आदि 
छ पुरुष नही जानते, ये ही वासुदेव भगवान्‌ अपनी 
एक कलासे अवतीर्ण हुए हैं। वेदके जाननेवाले जिन्हें 
अक्षर कहते हैं तथा अह्ने होनेसे जिनके पाप नष्ट 
हो गवे हैं -ऐसे निष्पाप शुद प्राणी जिनमें प्रवेश पाते 
है और जितके भीतर प्रविष्ट हुए लोग पनः जन नही 
लेते -ऐसे उत वासदेव भगवानको मैं प्रणाम करता हूँ। 
समु्को लहरोंके समान जिनसे समस्त जीव विस्तार 
उत्पन होते रहते हैं तथा प्रलयकालमें जिनके भीतर 
सिलोन हो जाते हैं, उन अधिय वासुदेवको मैं प्रणाम 
करता हूँ। ब्रह्मा आदि जिन परम पुरुषके रूप, बल, 
भाव और प्रतापको नहीं जान पाते उन जासुदेयको मैं 
नित्य प्रणाम करता हूँ ॥ २०--२३॥ 

जिन परमेश्वर रूप देखनेके लिये आँखोंको, 
स्वर्शहातके लिये त्वचाको, खट्टे-मौठे स्वाद लेनेके लिये 
भको और सुगन्य-दु्ग्ध सँपनेके लिये नाकको 
'निथत किया है; पर स्वयं उनके नाक, आँख और कान 
आदि वहीं हैं। जो वस्तुत: स्वयं प्रकाशस्वरूप हैं, वे 
सेर युके टा (कुछ-कुछ) जाने जा सकते हैं; 
उन सर्वसमर्थ, सुके योग्य, किसी भी प्रकारके मलसे 
रहित, (भे) ग्रा, ईश हरिदेवको मैं प्रणाम करता हूँ। 





१२८ 


« ओवायनपुराणा+ 


[अध्यय २९ 








येबैकदंष्रेण समुद्धतेयं 
धरा चला धारयतीह सर्वम्‌। 

शेते ग्रसित्वा सकलं जगद्‌ य- 
स्तमीड्यमीश॑ प्रणतोऽस्मि विष्णुप्‌ ॥ २६ 


अंशावतीर्णेन च येन गर्भे 
हतानि तेजांसि महासुराणाम्‌। 
नमामि तत॑ देवमनत्तमीश- 
मशेषसंसारतरोः कुठारम्‌॥ २७ 
देवो जगद्योनिययं महात्मा 
'स षोडशांशेन महाउसुेराः। 
सुरेनद्रमातुर्जठर परिष्टो 


हतानि यस्तेन यलं वपूि॥ २८ 
ह 


तात कोऽयं हरिराम यतो नो भयमागतम्‌। 
सन्ति मे शतशो दैत्या वसुदेववलाधिकाः॥ २९ 
विप्रचित्तिः शविः शङकुरपःश्कुमतचैव च। 
हयशिरा अश्वशिरा भङ्गकारो महाहनुः 
प्रतापी प्रपशः शम्भुः कुक्कुरक्षक्ष दुर्जय:। 
ते चान्ये च मे सनि दैतेया दानवास्तथा ॥ ३१ 
महाबला महावीर्या भूभारधरणक्षमाः। 
'एषामेकैकशः कृष्णो न वीया सम्मित: ॥ ३२ 
लोमहर्षण उकाच 

पौत्रस्यैतद्‌ बच, तवा प्रहादो दैत्यसत्तमः । 
सक्रोधक्ष बलिं प्राह वैकुष्ठाक्षेषवादिनम्‌॥ ३३ 
विनाशमुपयासयनति दैत्य ये चापि दानयाः। 
चेषा त्वीदृशो राजा दुर्बृद्धरविवेकवान्‌॥ ३४ 
देवदेवं महाभागं वासुदेवमजं विभुम्‌। 
त्वामृते पापसंकल्य कोऽन्य एवं यदिष्यति॥ ३५ 
य एते भवता प्रोक्ताः समस्ता दैत्यदानवा:। 
सब्रह्मकास्तथा देवा: स्थावरान्ता विभूतयः॥ ३६ 
वं चाहं च जगच्चेदं सादमनदीवनम्‌। 
ससमुरपलोकोऽयं यश्चेदं सचराचरम्‌॥ ३७ 
चस्थाभिवाद्यवन्धस्थ व्याधिः परमात्मनः 
एकांशांशकलाजन्म कस्तमेवं प्रव्यति॥ ३८ 











नके दार एक मोटे तथा बड़े रसे निकाली गर्य 
शिरस्थाविनी पृथ्वी सभी कुछ धारण केम समर्थ है 
था जो समस्त संसारको अपेमें स्थान देकर सोनेका 
सवग धारण करते है, उन स्तय इश विष्णुको मै प्रणाम 
करता हूँ। जिन्होंने अपने असे अदितिके गर्भम आकर 
बुके तेजका अपहरण कर लिया, डन समस्त 
संसाररूपी यूके लिये कुरूप धारण करास 
अन्त देवाधौश्वरको हैं प्रणाम करता हूँ। हे महामु 
जगतूकी उत्पत्तिके स्थान च ही महातपा देव अपने 
सोलहवें अंशकी कलासे इनकी माताके गर्भ प्रि 
हुए हैं और उन्होने ह तुम लोगोंके शारीरिक बलको 
अपहत कर लिया है॥ २४--२८॥ 

जिने कहा-- तात! जिनसे हम सबको डर है 
जे हरि कौन हैं? हमारे पास वासुदेवसे अधिक 
शक्तिशाली सैकड़ों दैत्य हैं; जैसे विपरित, शिवि, 
जाङ्कु, अपःशंकु, हरिर, अश्वशित, (विघटन 
कलेबाला) भङ्कार, महाहतु, प्रतापी, प्रपश, शभ 
ऊुक्कुराक्ष एवं दर्जच। ये तथा अन्य भी ऐसे अनेक दैत्य 
एवं दानव हैं। ये सभी महाबलवान्‌ तथा महापराक्रमी 
एं पृष्वीके भाको धारण करम समर्थ है कृषण तो 
हारे इन बलवान्‌ दैत्यॉमॅसे पृथक्‌-पृथक्‌ एक -एकके 
आधे बलके समान भी नहीँ हैं॥ २९-३२॥ 

लोमहर्षणे कहा-- अपने पौत्रकी इस उक्तिको 
सुनकर दत्रे क्तड हो गये और भगवानूकी 
हा कलेवल बलिसे बोले बलि! तर जैसे विवेकहीत 
एवं दड राके साथ ये सारे दैत्य एवं दानव मारे 
आते! हे पाको ही सोचनेवाले पापबुद्धि! तुम्हारे सिवा 
रेखा कौन है, जो देवाधिदेव महाभाग अज एवं 
सर्वव्यापी वासुदेवको इस तरह कहेगा॥ ३३-३५ ॥ 

हमे जिन-जिनका नाम लिया है, चे सभी दैत्य 
वं दानव तथा हाके साथ सभी देवता एवं चराचरकी 
समस्त विभूति, तुम और जै, पर्वत तथा वृक्ष, नदी 
और बनसे युक्त साय जगत्‌ तथा समु एवं से युक्त 
सम्पूर्ण लोक तथा चर और अचर जिन सर्ववन्य श्रेष्ठ 
सर्वत्यापी परमात्याके एक अंशको अंशकलासे उत्पन 





अध्याय २९] 


«बलिका पितामह प्रहद प्रश्‍न, अदितिके ग्म लामनागमन 


१२९ 











आते विनाशाभिमुखं त्वामेकमविदेकिनम्‌। 
दुर्बद्धिमजितात्मानं वृद्धानां शासनातिगम्‌॥ ३९ 


शोच्योइहं यस्य मे गेहे जातस्तव पिताउधम:। 
चस्य त्वमीदृशः पुत्रों देवदेवावमानकः॥ ४० 


िषठत्यनेकसंसारसंघातीघविनाशिनि । 
कृण्णे भक्तिरहं ताबदवेक्षयो भवता न किम्‌॥ ४९ 


ज से प्रियतर: कृष्णादपि देहोऽयमातमनः। 
इति जानात्वय॑ लोको भवांश्च दितिनन्दन॥ ४२ 


जानन्नपि प्रियतरं प्राणेभ्योऽपि हरिं मम। 
सिदा करोषि तस्य त्वपकुर्बनू गौरवं मम॥ ४३ 


धिरोचनस्तव गुरुगुंरुस्तस्याप्यहं बले। 
ममापि सर्वजगतां गुरुनांसयणो हरि: ॥ ४४ 
निन्दा करोषि तरिमित कृष्णे गुरुगुरोगुरी। 
यस्मात तस्मादिह त्वपै याद भशमेष्यसि॥ ४५ 


स देवो जगतां नाधो यले प्रभुज॑नादन:। 
नन्व प्रत्यवेश्यस्ते भक्तिमातत्र मे गुरु: ॥ ४६. 


'एतावन्मत्रमप्यत्र निनदा जगतो गुरुम्‌॥ 
नापेक्षितस्त्वया यसात तस्माच्छापं ददामि ते ॥ ४७ 


यथा मे शिरसश्ेदादिदं गुरुतर बले। 
त्वयोक्तमच्युताक्षेषं राज्यश्ष्टस्तथा पत॥ ४८ 


यथा न कृष्णादपरः परित्राणं भवार्णवे। 
तथाऽचिरेण पश्येयं भवन्तं रज्यविचयुतम्‌॥ ४९ 





हुए हैं, उनके विषयमें विनाशको ओर चलनेवाले 
'विवेकहीन, मूर्ख, इन्ियॉके गुलाम, वृद्धोके आदेशॉका 
उल्लद्ठन कराले तुम्हारी अपेक्षा कौन ऐसा (कृत्या 
कापसे) कह सकेगा ?॥ ३६-३९॥ 

जे (ही सचमुच) शोचनीय हूँ, जिसके भरे 
कुण अधन पिता उत्पन्न हुआ, जिसका तुम्होरे-जैसा 
देवदेव (विष्यु)-का तिरस्कार करनेवाला पुत्र है। जो 
अनेक संसारके समूहोंके प्रवाहका विनाश करनेवाले 
है, ऐसे कृष्णन भक्तिके लिये तुम्हे क्या मेर भी ध्यान 
नही रहा। दिन्न! भरे विषये समस्त संसार एवं 
डप भी यह जानते हो कि मुझे यह मेरी देह भी 
कणसे अधिक प्रिय नही है। फिर यह समझते हुए 
आ कि भगवान्‌ कृष्ण मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रि 
है, किर भी तुम मेते मर्यादापर ध्यान न देकर ठेस 
चहुँचाते हुए उतकी निदा कर रहे हो। चलि। तुर 
गुर (पि) विरोचन है, उसका गुरु (पिता) मैं हूँ 
कया मेरे भी गुरू सम्पूर्ण जगतके स्वाभी भवात 
जाएथण श्रीहरि हैं॥ ४०-४४॥ 

शिल कारण तुम अपने गुरु (पिता बिरोचन)- 
के गुरू (पिता मै प्रह्मद)-के भी गुरु विष्णुकी निन्दा 
कर रहे हो, इस कारण तुम यहीं ऐसे भ्रष्ट हो 
आाओगे। चलि ये प्रभु जनानदेव जगते स्वामी है 
इस विषयमे मेश गुरु (अधात्‌ मैं) भरिमन्‌ हूँ, यह 
विचारकर दुजे मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिये। 
लिस कारणसे जगद्गुस्की निदा करनेवाले तुमने भरी 
इतनी भी अपेक्षा नहीं की, इस कारण मैं तुम्हें शाप 
देल हूँ; क्योकि चलि! तुम्हारे द्वार अच्युतके प्रति 
अपमानजनित ये खचन मेरे लिये सिर कट जानेस भी 
अधिक क्छदावी हैं, अतः तुम राज्यसे भ्रष्ट होकर गि 
आओ। भवसागरे भगवान्‌ विष्णुको छोड़कर दूसरा 
कोई रक्षक नही है, अत: श्र हो मै तुं जसे भ 
हुआ देखूँगा॥ ४९--४९॥ 


इस प्रकार मनपा उनी अध्व समाप्त हुआ २९॥ 
DR 
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बलिका प्रह्मादको संतुष्ट करना, अदितिके गर्भसे वामनका प्राकट्य; 
ब्रह्माद्वारा स्तुति, वामनका बलिके यज्ञमें जाना 


लन राच 

इति दैत्यपतिः श्ुत्वा वचनं रौदरम्रियम्‌। 

प्रसादयामास गुरु प्रणिपत्य पुनः पुनः॥ १ 
ल 

परसीद तात मा कोपं कुरु मोहहते मथि। 

बलावलेपमूढेन मदैतद्वाक्यमीरितम्‌ ॥ २ 


मोहापहतविज्ञान: पापोऽहं दितिजोत्तम। 
यच्छपणोऽसमि दुराचारस्तत्साधु भवता कृतम्‌॥ ३ 


रज्य यशोधशंपराप्यामीति ततस्त्वहम्‌। 
शिषण्णोऽसि यथा तात तथैवादिनये कृते ॥ ४ 


अलोक्यराज्यमैश्वरयंभन्यद्रा चातिदु्लभम्‌। 
संसारे दुर्लभास्तात गुरवो ये भवदवधाः॥ ५ 
प्रसीद तात मा कोपं कतुंमहसि दैत्यप। 
तयत्कोपपरदग्धोऽहं परितप्ये दियानिशम्‌॥ ६ 
क उभर 

अत्स कोपेन मे मोहो जनितस्तेन ते मया। 
शापो दत्तो विवेकक्ष मोहेनापहतो मम॥ ७ 
यदि मोहेन मे ज्ञानं नाक्षिप्तं स्थान्महासुर। 
तत्कथं सव जानन्‌ हरिं कच्बिच्छपाम्यहम्‌॥८ 
यो यः शापो मया दत्तो भवतोऽसुरपंगव। 
भाव्यपेतेन जून ते तस्मात्वं मा विषीद वै ॥ ९ 
अद्यप्रभृति देवेशे भगवत्यच्युते हरी ॥ 
भवेथा भक्तिमानीशे स ते त्राता भविष्यति॥ १० 
शाप॑ प्राप्य च मे वीर देवेश: संस्मृतस्त्वया। 
तथा तथा बदिष्यामि श्रेयसं रासे या ॥ ११९ 





'लोमहर्ष॑णने कहा--दैत्यपति बलि प्रकी इस 
अकार कठोर एवं अप्रिय उक्तिको सुनकर उनके 
चोमे बार-बार सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए मनाने 
सगा॥१॥ 

'अलिने कहा-- तात! आप मेरे ऊपर प्रसन हो, मै 
मूह हो गया था, येरे ऊपर क्रोध न करें। बलके घमण्डसे 
िवेकहौन होनेके कारण मैने यह वचन कहा था। 
दत्रे मोहके कारण मेरी चडि न्ट हो गयी थी, मैं 
अधम हूँ। मैने सदाचारका पालन नहीं किया, जिससे मुझ 
जापाचारीको आपने जो शाप दिया, वह बहुत ठीक किया। 
काव! आप (यतः) मेरी उएण्डतके कारण बहुत दु:खी 
हैं, आह: मैं र्से च्युत और अपनी कॉर्तिसे रहित हो 
जाडँगा। तात! संसारम तौनों लोकॉका राज्य, ऐश 
आथवा अन्य किसी (वस्तु)-का मिलना बहुत कठिन 
अही है, परंतू आप-जैसे जो गुरुजन है, ये संसारमे दुर्लभ 
है। दृत्यॉकी रक्षा कानवले तात! आप प्रसन हों, क्रोध 
ज क! आपका क्रोध मुझे जला रहा है, इसलिये गै 
द्विल-ए्त (आठो प्रहर) संतष्त हो रहा हूँ॥२-६॥ 

प्रहद बोले--बत्स! क्रोधके कारण हमें मोह 
उत्प हो गया था और उसीने मेरी विचार करनेवाली 
बुडि भी न्ट कर दी थी, इसीस मैंने तुम्हे शाप दे दिया। 
! बदि मोहवश मेरा ज्ञान दूर नहीं हुआ होता तो 





तै भगवानको सब जगह विद्यमान जानता हुआ भी तुम 
ज्ञप कैसे देता। आसुरे! मैंने तुम्हें जो क्रोधवश शाप 
दिया है, बह तो तुम्हारे लिये होगा, किंतु तुम दुःखी मत 
हो; बल्कि आजसे तुम उन देवॉके भी ईश्वर भगवान्‌ 
अच्युत हरिकी भक्ति करनेवाले बन जाओ-भक्त हो 
जाओ। य ही तुम्हारे रक्षक हो जायेंगे। बोर! मेरा शाप 














अध्याय ३०] «लिका प्रहमादको संतुष्ट करणा, दामनका प्राकटण* १३१ 
लोम उकान लोहर्ष॑णने कहा--(उघर) अदितिने सभी 
अदिति्वरमासाद्य सर्वकामसमृद्धदम्‌। | कामनाऑकी समृद्धि करनेवाले चरको प्राप्त कर लिया 


करमेण हद देवो वृद्धि प्राप्तो महायशा: ॥ १२ 
ततो मासेऽथ दशमे काले प्रसव आगते। 
अजायत स गोविन्दो भगवान्‌ वामनाकृतिः॥ १३ 
अवतीणें जगन्नाथे तस्मन्‌ सर्वांमरेश्ेर । 
देवाश्च मुमचु्दःखं देवमाताऽदितिस्तथा॥ १४ 
चु्वाताः सुखस्पशां नीरजस्कमभूनभः। 
गे च सर्वभूतानां तदा मतिरजायत॥ ९५ 
नोद्वेगक्षाष्यभूद, देहे मनुजानां ट्विजोत्तमा: । 
तदा हि सर्वभूतानां धर्मे मतिरजायत॥ १६ 
तत जातमात्रं भगवान्‌ ख्रह्या लोकपितामहः। 
जातकर्मादिका कृत्वा क्रिया तुष्टाव च प्रभुम्‌ ॥ १७ 
रोच 
जयाधीश जयाजेय जय विश्वगुरो हरे। 
जनममत्पुजातीत जयानन्त जयाच्युत ॥ १८ 


जयाजित जयाशेष जयाव्यक्तस्थिते जय। 
परमार्थार्थ सर्वज्ञ ज्ञानज्ञेयार्थनि:सृत॥ १९ 


जयाशेष  जगत्साश्षिकषगत्क्तुर्जगदगुरो। 
जगतोऽजगदनोश स्थितौ पालयते जय॥ २० 


जयाखिल जयाशेष जय सर्वहृदिस्थित। 
जयादिमध्यान्मय सर्वज्ञानमयोत्तम॥ २१ 


ममक्षभिनिरदेश्य  नित्यदृष्ट  जयेश्वर॥ 
योगिभिमुक्तिकामैस्तु दमादिगुणभूषण॥ २२ 
जयातिूक्ष् दुय जय स्थूल जगन्मय। 
जय सूक्ष्मातिसूक्ष्म त्व॑ जयानित्रिय सन्दर ॥ २३ 
जय स्वमायायोगस्थ शेषभोग जयाक्षर। 
जवैकदप्रानतेन समुद्धतवसुंधर॥ २४ 





तब उसके उदरणे महायशस्वी देव (भगवान्‌) धीरे- धरे 
जने लगे! इसके बाद दसवें महीनेमें जब प्रसवका 
सव आया तब भगवान्‌ गोविन्द वामनाकाएवें उत्पन 
हो. गये। संसारके स्वामी उन अखिलेश्वस्के अवतार ले 
लेनेपर देवता और देवमाता अदिति दुःखसे मुक्त हो 
गये फिर तो (संसारम) आनन्ददायी चाय बहने लगी, 
गगनमण्डल बिता भूलिका (स्वच्छ) हो गया एवं सभी 
जबक बद्ध धर्म लेमे लग गय दियतो! उस 
सम मुकी देहं कोई घबड़ाहट नहीँ ची और तय 
समसत ्रणियॉको चुद्धि धरे लग गयी। उनके उत्पल 
होते हो लोकपितामह प्र्न उको तत्काल जातकर्म 
आदि क्रिया (संस्कार) सम्पन करके उन प्रभुकी स्तुति 
कौ॥ १२-९७१ 

ख्या बोले-- अधीश! आपकी जय हो । अजेय 
आफकौ जय हो। विके गुरु हरि! आपकी जय हो। 
जमत तथा जरे अतीत अनन्त! आपकी जप हो। 
अध्युत! आपकी जय हो। अजित| आपकी जय हो। 
अशेष! आपकी जय हो। अव्यक्त स्थितिवाले भगवन्‌! 
आपकी जय हो। एाधरथकी (उत्तभ अधिप्रायकी) 
पि निमित! रान और जेयके अर्थके उत्पादक सर्व! 
आपकी जय हो! अशेष जगतके साथी! जतके कर्ता! 
जगद! आपकी जय हो। जगत्‌ (चर) एवं अजगत 
(अचर)-के स्थिति, पालन एवं प्रलयके स्वामी! 
आपको जय हो। अखिल! आपकी जय हो। अशेष! 
आपकी जय हो। सभीके इदमे रहनेवाले प्रभो! 
आपकी जव हो। आदि, मध्य और अनास्वरूप| समस्त 
लकी मि, उत्तम! आपकी जय हो। मुपुथुओंके दार 
अनिद, नित्य-प्रसनन ईर! आपकी जय हो। हे 
मुकी कामना करनेवाले योगियोंसे सेवित, दम आदि 
गुणोंसे विभूषित परमे! आपको जय हो॥ १८-२२ 

है अतन सृ स्वरूपवाले। हेय (कठिनता 
असमे आनेवाले)। आपकी जय हो। हे स्थूल 
और जगम! आपको जय हो। हे ससे भी 
अत्यन्त सूर्य प्रथो! आपकी जय हो। है द्रो 
रहित तथा इ्ियोंसे युक्त (नाध)! आपको जय हो! 





१३२ 


* औाबतपुराण * 


[अध्याय ३० 








जूकेसरिन्‌.. खुरारातिवश्ष/स्थलबिदारण। 
सामतं जय विश्वात्मन्‌ मायावामन केशव॥ २५ 


निजमायापरिच्छिन  जगद्धातर्जनार्दन। 
जयाचिन्त्य जयानेकस्वरूपैकविध प्रभो ॥ २६ 


ज तवामहं न चेशानो नेन्राद्मास््रदशा हरे। 
ज्ञातुमीशा च मुनयः सनकाद्या न योगिनः ॥ २८ 
त्वं मायापटसंबीतो जगत्यत्र जगत्पते। 
कल्यां वेल्यति सर्वेश त्यतसादं विना नर: ॥ २९ 
त्वभेवाराधितो यस्य प्रसादसुमुखः प्रभो। 
स एव केवलं देवं वेसि त्या नेतरो जनः॥ ३० 
तदीक्षरेश्वेशान विभो वर्द्धस्व भावन। 


प्रभवायास्य विश्वस्थ विश्वात्मन्‌ पृथुलोचन॥ ३१ 
लोन उज 


एवं स्तुतो हृषीकेशः स तदा वामनाकृतिः। 
प्रहस्य भावगम्भीरमुवाचारूढसम्पदम्‌॥ ३२ 
स्तुतोऽहं भवता पूर्वीमिन्दरादी: कश्यपेन च। 
मया च छः प्रतिज्ञातमिनस्य भुवनत्रयम्‌॥ ३३ 
भूयश स्तुतोउदित्या तस्या क्षापि मया शरुतम्‌। 
यथा शक्राय दास्यामि ब्रैलोक्यं हतकण्टकम्‌॥ ३४ 
सोऽहं तथा करिष्यामि यथेन्द्रो जगत: पति: । 
भविष्यति सहस्त्ा्षः सत्यमेतद्‌ ब्रवीमि व: ॥ ३५ 


ततः कृष्णाजिनं ब्रह्मा इपीकेशाय दत्तवान्‌! 
यज्ञोपवीतं भगवान्‌ ददौ तस्य बृहस्पति: ॥ ३६ 





है आपनो मायाले योगमें स्थित रहनेवाले (स्वामी)! 
आपकी जय हो। शेषकी शव्यापर सोनेवाले अविनाशी 
शेषशायी प्रथो! आपको जय हो। एक दाते कोनेपर 
पृथ्योको उठानेवाले यराहरूपधारी भगवन्‌! आपकी जय 
छ हे देवताओके साजर (हिरण्यकशिषु)-के व्षःस्थलको 
दिदं करवले नृसिंह भगवान्‌ तथा विश्वकी आत्मा 
एवं अपनी मायासे चामनका रूप धारण करनेवाले 
केशव! आपको जय हो। हे अपनो मायासे आवृत तथा 
संसारको धारण करनेवाले परमेश्वर! आपकी जप हो। 
है ध्यानले परे अनेक स्वरूप धारण करनेवाले तथा 
एकविध प्रभो! आपको जय हो। हरे | आपने प्रकृतिके 
ऑति-भहे विकार बढ़ाये हैं। आपको वृद्धि हो। 
जगतका यह धर्ममार्ग आप प्रभुमे स्थित है॥ २३--२७॥ 

है हो! मैं, शंकर, इनर आदि देव, सनकादि युति 
तथा योगिणण आपको जाननेमे असमर्थ हैं। हे गते! 
आप इस संसारे मायारूपी वस्त्रे ढके हैं। हे सर्वेश! 
आपको प्रसन्नताके विका कौन ऐसा मतुष्य है जो 
आपको जान सके! प्रभो! जो मनुष्य आपकी आराधना 
करवा है और आप उसपर प्रसन्न होते हैं, थही आपको 
आतला है, अन्य नही हे इक भी इधर! है ईशान! 
है विभो! हे भावन! हे विश्वात्म! हे पृधुलोचन! इस 
चिके प्रभव (उत्पत्ति -सृष्टिके कारण) विष्णु! आपकी 
वझे हो-जय हो॥२८--३१॥ 

लोपहर्षणने कहा--इस प्रकार जब वामनरूप 
अवतीर्ण भगवानूकी स्तुति सम्पन हुई, तब हपौकेश 
भगवान्‌ हसकर अभिप्रायपूर्ण ऐकत चाणीमें बोले-- 
ूरलकालमे आपने, इ आदि देवों तथा कश्यपने मेरी 
स्वाति को थो। यने भी आप लोगॉसे इतके लिये 
भुवनको देनेकी प्रतिज्ञा को थी। इसके याद अदितिने 
मेती सतति की तो उससे भी मैंने प्रतिज्ञा की थी कि 
जै याधाऑसे रहित तौनों लोकॉको इनको दूँगा। अतः 
चै ऐसा करूँगा, जिससे हजारों नेत्रोंवाले (इव) संसारके 
सामी हॉगे। मेश यह कथन सत्य है ॥ ३२-३५ ॥ 

(इजोकेश भगवानके इस प्रकार अपने वचनको 
सत्यता घोषित केके बाद) ब्रह्मने हषीकेशको कृष्ण 
जर्ण र्षण किया एवं भगवान्‌ वृहस्पतिने उन्हे 





अध्याय ३९]. वायनद्वारा तीन पण भूमिकी याचना तथा विराट्रूपसे तीनों लोकॉंको लीन पगमे नाथ लेना” ९ ३३ 












कमण्डलुं वसिष्ठ कौशं चीरमकाङ्िराः 
आसनं चैव पुलहः पुलस्त्यः पीतवाससी ॥ ३७ 


उपतस्थुश्व त॑ वेदाः प्रणवस्यरभूषणाः 





स वामनो जटी दण्डी छत्री धृतकपण्डलु: 
सर्वदेवमयो देवो बलेरध्वरमभ्यगात्‌॥ ३९ 





स वामनो जडगतिपृंदु गच्छन्‌ सपर्वताम्‌ 
साव्यिदरीपवर्ती सर्वा चालयामास मेदिनीम्‌॥ ४१ 
बृहस्पतिस्तु शनकैरमार्ग दर्शयते शुभम्‌! 
तथा क्रडाविनदार्थपतिजाडागतोऽभवत्‌॥ ४२ 
ततः शेषो महानागो निःसृत्यासी रसातलात्‌। 
साहाय्यं कल्पयामास देवदेवस्य चक्रिणः॥ ४३ 
तदापि च विख्यातमहेबिलमनुत्तमम्‌। 
तस्य संदर्शनादेव नागेभ्यो न भयं भवेत्‌ ॥ ४४ 


यज्ञोपवीत दिया। ब्रह्मपुत्र मरोचिने उन्हें पलाशदण्ड, 
सिने कमण्डलु और अङ्गे रेशमी वस्त्र दिया 
चुलहने आसन तथा पुलस्त्यने दो पोले सत्र दिये। 
ओंकारके स्वरसे अलंकृत बेद, सभी शास्त्र तथा 
सांख्ययोग आदि दर्शनोंको उक्तियाँ उनका उपस्थान 
करने लगीं। समस्त देवताओंके सूर्तिरूप वाभनभगवानू 
जटा, दष्ड, छत्र एवं कमण्डलु धारण करके बलिकी 
अज्ञभूमिमें एधारे ॥ ३६-३९ ॥ 

आहणो ! पृथ्वोपर यामनभगवान्‌ जिस-जिस स्थानपर 
डत रखते थे, वहाँको दबी हुई भूमिम दरार पड़ जाता 
बक हो जाता था। मधुरभाषसे धॉरे-धौरे चलते हुए 
'दासनभवानूने सु, तथा पर्वते युक्त सरै 
पुष्वीको कैपा दिया। बृहस्पति भी शनैः-शनैः उन्हें सारे 
कल्याणकारी मार्गको दिखाने लगे एवं स्वयं भी 
ऋ्रौडापूर्ण मनोरकनके लिये अत्यन्त धीरे-धीरे चलने 
जगे। उसके बद महाता शेष रसाहलसे ऊपर आकर 
देष चक्रधारी धगवानूकी सहायता करने लगे। आज 
औ वह ओट सोका बिल विठयात है और उसके 








द्मे नागे भय नहीं होता ॥ ४०--४४॥ 





॥ इस कार वामनपुराण तौसवाँ अध्याच साप हुआ॥ ३०॥ 
rr 


2 


मनद्वारा तीन पग भूमिकी याचना तथा विराट्रूपसे तीनों लोकोंको तीन 
'घगमें नाप लेना और बलिका पातालमें जाना 


ला जाच 
सपर्वतवनामी दृष्टा. संक्षुभितां यलिः। 

पप्रच्छोशनस॑ शुक्र प्रणिपत्य कृताञजलिः॥ १ 
आचार्य क्षोभमायाति साब्धिभूमिधरा मही। 

कस्माच्च नासुरान्‌ भागान्‌ प्रतिगृहत्ति वहय: ॥ २ 
इति पृष्टोश्थ बलिना काव्यो वेदविदा 
उवाच दैत्याधिपतिं चिरं धयात्वा महामतिः॥ ३ 





लोमहर्षण बोले-- जलिने वनों और पर्षतोंके 
साय सर्पको शोभसे भरी देखकर हाथ जोड़ 
करके सुक्ाचरयको प्रणाम कर पू -आचारयदेव! समु 
तथा पर्वतोके साथ पृथ्वीके क्षुब्ध होनेका कया कारण है 
और अस्निदेव असुरॉके भागोंको क्यों नहीं ग्रहण कर 
रहे हैं? बलिके इस प्रकार प्रश्‍न करलेपर यदहो ग्रे 





जुद्धिसान्‌ शुळाचार्यते चिस्कालतक ध्यान लगाकर (और 


1) 


«वामनपुराण. 


[अध्याय ३१ 











अवतीणों जगद्योनिः कश्यपस्य गृहे हरि: | 
ामनेनेह रूपेणा परमात्मा सनातन: ॥ ४ 


स जून यज्ञपायाति तब दानवपुंगव। 
तत्यादन्यासविक्षोभादियं प्रचलिता मही ॥ ५ 
कम्पन्ते गिरयश्षेमे क्षुभता मकरालयाः। 
जेयं भूतपतिं भूमिः समर्था वोदुपीश्वरम्‌ ॥ 
सदेवसुरगशधवां य्षकषसपनगाः। 
अनेय धूता भूमिापोऽगनिः पवनो नभः। 
धारयत्यखिलान्‌ देवान मनुष्या क्ष महासुरन्‌॥ ७ 
इयमस्य जगदधातुर्पाया कृष्णस्य गढकरी। 
धार्यधारकभावेन यया संपीडितं जगत्‌ 
तत्सनिधानादसुरा न भागाहांः सु्विषः। 
भुते नासुरान्‌ भागानपि तन परयोऽणयः॥ ९ 


= 


शुक्रस्य वचनं भुत्या ष्टोमाउ्रवीद्‌ बलिः। 
धन्यो5ह कृतपुण्यक्ष यम यज्ञपतिः स्वयम्‌। 
'यक्ञमध्यागतो नमः कोऽयोऽधिकःपुमान्‌॥ ९० 


यं योगिनः सदोधुक्ता: परमात्यानमब्ययम्‌। 

उष्टुमिच्छन्ति देवोऽसौ ममाध्वरमुपेष्यति। 

यन्मयाचार्य कर्त्तव्यं तन्ममादेष्टुमईसि॥ ११ 
च 

यज्भागभुजो देवा चेदप्रामाणयतोऽसुर। 

त्वया तु दानवा दैत्य यज्ञभागभुजः कृताः॥ ९२ 


अयं च देव: सत्त्वस्थ: करोति स्थितिपालनम्‌। 
विसृष्टं च तथाऽयं च स्वयमत्ति प्रजा: प्रभु: ॥ १३ 


भवास्तु बनदी भविता नूत॑ विष्णु: स्थिती स्थित: ॥ 
बिदित्वैबं महाभाग कुरु यत्‌ ते मनोगतम्‌॥ ९४ 





तथ्य समझकर) दैत्येद्धले कहा-कश्यपके भरग 
जयोति संसारको उत्पन करनेवाले सनातन परमात्मा 
कामके रूपमें अवतीर्ण हो गये हँ ॥ १-४॥ 

दवश! चे ही प्रभु तुरे यजनमें आ रहे है! 
उके पैर रखनेसे पृथ्वीने वक्षो हो रहा है जिससे 
वह पृथ्वी कप रही है, ये पर्वत भी कॉप रहे हैं और 
ह्मे जोरॉकी लहरें उठ रही हैं। इस भूमिमें उन 
भूतपति भगवानूको वहन करनेकी शक्ति नहीँ है। ये ही 
(पसामा) देव, असुर, गन्धव देषो, मनुष्या एवं 
सहासुरोंको धारण करते हैं। जगत्को धारण करनेवाले 
भगवान्‌ कृष्णकी हौ यह गम्भीर (अचि) माया है, 
शिख मायके द्वारा यह संसार धार्यधारकभावसे शुव्ध हो 
रहा ह॥५-८॥ 

उनके सन्निधान होनेके कारण देवताओंके श 
दैल्वलोग चक्-भाग पानेके योग्य नहीं रह गये हैं, 
अहएव लोनों अष्किदेष भी असुरॉके भागको नहीं ले 
खे हैं। शुक्राचायंकी बात सुननेके बाद बलिके रटे 
जड़े हो गपे। उसके जाद बलिने (शकराय) 
कहा-ब्रह्मन्‌| मैं धन्य एवं कृतकृत्य हो गया, जो 
सवं डक अधिपति भगवान्‌ लगातार मेरे यज्ञे पधार 
रके हैं। कौत दूसरा पुरुष घुझसे ब है? सदैव 
सावधान रहनेवाले योगीलोग जिन नित्य परमात्माको 
देखना चाहते हैं, थे हो देव मेरे यज्ञं (कृपाकर) 
उधार रहे हैं। आचार्य! मुझे जो करना चाहिये, उसे 
आप आदिष्ट कौजिये॥९-९११॥ 

शुक्राचार्य बोले- असुर! वेदोंका विधान है 
कि यके भोळा देवता है। परे दैत्य! तुमने यतधागका 
खा दवो अना दिया है। (यह चेद-विधानके विपरीत 
किया है--विधानका डल्लहून किया है!) ये ही देव 
सत्वगुणका आक्रय लेकर विश्वकी स्थिति और पालन 
करते हैं और ये हो सृष्टि भी करते हैं, फिर ये ही प्रभु 
स्ववं प्रका (जीवोंका) अन्त भी करते हैं। विष 
विके कार्यमें (कल्याणमय मर्यादाके स्थापने) 
कत्र हो गये हैं। आत: आपको निक्ष ही बन्दी होना 
है। महाभाग! इसपर विचारकर तुम्हे मनमें जैसी 


अध्याय ३१1० दानद तीन पग भूषिकी याचना सबा विद्रे कों लोकोंको लीन पगे नाप सोना» १९३५ 








त्वयाउस्य दैत्याधिपते स्वल्पके5पि हि वस्तुनि। 
प्रतिज्ञा वैद बोढव्या वाच्यं साम तथाऽफलम्‌॥ १५ 


कृतकृत्यस्य देवस्य देवार्थं चैव कुतः 

अलं दद्यां धनं देवे ल्वेतद्वाच्यं तु याचतः। 

कृष्णस्य देवभूत्यर्थ प्रवृत्तस्य महासुर॥ १६ 
किणी 


ह्म्‌, कथम बरूयामन्येनापि हि याचितः। 
नास्तीति किमु देवस्य संसारस्याघहारिण:॥ १७ 


ब्रतोपवासैर्थिविधैर्य: प्रभुर्गह्याते हृरिः। 
स मे यक्ष्यति देहीति गोविन्द: किमतोऽधिकम्‌। १८ 


यदथ सुमहारम्भा दमशौचगुणातविैः। 
यज्ञा: क्रियन्ते यज्ञेशः स मे देहीति यक्ष्यति ॥ १९ 


तत्साधु सुकृतं कर्म तपः सुचरितं च नः। 
यमां देहीति विश्वेशः स्वयमेव बदिष्यति॥ २० 
जास्तीत्या गुरो कषे तमभ्यागतमीश्वरप्‌। 
्रणत्याग॑ करिष्येइह॑ न तु चास्त जने क्रचित्‌॥ २१ 


चास्तीति यन्मया नोक्तमन्येषामपि याचताम्‌। 
वक्ष्यामि कथमायाते तदद्य चामरेऽच्युते॥ २२ 


श्लाघ्य एव हि वीराणां दनाच्चपत्समागमः। 
ज बाधाकारि यहान॑ तदङ्ग बलवत्‌ स्मृतम्‌॥ २३ 


मदाज्ये नासुखी कश्चिन्न दरिद्रो न चातुरः। 
न दुःखितो न चोदिग्नो न शमादिविवर्जित: ॥ २४ 





इच्छ हो वैसा करो। दैत्यपते! (देखना) तुम थोड़ी- 





देवलाओंके ऐके लिये प्रयतरशील भगवान्‌ ्रीकृष्णके 
याचना करलेपर “मैं देवताऑके हेतु पर्य धन दूँगा' 
ऐसा कहना॥ १२-१६॥ 

बलि बोले-- बहन! मैं दूसरोंके याचना कालेपर 
भर “नहीं है'-पऐसा कैसे कह सकता हूँ? फिर 
संसारके पापोंको दूर करनेवाले (उन) देवसे कहनेकी 
हो बात ही क्‍या है? विविध प्रकारके ब्रतों एवं 
उपवासोंसे जो परमेश्वर ग्रहण किये जाने योग्य हैं, वे 
हो गोविन्द मुझसे 'दो' इस प्रकार कहेंगे तो. 
"बढकर (मेरे लिये) और (भाग्य) क्या हो सकता है? 
(नके लिये दम-शमादि शौच--भीतरी-बाहरी पिभा 
आदि गुणोंसे युक्त लोग यज्ञीय उपकरणों एवं 
'सम्पत्तियोंको लगाकर यज्ञ करते हैं, ये हो यहेश 
(वके स्वामी) यदि मुझसे दो” इस प्रकार कहेंगे तो 
मेरे किये हुए सभी कर्म सफल हो गये और हमारा 
तपकरण भी सफल हो गया; क्योंकि विश्वके स्वामी 
स्वर मुझसे 'दो'-इस तरह कहेग॥ १७-३०॥ 

गुरुदेव क्या अपने यहाँ (याचकरूपमें) आये उन 
तेरे “नहीं है'--मैं ऐसा कहूँ? (यह तो उचित 
अही जैचता) भले ही प्राणोंका त्याग कर दूँगा; किंतु 
किसी भी याचक मनुष्ये 'नहोँ है'-यह नही कह 
खकता। दूसरोके भी याथत्रा करनेपर जब मैंने 'नहीं 
है“-ऐसा नहीँ कहा तो आज अपने यहाँ स्वयं पूरण 
परमेश्वर ्के आ जतेपर मैं यह कैसे कहग कि “वहाँ 
है"? दानके कारण यदि कठिनाई आती है तो उसे जोर 
पुरुष प्रशंसनीय हो मानते हैं। क्योंकि दातका महत्त्व उससे 
और चढ़ जाता है। गुरो! (हाँ, साधारणतया यह समझा 
जाता है कि--) जो दान बाधा डालनेवाला नहीं होता, 
चह विःसंदेह बलवान्‌ कहा गया है। (ऐसा प्रसङ्ग नही 
आ सकता; क्योंकि) मेरे राज्यमें ऐसा कोई भी नहीँ है, 
जो सुखी न हो और न कोई रोगी या दुःखी ही है, न 
कोई किसोके द्वारा उड्ेजित किया गया है और न कोई 
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हस्तः सुगन्धी च तृष्तः सर्वसुखान्वितः। 
जनः सर्बो महाभाग किमुताहं सदा सुखी ॥ २५ 


एतदविशिष्टमत्राहं दानयीजफलं लभे। 
बिदित॑ मुनिशार्दूल मवैतत्‌ त्वनमुखाच्छुतम्‌॥ २६ 
महासादपरो भूतं यज्ञेनारधितो हरिः 
मम दानपवाप्यासी पुष्णाति यदि देवता: 0 २७ 
ए॒तद्रीजवोरे दानबीजं पतति चेद्‌ गुरी। 

जनाद॑ने महापते किं न प्राप्तं ततो मया ॥ २८ 
विशिष्टं मम तदान परितुष्टाक देवता: । 

उपभोगाच्छतगुण॑ दानं सुखकरं स्मृतम्‌॥ २९ 
मह्रसादपरो नूनं यहेनाराधितो हरिः। 

नाभ्येति न संदेहो दर्शनादुपकारकृत्‌॥३० 


अध कोषेन चाभ्येति देवभागोपरोधतः। 
मां निहतो हि स्थाद्‌ बघ: स्लाष्यतरेऽच्ुतात्‌॥ ३१ 


एहस्जात्वा मुनिश्रेष्ठ दानविष्लकरेण मे! 
जैब भाव्यं जगनाथे गोविन्दे समुपस्थिते ॥ ३२ 





त दवा यज्ञबाट तु प्रविष्ठमसुर प्रभु! 
जणु प्रभवतः क्षों तेजसा तस्य नष्भाः॥ ३४ 


जेपुश्च मुनयस्तत्र ये समेता महाध्वेरे। 
बसिष्ठो गाधिजो ग्गो अन्ये च मुनिसत्तमा: ॥ ३५ 


बलिक्षैवाखिलं जन्म मेने सफलमात्यनः 
ततः संकषोभमापनो न कित किंचिदुक्तवान्‌॥ ३६ 








प्रत्येकं देवदेवेशं पूजयामास तेजसा। 
अथासुरपतिं प्र्न दृष्टा मुनिवरांक्ष तान्‌॥ ३७ 





कम आदि गुणॉसे रहित है । महाभाग! सभी लोग इष्ट, 
दृ. चुष्यातमा-धर्मपतायण तृष्त एवं सुखी हैं। अधिक 
क्ता है? मैं को सरा सुखो हूँ॥२९-२५॥ 

ुविशाईल! आपके सुखसे सुनकर युझे यह 
कालून हो गया कि मैं यहाँपर विशिष्ट दानरूपी बीजका 
शभ फल प कर रहा हूँ। वे हरि यदि मुझसे दान 
लेकर देवताओंकी पुष्टि करे हैं हो यज्ञस आराधित घे 
(ह सुझपर विश्व हो प्स हैं। यदि बौ (ऐसा 
दान) महान (योग्य) पातर, पूजय जनाएंतको मिल गया 
तो फिर मुझे का नहीं मिला? निक्षय हौ मेरा यह दान 
विशिष्ट गुणोंबाला है और देवता मेरे ऊपर प्रसन हैं 
दातके उपभोगकी अपेक्षा दान दना सी-गुता सुख 
देकेबाला माना गया है॥ २६-२९॥ 

दे पूजे गवे श्रीहरि निक्ष ह मेरे ऊपर प्रसल 
है। तभी को निस्संदेह मुझे दर्शन देकर मेरा कल्याण 
करनेवाले बे प्रभु आ रहे हैं, निष हौ यही बात है। 
देवकि देवभागको प्रिम रुकावट होनेके कारण 
दि वे क्रोधवश मेरा बध करने भी आ रहे हाँ तो भी 
उत अच्युते होनेवाला मेरा चथ भी प्रशंसनीय हो होगा 
जुने यह समझकर गोविन्दे यहाँ सपुपस्थित 
शोनेपर आप मेरे दनम विष न डालें ॥३०-३२॥ 

लोमहर्षण खोले-- शुक्राचार्य और बिम इस 
अकार जात हो ही रही धी कि सर्यदेवमय, अधित 
वात्‌ अपनी मायसे आपना दामवरूप धारणकर वह 
चहुँच गये। उत प्रभुको यज्स्थान्े उपस्थित देखकर 
दत्यलोग उनके प्रभावले अशान्त और तौत्र तेजस 
रहित हो गये। उस महायजञमे एकत्र (उपस्थित) 
चसि, विशामि, गर्ग एवं अन्य श्रेष्ठ मुनिजन अपना- 
अपना जप करने लगे। बलिने भी अपने सम्पू 
अत्मको सफल माला; किंतु उसके बाद (इधर) 
खलबली मच गयी और संुब्ध होनेके कारण किसी 
कुछ भी नही कहा॥३३-३९॥ 

उनके देदीप्यमान तेजके कारण प्रत्येक 
डेबाधिदेको पूजा की। उसके जाद वामनरूपमें प्रत्य 
कट हुए विष्णुभगवानूने लोगॉसे पूत होनेके बाद एक 
दृष्टे (चारों ओर देखकर) उन विन्न दैल्यपति एए 
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१३७ 








देवदेवपतिः साक्षाद्‌ विष्णुर्वामनरूपधृक। 
तुष्टाव यज्ञं बहि च यजमानसथार्खित: 
यज्ञकर्माधिकारस्थान्‌ सदस्यान्‌ हव्यसप्पदम्‌॥ ३८ 
सदस्या: पात्रपखिलं वामन प्रति तसक्षणात्‌। 
यज्ञवाटस्थितं विप्रा: साथु साधिवत्युदीरयन्‌॥ ३९ 
स चार्षमादाय बलि: प्रोद्धातपुलकस्तदा। 
पूजयामास गोविन्द प्राह चेदं महासुरः ॥ ४० 
लकण 


सुवर्णरत्रसंघातो. गाश्चसमितिसतथा। 
[सियो वस्वाण्यलंकारानू गावो रमक पुष्कलाः ॥ ४९ 


सर्वे च सकला पृथ्वी भवतो वा यदीप्सितम्‌। 

तद्‌ ददामि वृणुष्व ममार्था सन्ति ते प्रिया:॥ ४२ 
इत्युक्तो दैत्यपतिना प्रीतिगर्भान्वित॑ वचः 
राह सस्मितगम्भीरै भगवान्‌ वामनाकृतिः ॥ ४३ 





ममाग्निशरणाथाय देहि राजन्‌ पदशयम्‌। 
सुवर्णग्रापरत्रादि तदर्थिभ्यः प्रदीयताम्‌ ॥ ४४ 
हणण 


परिधि: प्रयोजन किं ते पदैः पदवतां बर। 

शतं शतसहस्रं वा पदाना मर्तं भवान्‌॥ ४५ 
त चाच 

एतावता दैत्यपते कृतकृत्योऽस्मि मार्गणो 

अन्येषामर्थिनां वित्तमिच्छयया दास्यते भवान्‌॥ ४६ 


एतच्छुत्वा तु गदितं बामनस्थ महात्मनः। 
वाचयामास बै तस्मै वामनाय महात्मने॥ ४७ 
पाणी तु पतिते तोये वामनोऽभूदवामनः । 

सर्वदेवमयं रूपं दर्शयामास तत्कषणात्‌॥ ४८ 
चनतरसूर्यौ तु नयने द्यौ: शिरश्जरणौ क्तिः 
पादाडुल्य: पिशाचास्तु हस्ताडुल्यक्ष गुहाका: 
विश्वेेवा व जानुस्था जहे साध्या: सुगोनपा: 
यक्षा नखेषु सम्भूता रेखास्वप्सरसस्तथा ॥ ५० 









पुनिवरॉको देखा तथा यह, अहन, यजमान, यज्ञकमें 
अधिकृत सदस्यों एवं यकी सामरिक प्रशंसा की। 
हिो। तत्काल हो सभी सदस्यगण यज्ञमण्डपमे 
उपस्थित चाजरस्वरूप चामनके प्रति “साधु-साधु” कहने 
लगे। उ समय हप विहल होकर महासुर बलिन 
अर्थ लिवा और गोविन्दकी पूजा कौ तथा उतसे 
पह कहा॥ ३७-४०॥ 

लिने कहा-- (वामदेव!) अनना सुवर्ण और 
रके देर तथा हाथी, घोड़े, सवि, वस्त्र, आभूषण, 
जायें तथा ग्रामसमूह--चे सभी चस, समसत पृथ्वी 
अथवा आपकी जो अभिलाषा हो वह मैं देता हूँ। आप 
अपना अधीष बहलायें। मेर प्रिय सेवाले समस्त अर्थ 
आपके लिये हैं॥४९-४२॥ 

दति बलिके इस प्रकार प्रसतलतापूर्कक 
उदार बचन कहनेपर थामनका आकार धारण केवले 
अगवानूने हेसते हुए दुर्बोध वाणीमें कहा --राजन्‌! 
युते अस्निशालाके लिये तीन पण (भूमि) हें। सुवर्ण, 
म एवं रन आदि उनकी इच्छा रखनेवाले याचकोको 
जद करें ॥४३-४४॥ 

लिने कहा-- है पदधारियोंमे अ! तीन पग 
भिसे आपका कौन-सा स्वार्थ सिद्ध होगा। सौ अधवा 
री हजार पग भूमि आप घाँगिये॥४५॥ 

औामनने कहा-- है दैत्यपते! मैं इतना पेसे 
हो कृतकृत्य हूँ। (मेत स्वार्थ इतनेसे हो सिद्ध हो 
जायगा) आप दूसरे याचना करनेवाले याचको उनके 
इच्छालुकूल दान दौजियेगा। महात्मा वामनको यह वाणी 
सुनकर (अशने) उन महातमा चामनको लोन पग भूमि 
दनक लिये वचन दे दिया दान देनेके लिये हाथपर जल 
शिरले हौ बामन अबामन (विर) बन गये। तत्क्षण 
जोन उन्हे अपना सर्वदेवपय स्वरूप दिखाया। चन 
और सूर्य उनके दोनों नेश, आकाश सिर, पृथ्वी दोनों 
चरण, पिशाच परको अँगुलियों एवं गुह हाथोंकी 
अंगुलि चे, ४६-४९॥ 

जालुऑचि विश्वेदेवगण, दोनों जद्वाऑचे सो 
ण्न, नखों यक्ष एवं रेखाओंमें अप्सरा थीं। 


१३८ 


„ ओवायनपुरा+ 


(अध्याय ३१ 








दृष्टिकक्षाण्यशेषाणि केशा: सूर्याशव: प्रभो:। 

तारका रोपकूषाणि रोमेषु च मह्षयः॥ ५१ 
"बाहवो विदिशस्तस्य दिशः श्रोत्रे महात्मनः 
अश्विनौ श्रवणे तस्य नासा बायुर्महात्यनः॥५२ 





प्रसादे चन्रमा देवो मनो धर्षः समाश्नितः। 
सत्यमस्याभवद्‌ वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥ ५३ 
ग्रीबाउदितिदेवमाता 


विदयसतदवलयस्तथा। 





पृषेइस्य बसबो देवा मरुतः सर्वसन्थिषु। 
वक्षःस्थले तथा रुद्रो धैय चास्य महार्णवः ॥ ५६ 
उदरे चास्य गन्धर्वा मरुतक्ष महाबला:। 
लक्षी धृतिः कानः सर्वविद्याक्ष वै कि: ॥ ५७ 
सर्वन्योतींधि यानीह तपक्ष परमं महत्‌। 
तस्य देवाधिदेवस्य तेज: प्रोद्धतमुत्तमम्‌१५८ 
तनौ कुक्षिपु वेदाक्ष जानुनी च महामखाः। 
इष्टयः पशयश्चास्य द्विजानां चेष्टितानि 
तस्य देवमयं रूपं दृष्ठा विष्णोपंहात्मन: 
उपसर्पति ते दैत्यः पतङ्गा इव पावकम्‌॥ ६० 
सिरत महादैत्यः पादादु्ट॑ गृहीतवान्‌। 
दन्ताभ्यां तस्य वै ग्रीबामदष्ठेनाहनद्धारिः ६१ 
प्रमथ्य सर्वानसुरान्‌ पादहस्ततलँर्बिभु:। 
कृत्या रूपं महाकायं संजहाराशु मेदिनीम्‌॥ ६२ 


॥५९ 





तस्य विक्रमतो भूमिं चन्हादित्यी स्तनाऱ्तरे। 
नभो विक्रममाणस्थ सक्थिदेशे स्थितावुभी॥ ६३ 


परे विक्रममाणस्य जानुमूले प्रभाकरौ। 
विष्णोरास्तां स्थितस्वैती देवपालनकर्मणि॥ ६४ 


जित्वा लोकत्रयं तांश्च हत्वा चासुरपुंगवान्‌! 
पुरंदराय बरैलोक्यं ददौ विष्णुरुरुळम:॥ ६५ 


समस्त नक्षत्र उनकी दृष्टि, सूर्यकिरणे प्रभुके केश, 
काँ उनके रमकूष एवं महर्षिण रोमॉमे स्थित थे। 
विदशां उनकी बाहे, दिशाएँ उन महात्माके कर्ण, दोनो 
अश्विनीकुमार अवण एवं वायु उन महात्माके नासिका- 
स्थानपर थे। उनके प्रसादमें (मधुर हास्यछटामें) चन्द्र 
ता मनसं धर्म आश्रित थे। सत्य उनकी वाणी तथा 
लिड सरस्वतीदेवी थों॥५०-५३॥ 

देवमाता अदिति उनकी ग्रीवा, विद्या उनकी 
बलिया, स्वर्गढार उनकी गुदा तथा टा एवं पूषा उनकी 
हें थे। पैश्यावर उनके मुख तथा प्रजापति वृषण थे। 
पर्रम उनके हृदय तथा कश्यप मुनि उनके पसच थे। 
उनकी पोठे वसु देवता, सभी समधम मरद्रण, 
दशस्ये रू तथा उनके धैमे महार्णव आश्रित थे। 
उसके उदं गनध एवं महाबली मरुद्गण स्थित थे। 
सक्म, भधा, भूति, कानि एवं सभी विद्ाएँ उनकी 
करिम स्थित थीं॥५४--५७॥ 

समस्त ज्योतियाँ एवं परम महत्‌ तप उन 
देवाधिदेवके उत्तम तेज थे। उनके शरीर एवं फुक्षियॉमे 
बेद थे तथा बड़े-बड़े यत इटा थी, पशू एवं 
हाकी चेष्ाएँ उनकी दोनों जातु थीं। उन 
हाता विष्णुके सर्वदेवमय रूपको देखकर चे दैत्य 
उनके निकट उसी प्रकार जाते थे, जिस प्रकार अके 
निकट पतिंगे जाते ६ । महादैत्य चिन दसे उनके 
रके अगठेको दबोच लिया। फिर भगवानूने अगे 
उसकी श्राप प्रहार किया और-- ॥५८-६१॥ 

अपने पैरो एवं हाथोंके तलबॉसे समस्त असुरॉंको 
रणड डाला तथा विद्‌ शरीर धारण करके श्र हो 
उत पष्वीको उनसे छीन लिया। भूमिको नपे समय 
च और सूर्य उनके सतनोके मध्य स्थित थे तथा 
_आकाशके जापते समय उनके स्पेश (जच) -मे 
ह्यत हो गये एवं परम (ऊर्ध्व) लोकका अतिक्रमण 








करते समय देवताओंकी रक्षा करनेमें स्थित श्रीविष्युके 
मूल (घुटके स्थान)-में चन्द्र एव सूर्य 
'गये। उर्म (लंबी डगोंवाले) विष्णुने तीनं लोकॉको 
जीतकर एवं उन बड़े-बड़े असुरॉका वध कर तीनों 
लोक इनको दे दिये॥६२-६५॥ 
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सुतलं नाम पातालमधस्ताद यसुधातलात्‌। 
जलें भगवता विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ६६ 
अथ दैत्ये पराइ विष्णु: सर्वेश्वरः 
तत्‌ त्यया सलिलं दत गृहीतं पाणिना मया॥ ६७ 
कल्पप्रमाणं तस्मात्‌ ते भविष्यत्यायुरत्तमम्‌। 
अैवस्वते तथाऽतीते काले मन्वन्तरे तथा॥ ६८ 
सावर्णिके तु संप्रासे भवानत्र भविष्यति! 
इदानीं भुवनं स॑ दत्त शक्राय वै पुरा॥ ६९ 
चतुर्युगव्यवस्था च साधिका होकसप्तति:। 
नियत्या मया सरे ये तस्य परिपन्थिन: ॥ ७० 


तेनाहं परया भवत्या पूर्वमाराधितो बले । 
सुतलं नाम पातालं समासाद्य यचो पष ७९ 


चसासुर ममादेशं यथ्ावत्परिपालयन्‌। 
त्र देवसुखोपेते प्रासादशतसंकुले ॥ ७२ 


प्रोत्फुल्लपद्ससरसि. हृदशुद्सरिद्वरे। 
सुगी रूपसध्यतो यराभरणभूषितः 


सक्चनदनादिदिङगो ृतयगीतमनोहरन्‌। 
उपभुञ्जन्‌ महाभोगान्‌ विविधान्‌ दानवेश्वर ७४ 


ममाजया कालभिमं तिष्ठ स्वरीशतसंवृतः। 
याबत्पुरक्ष विश्रश्ञ न॒ विरोधं गमिष्यसि ॥ ७५ 


तावत्वं भुव संभोगानू सर्वकापसमण्खितानू। 
यदा सुश्च विश्च विरोध तव॑ करिष्यसि। 
अन्धिष्पन्ति तदा पाशा वारुणा घोरदर्शनाः ॥ ७६ 
ज 
तत्रासतो मे पाताले भगवन्‌ भवदाया। 
(किं भविष्यत्युपादानमुपभोगोपपादकम्‌। 
आप्यायितो येन देव स्मरेयं त्वामह सदा॥ ७७ 
ऑफाबानुबाक, 
दानान्यविधिदत्तानि आ्रद्धान्य्रेजियाणि च। 
हुतान्यश्रद्धया यानि तानि दास्यन्ति ते फलम्‌॥ ७८ 








शक्तिशाली भगवान विष्णुने पृथ्वोतलके नीचे 
शिवत सुतल नामक पातालको बलिके लिये दे दिया। 
तदत्र सरवे विष्णु दत्से कहा--मैने तुम्हारे 
दाण दानके लिये दिये हुए जलको अपने हाथमे ग्रहण 
हिया है; अत: तुम्हारी उत्तम आयु कल्पप्रमाणकी होगी 
कथा वैवस्वत मन्वन्तरका काल व्यतीत होनेपर एवं 
'सावर्थिक भन्वन्तरके आनेप तुम इन्द प्रा करगे 
इर बनोगे। इस समपके लिये भने समस्त भुयनको 
ले हो इदको दे रखा है। इकहत्तर चतुयुीके कालसे 
कुछ अधिक कालतक जो समयकी व्यवस्था है अर्थात 
एक म्यन्हरके कालतक मैं उसके (इरे) विरोधियॉको 
अनुशासित कहूँगा॥ ६६--७०॥ 

अलि! पूर्वकालें उसने बड़ी श्रद्धासे भेरी 
आराधना कौ थी, आहः तुम घेरे केसे सुतल नामक 
जातालमें जाकर येरे आदेशका भलीभौति पालन करो 
तया देवताओंके मुखसे भो-पूँ सैकड़ों प्रासादॉसे 
प्ल विकसित कमलॉवाले सरोवरं, हरों एवं शुद्ध 
अह सलाओचाले उस स्थानपर निवास कर । दानवैश्वर! 
सुगन्थिसे अनुलिप्त हो तथा श्रेष्ठ आभरणोसे भूषित 
एलं माला और चनन आदिले अलंकृत सुन्दर 
स्वरूपवाले तुम नृत्य और गौतसे युक्त विविध भौतिके 
हात्‌ भोगोंका उपधोग करो हुए सैकड़ों सिसे 
आवृत होकर इतने कालतक मेरी आज्ञासे यहाँ निवास 
करो। जबतक तुम देवताओं एवं रासे विरोध न 
करोगे, ततक समस्त कामनाओं युक्त भोगोंको 
औषोगे। किंतु जब तुष देवों एवं ब्राह्मणोके साथ 
विशेध करोगे तो देखनेयें भयंकर चरणके पाश तुम्हे 
जप लेंगे ४७९-७६॥ 





साधन कवा होगा? जिससे दृष्त होकर मैं सदा आपका 
स्मरण करूंगा॥७०॥ 


भगवानले कहा--अविधिपूर्वक दिये गये 
दल, ओति ब्राह्मणसे रहित श्राद्ध तथा बना दके 





किये गये जो हवन हैं, वे तुम्हारे भाग होंगे। 


४० 


* अवापतपुराणा+ 
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अदक्षिणास्तथा यज्ञा: क्रिया क्ाविधिना कृता: 
'फलानि तब दास्यन्ति अधीतान्यब्रतानि च ॥ ७९ 
उदकेन बिना पूजा विना दर्भेण या क्रिया! 
आज्येन च विना होमं फलं दास्यन्सि ते बले ॥ ८० 
यशदं स्थानमा्रित्य क्रिया: काश्चित्‌ करिष्यति। 
ज तत्र चासुरो भागो भविष्यति कदाचन॥ ८१ 
न्येष्ठाश्रमे महापुण्ये तथा विष्णुपदे हुदे। 
ये च्‌॒श्राद्धानि दास्यन्ति बतं नियपमेब च॥ ८२ 
क्रिया कृता च या काचिद्‌विधिनाउविधिनापि वा। 
सर्व तदक्षयं तस्य भविष्यति न संशयः॥ ८३ 
ज्ये मासि सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः। 
द्दश्य यमनं दृटा खात्वा विष्णुपदे हदे। 
दानं दता यथाशवतय प्राणोति परमं पदम्‌॥ ८४ 
लाजा 
अलेबंरमिम॑ दत्वा शक्राय च त्रिविष्टपम्‌। 
च्यापिना तेन रूपेण जगामादर्शनं हरिः॥ ८५ 
शशास च यथापूर्वभिनस्ैलोक्यमूर्जित:। 
निःशेष च तदा कालं बलिः पातालमास्थितः ॥ ८६ 
इत्येतत्‌ कथितं तस्य विष्णोमांहाल्यमुत्तमम्‌। 
शणुयाद्यो बामनस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ८७ 
बलिप्रहादसंवाद॑ मन्तं बलिशुकरयोः 
बलेबिष्णोश्ष चरितं ये स्मरिष्यन्ति मानवा: ८८ 
नाधयो व्याधयस्तेषां न च मोहाकुलं मनः 
भविष्यति द्विजशरष्ठाः पुंसस्तस्थ कदाचन ॥ ८९ 
च्युतराज्यो निज राज्यमिष्ठप्राप्तिं वियोगवान्‌। 
सपाणोति महाभागा नरः भुत्वा कथामिमाम्‌ ॥ ९० 
ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियो जयते महीम्‌। 
चैश्यो धनसमृद्धि च शुद्र: सुखपबाणुयात्‌! 
'बामनस्थ च माहात्यं शृण्वन्‌ पापैः प्रमुच्यते ॥ ९९ 











'दक्षिणा-रहित यह, अविधपूर्वक किये गये कर्म और 
से रहित अध्ययन तुम्हे फल प्रदान करेंगे। हे चलि! 
जलके बिना की गयो पूजा, बिना कुशकी की गयी 
क्रिया और बिना चौके किये गये हवन तुमको फल 
देंगे! इस स्थानका आश्य कर जो मनुष्य किन्ही भी 
क्रियाओंको करेगा, उसमें कभी भी असुरॉका अधिकार 
ज होगा। अत्यन्त पवित्र ज्येष्ाक्रम तथा विष्णुपद 
सवरं जो श्राद्ध, दान, व्रत या नियम-पालन 
करेगा तथा विधि या अविधिपूर्वक जो कोई क्रिया यहाँ 
को जायगी, उसके लिये चे सभी निःसंदेह 
अक्षय फलदायी होगा। जो मनुष्य ज्येषठमासके शुक्ल 
पक्षमें एकादशीके दिन उपवास कर द्वादशके दिन 
विष्णुपद नामके सरोवरमें खान कर चाघनका दर्शन 
करलेके जाद यथाशक्ति दान देगा, बह परग पको 
पर करगा॥ ७८-८४॥ 

लोमहर्षणजी बोले --भगवान्‌ उस सर्षच्यापी 
रूपे बलिको यह वरदान तथा इनको स्वर्ग प्ररानकर 
अनस हो गये। तबसे बलशाली इनद पहलेकी भौति 
तीनों लोकॉंका शासन करने लगे और घलि सर्वदा 
पातालम निवास करने लगे। इस प्रकार उत्त भगवान्‌ 
(सन) विष्णुका उत्तम महालय कहा गया; जो इसे 
(जामन-माहारूपको) सुनता है, बह सभी पापॉसे मुक्त 
हो जाता है। दविजगरे्ो! बलि एवं प्रहे संवाद, 
बलि एवं सुक्रकी म्णा तथा चालि एवं विष्णुके 
चरका जो मनुष्य स्मरण करे, उन्हें कभी कोई 
आधि एवं व्याधि न होगी तथा उनका भन भी मोहसे 
आकुल नहीं होगा। हे महाधागो। इस कथाको सुनकर 
राज्पच्युत व्यक्ति अपने राज्यको एवं वियोगी मुय 
अपने प्रियको प्राप्त करता है। (इनको सुननेसे) 
णको चेदकी प्राप्ति होती है, क्षत्रिय पृथ्वीकी जय 
ज्ञात करता है तथा वैश्यको धन-समृद्धि एवं शूको 
सुखकी प्राष्ति होती है। खामनका माहात्म्य सुतेसे 
पसे मुक्ति होती है॥८५--९१॥ 





॥इस उकार औवामनुटणम इरुीसचा अध्याय समाप्त हुआ# ३९४ 
न्न कवाड 
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१४९ 








सरस्वती नदीका वर्णन--उसका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होना 


जवम 
कथमेषा समुत्पना नदीनामुत्तमा नदी। 
सरस्वती महाभागा कुरक्ेत्रप्रवाहिनी॥ ₹ 


कथं सरः समासा कृतव तीर्थानि पावत: 
प्रयता पक्षिमामाशा दृश्यादृश्यगतिः शुभा। 
एतद्‌ विस्तरतो बूहि तीर्थवंशं सनातनम्‌॥ २ 
क रण 
प्लक्षवृक्षात समुद्धता सरिच्छह्ठा सनातती। 
सर्वपापक्षयकरी स्मरणादेव नित्यशः॥ ३ 
सैपा शैलसहस्राणि विदार्य च महानदी। 
रिष्ठा पुण्यतोयौघा यन ढ्वैतमिति स्मृतम्‌॥ ४ 
तस्मिन्‌ एषे स्थिता दृष मार्कण्डेयो महामुनिः । 
प्रणिपत्य तदा मूरा तुष्टाबाथ सरस्वतीम्‌॥ ५ 
त्व देवि सर्वलोकानां माता देवारणि: शुभा। 
सदसद्‌ देवि यत्किंचिन्मोक्षदाय्यरधंबत्‌ पदम्‌॥ ६ 
तू सय तवयि संयोगि योगिवद्‌ देवि सस्थितम्‌। 
अक्षर परमं देवि यत्र सर्व प्रतिष्ठितम्‌। 
अक्षरं परमं म्हा विश्व चैतत्‌ क्षरात्यकम्‌॥ ७ 
दारुण्यबस्थितो बहौ गन्धो यथा धुवम्‌। 
तथा त्वयि स्थित रह्म जगच्चेदमशेषत:॥ ८ 


उक्काराक्षरसंस्थानं यत्‌ तद्‌ देवि स्थिरस्थिरम्‌। 
तत्र मात्रात्रयं सर्वमस्ति यद्‌ देव नास्ति च॥ ९ 


जयो लोकास्त्रयो वेदास्तरैविद्य॑ पावकत्रयम्‌। 
जीणि ज्योतीषि वर्गाश्च त्रयो धमांदयस्तथा॥ १० 





ऋषियोंने पूछा (लोमहर्षणजो!) कुरेतरमे 
प्रवाहित होनेवाली नदियों श्रेष्ठ भाग्यशालिनी यह 
सरस्वती नदी कैसे उत्पन हुई ? सरोवरमें जाकर अगल- 
बगले (अपने दोनों तटॉपर) तो्ोंकी स्थापना करती 
हुई दरव और अदृश्परूपसे यह शुभ नदी किस प्रकार 
बक्षिस दिशाको गयी? इस सनातन तौर्ध-पशका 
विस्तारपूबंक वर्णन करें॥ १-२॥ 

'लोमहर्षणने कहा-- (ऋषयो!) स्मरण केमा 
'ह नित्य सभौ पापको नष्ट करनेचाली यह सनातनी बे 
(सरस्य) जदी पाकड़ वृक्षसे उत्पन हुई है। यह 
पवित्र जलधाएमची महानदी हजारों पर्वतको तोड़ती- 
फोडतो हुई प्रसिद्ध हैत थमे प्रविष्ट हुई, ऐसी प्रसिद्धि 
है। सहायुनि सार्कण्डेयने उस रलम स्थित सरस्वती 
जदौकों देखकर सिरसे (सिर झुकाकर प्रतापूर्वफ) 
रान केके बाद उसकी स्तुति कौ-हे देवि। आप 
सभी लोकोंकी माता एवं देवॉकी शुभ अरणि हैं। देवि! 
समस्त सद्‌, असद, मोक्ष देवाले एवं अर्थवन्‌ पक 
जिक क्रियासे युक्त पदार्थकी भौति आपमें मिलकर 
कयत हैं। देवि। अक्षए परमत्नह्म तथा यह विनाशशील 
समस्त संसार आपं प्रतिष्ठित है॥ ३-७॥ 

जिस प्रकार काठमें आग एवं पृथी गन्धकी 
शिक्षित स्थिति होती है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर ब्रह्म 
और यह सम्पूर्ण जगत्‌ नित्य (सदा) स्थित हैं। देवि! 
जो कुछ भी स्थिर (अचर) तथा अस्थिर (चर) है, वह 
सब ओकार अक्षर्में अवस्थित है। जो कुछ भौ 
अस्लित्वयुक्त है या अस्तित्वविहीन, उन सबमें ऑकारकी 
खँ माए (अनुसू) हैं। हे सरस्वति! भू, भुवः, 
सवःय तीनं लोक; जलक, यजुः सामे तीनों चेद; 
आल्योक्षिकी, जयौ और वार्ता -ये तीनों विद्या; गाहपत्य, 
आहवनीय, दक्षिणा -े सनो अग्नि; सूर्य, चन, 
अशने होनों ज्योतियां; धर्म, अर्थ, काम --ये तीनों 











१४२ 


.« औवामनपुताण» 


[अध्याय ३२ 











जयो गुणास्त्रयो वर्णास््रयो देवास्तथा क्रमात्‌॥ 
जैधातवस्तथावस्था:. पितरक्षैबमादयः॥ १९ 


'एतन्मात्रात्रयं देवि तव रूपं सरस्वति। 
बिभिनदर्शनामादया ब्रह्मणो हि सनातनीम्‌॥ १२ 
सोमसंस्था हविःसंस्था पाकसंस्था सनातनी। 
तास्त्वदुच्चारणाद्‌ देवि क्रियन्तेब्रहावादिभि: ॥ १३ 


आरद त्तदा परम्‌ 
अविकार्यक्षयं दिव्यं परिणामविवर्जितम्‌॥ १४ 


तवैतत्‌, परमं रूपं जन शक्यं मयोदितम्‌। 
न चास्येन न वा जिह्ाताल्योष्ठादिभिरुच्यते ॥ १५ 


स विष्णु: स वृषो बर्मा चर्क्योतिरेव च। 
विश्वावासं विश्वरूपं विश्वात्मानमनीश्वरम्‌॥ १६ 
सांख्यसिस्धाननवेदोक्त॑ बहुशाखास्थिरीकृतप्‌। 

अनादिमध्यनिधनं सदसच्च सदेव तु॥ ९७ 


[एकं त्यनेकधाप्येक भाववेदसमाश्रितम्‌! 
अनाख्यं घडगुणाख्य॑ च बहम जरिगुणाश्रयम्‌॥ १८ 


नानाशक्तिविभावज चानाशक्तिविभावकम्‌। 
सुखात्‌ सुखं महत्सौख्य॑ रूपं तत्त्वगुणात्मकम्‌ ॥ १९ 


एवं देवि त्वया व्याप्तं सकलं निष्कलं च यत्‌। 
अट्वैतावस्थितं ब्रह्म यचच वते व्यवस्थितम्‌ ॥ २० 
चा नित्या ये विनश्यन्ति चान्ये 
च्या स्थूला ये तथा सन्ति सूहमा:। 
ये जा भूमी येउन्तरिक्षेन्यतो वा 
तेषां देवि त्वत्त एवोषलख्थि: ॥ २९ 
मूर्त यदमूर्त समस्तं 
यद्वा भूतेषवेकमेकं च किंचित्‌! 
यच्च द्वैते च्यस्तभूतं च लक्ष्य 
जत्सम्बद्ध॑. त्वल्वरव्यदनैक्ष॥ २२ 


वा 





र्गः सत्व, रज, तम --ये तोनों गुण; ब्राह्मण, त्रिय, 
रवे तीनों वर्ण; तीनं देव; वात, पित्त, कफ-- 
चे तीनं धु तथा जात्‌, स्व, सुपुष्ति -ये तीनों 
अवस्थाएँ एवं पिता, पितामह, प्रपितामह --ये तीनों 


आपके रूप हैं। आपको ब्रह्मकी विभिन्न रूपोंवाली 
आधा एवं सनातनी मूर्ति कहा जाता है॥८--९२॥ 

देवि! ब्रह्मवादी लोग आपकी शक्तिसे ही 
उच्चारण करके सोमलंस्था, हथिःसंस्था एवं सनातनी 
.पाकसंस्थाको सम्पन्न करते हैं। अर्धमात्रामे आश्रित 
आपका यह अनिर्देश्य पद अविकारी, अक्षय, दिव्य 
तथा अपरिणामी है। यह आपका अनिर्देश्य पद परम 
रूप है, जिसका वर्णन ग नही कर सकता! न तो 
मुखले हो इसका वर्णन हो सकता है और न जि, 
का, ओड आदिसे हो। तुम्हारा चह रूप हो विष्णु, 
वृष (धर्म), ब्रह्मा, चन्द्रमा, सूर्य एवं ज्योति है। 
उस्को विश्वावास, विश्वरूप, विश्वात्पा एवं अनौश्चर 
(स्वतन्ज) कहते हैं॥१३-१६॥ 

आपका यह रूप सांड्य-सिद्धाना तथा ध्व 
चित, (बेदोंकी) घहुत-सी शाखाओं स्थिर किया 
हुआ, आदि-मध्य-अन्तसे रहित, सत्‌-असत्‌ अथवा 
एकमात्र सत्‌ (ही) है। यह एक तथा अनेक प्रकारका, 
चेदौँड्वा एकाग्र भक्तिसे अवलम्बित, आख्या (नाम)- 
न, ऐं आदि पदगुणोंसे युक्त, बहुत नामोंचाला 
षा तिुणाश्रव है। आपका यह तत्वगुणात्मक रूप 
खुखसे भी परम सुख, महान्‌ सुखरूप नाना शक्तियोंके 
भावको जानेवाला है। हे देवि! वह आहत तथा 
मे आश्रित “विष्कल' तथा “सकल ब्रहम” आपके 
हा च्याय है॥ १७-२०॥ 

(सरस्वती) देवि! जो पदार्थ नित्य हैं तथा जो 
बिल्ट हो जेवले हैं, जो पदार्थ स्थूल हैं तथा जो सूकम 
हैं, जो भूमिपर हैं तथा जो अन्तरिक्षे हैं या जो इनसे 
भिन्न स्थानोंमे हैं, उन समस्त पदा्थोकी प्राप्ति आपसे 
हौ होती है। जो मूर्त या अपूर्त है वह सब कुछ और 
जो सब भूतोंमें एक रूपसे स्थित है एवं केवल एकमा 
है और जो द्वैठमें अलग-अलग रूपसे दिखलायी पड़ता 
है, बह सब कुछ आपके स्वर-व्यञनोंसे सम्बद्ध है। 


अध्याय ३३1 * सरस्वती नदीका कुरे प्रवाहित होना और कुरुषे निवास केका महत्व» 


९४३ 








एं स्तुता तदा देवी विष्णोजिंह्ा सरस्वती। 
प्रत्युवाच महात्मान मार्कण्डेयं महामुिम्‌। 
तर त्व नेष्यसे विप्र तत्र यास्याम्य ॥ २३ 


वणर ण 


आच ब्रह्मसरः पुण्यं ततो रामहुदः स्पृत:। 
कुरूणा ऋषिणा कष्ट कुरुक्षेत्र तत: स्मृतम्‌। 


इस प्रकार स्तुति किये जानेपर विष्णुकी जीभरूपिणी 
ससलोने महामुनि महात्मा मार्कण्डेवसे कहा-हे 
वित्र! तुम मुझे जहाँ ले जाओगे, मैं वहाँ आलस्य 
छोड़कर चली जाऊँसी॥२१-२३॥ 

आार्कण्डेयने कहा-- आरम्भे (इसका) पवित्र 
जाम ब्रह्मसर था, फिर रामहद प्रसिद्ध हुआ एवं उसके 
खाद कुक ऋषिद्ात कृष होनेसे कुरुक्षेत्र कहा जाने लगा। 
(अब) उसके मध्यमें अत्यन्त पवित्र जलवाली गहरी 


तस्य मध्येन वै गाढं पुण्या पुण्यजलाबहा ॥ २४ | सरस्वती प्रवाहित हों ॥ २४॥ 
॥ इस आकार औवामतपुराणमें बीसा अध्यय समार हुआ ३२४ 
rs 


सरस्वती नदीका कुरुक्षेत्रमें प्रवाहित होना और कुरुक्षेत्रमें निवास करने तथा 
तीर्थमें खान करनेका महत्त्व 


द जा 
त्यपेबंचन भुत्या पार्कण्डेयस्य धीमतः। 


जलोमहर्षणने कहा-- बुद्धिमान मार्कण्डेय पिके 
इस उपर्युक्त वचनको सुनकर प्रवाहसे भरी हुई 


दी प्रयाहसंयुक्ता कुरुक्षेत्र विवेश ह॥ १ | रसवतो नदी कुरुष पिष्ट हुई। वह पवित्रसलिला 


तत्र सा रन्तुकं प्राप्य पुण्यतोया सरस्वती। 
कुरुक्षेत्र समाप्लाव्य प्रयाता पश्चिमां दिशम्‌॥ २ 


तत्र तीर्थसहस्राणि ऋषिभिः सेवितानि च! 
तान्यहं कौतंयिष्याभि प्रसादात्‌ परमेष्टिन: ॥ ३ 


तीर्थानां स्मरणं पुण्य दर्शन पापनाशनम्‌। 
खानं मुक्तिकरं प्रोक्तमपि दुष्कृतकर्मणः 


चे स्मरतत च तीथांनि देवता: प्रीणयन्ति च। 
खानि च श्रहधानाक्ष ते यन्ति परां गतिम्‌॥ ५ 


अपवित्र: पवित्रो या सर्वावस्थां गतोऽपि या। 
यः स्मरेत कुरुक्षेत्र स बाह्याभ्यन्तरः शुचि ६ 


कुरुक्षेत्रं गमिष्यामि कुरुक्षेत्रे बसाम्यहम्‌। 
इत्येवं वाचमुत्सृज्य सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ७ 





सरस्वती नदौ वहा रुके जकर कुस्कषेत्रको 
जलसे प्लावित करती हुई, जो पश्चिम दिशाकौ ओर 
चलौ गयो, यहाँ (कुरे) हजाएँ तौर्थ ऋषिषोंसे 
सित हैं। परह (्र्म)-के प्रसादसे मैं उनका 
अर्णन कहुँगा। पाियोंके लिये भी तोधा स्मरण 
पुल्पदापक, उनका दर्शन पापनाशक और खन मुक्तिदायक 
कहा गया है (पुण्यशालियॉके लिये तो कहना हौ 
क्या है) 8 १-४७ 

जो श्रद्धापूर्वक ती्थॉका स्मरण करते हैं और उनमें 
ज्ञात करते ह तथा देवताओंको प्रसन्न करते हैं, वे परम 
गवि (मोक्ष)-को प्राप्त करते हैं। (मनुष्य) अपवित्र हो 
जा पवित्र अथवा किसी भी अवस्थे पढ़ा हुआ हो, 
दि रुरक स्मरण करे तो यह बाहर तथा भीतरसे 
(ह प्रकारे) पवित्र हो जाता है। वै कुरु जाऊँगा 
और चै कुर्केतमे निवास कहूँगा'--इस प्रकारका वचन 
करसे (भो) मनुष्य सभी पासे मुख हो जाता है। 





र्श्श 


_: औकायनपुराण * 


(अध्याय ३३ 








हानं गयाआद्धं गोग्रहे परणं तथा। 
वास: पुंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिः छा चतुर्विधा ॥ ८ 


'सरस्वतीदृषद्दत्योदेवनद्योर्यद-तरम्‌ र 
तं देवनिर्मितं देशं ब्रह्माबत॑ प्रचक्षते॥ ९ 


दू्थोऽपि कुरुक्षेत्रे गच्छामि च यसाम्हम्‌। 
एवं यः सततं शयात्‌ सोऽप पापः प्रमुच्यते॥ १० 
तत्र चैव सरः सायी सरस्वत्यास्तटे स्थित:। 
तस्य ज्ञानं ्रहामयमुत्पत््यति न संशयः॥ ११ 
देवता ऋषयः सिद्धाः सेवन्ते कुरुाङ्गलम्‌। 
तस्य संसेवनालित्यं रहम चात्मनि पश्यति॥ १२ 
चहल॑ हि मनुष्यत्व प्राप्य ये मोक्षकाडिक्षण: 
सेवन्ति नियतात्मानो अपि दुष्कृतकारिण:॥ १३ 
ते. विपुक्ताश कलुषैरोकजनमसम्भवैः। 
पशयन्ति निर्मलं देवं हृदयस्थ सनातनम्‌॥ १४ 
ब्हावेदिः कुरुक्षेत्र पुण्य संनिहितं सरः। 
सेवमाना नरा नित्यं प्राणुबन्ति पर पदम्‌॥ १५ 
ग्रहनक्षत्रताराणां कालेन पतनाद्‌ भयम्‌। 
कुरक्षेत्रे मृतानां च पतं शैव विद्यते॥ १६ 
यत्र ब्रह्मादयो देवा ऋषयः सिद्धचारणाः 
गतथवांपरसो यक्षा: सेवि स्थानकाङ्िणः॥ १७ 
गत्वा तु श्रदधया युक्त: खात्वा स्थाणुमहाहदे । 
मनसा चिन्तितं कामं लभते चात्र संशय:॥ १८ 
नियमं च ततः कृत्वा गत्वा सः प्रदक्षिणम्‌॥ 
सतुं च समासाद्य क्षामयित्वा पुनः पुनः ॥ १९ 
सरस्वत्यां नरः रातवा यक्षं दृष्टा प्रणम्य च। 
पुष्पं धूपं च नैवेद्यं दत्त्वा वाचमुदीरयेत्‌॥ २० 
तव प्रसादाद्‌ यक्षेत्र यनानि सरितश्च या: 
भरिष्यामि च तीर्थानि अधिष्त॑ कुरु मे सदा॥ २१ 














वो लिये हान, गयामें आङ, गौऑक रक्षे 
मृत्यु और कुरे निवास --यह चार प्रकारकी मुक्ति 
कहो गवी है॥५--८8 

सरस्वती और दृषद्रती -एन दो देव-नदियोंके 
बोच देव-निर्मित देशको ब्रह्मावर्त कहते हैं। दूर देशमें 
स्वत रहकर भी जो मतु “मैं कुर्क्षे्र जाऊंगा, वहाँ 
निवास करूँगा'-इस प्रकार निरनार (भनमें संकल्प 
करता था) कहता है, यह भी सभी पापोंसे छूट जाता 
है। कहाँ सरस्वतीके तटपर रहते हुए सरोवरमें खान 
काले मनुष्यको निश्चित न उत्प हो जाता है। 
देवत, ऋषि और सिद्ध लोग सदा कुरुजाकूल (त॑) 
का सेवन करते हैं। उस तौर्थक नित्य सेवन करे, 
(व्ही नित्य निवास करसे), मनुष्य अपने भीतर 
का दर्शन करता ह॥९-१२॥ 

जो भी पापी चशल भानव-जौवत पाकर जितेकिय 
होकर मोक्ष पास कालेको कामनासे यहाँ निवास करते 
है, थे अवेक जत्मोके पापले छूट जाते हैं तथा अपने 
दे नचले निर्मल देव--सनातन (क्म -का दर्शन 
करो हैं। जो मनुष्य शरहमवेदी, कुरुक्षेत्र एवं पवित्र 
*सॉनिहित सरोवर'का सदा सेवन करते है, घे परम 
पदको प्रा करते हैं। समयपर ग्रह, नक्षत्र एवं ताराओंके 
औ पतनका भय होता है, किंतु कुरुकषजं मरनेबालॉका 
कधी पतन नही होता॥ १३--१६॥ 

ह्या आदि देवता, ऋषि, सिद्ध, चारण, गन, 
अप्सा और यक्ष उत्तम स्थानकी प्राशिके लिये जहाँ 
(कुरुत) निवास करते है, वहाँ जाकर सथाणु नामक 
'महासरोवरमें श्रद्धापूर्वक झान केसे मनुष्य निःसंदेह 
मनोवा फल प्राप्त करता है। नियम-पतायण होनेके 
पक्षा सरोवरकी प्रदक्षिणा करके रनुकमें जाकर या 
जार क्षमा-प्रार्थता करनेके बाद सरस्वती नदौमें खान कर 
चक्षका दर्शन करे और उर प्रणाम करे तथा पुष्प, धूप 
एवं वेध देकर इस प्रकार बचत कहे -हे यकर 
आपकी कुपासे मैं बनो, नदियों और तीर्थोये भ्रमण 
करूँगा; उसे आप सदा विष्न-रहित करें (मेरी यरे 
किसी प्रकारका विष्न न हो)॥१७-२१॥ 


॥ इल प्रकार शरवामनतुख्णये दैतीसयाँ अध्याव समाप्त हुआ २३॥ 
Re 
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* कुरुकषेत्रके सात प्रसिद्ध बनो, औ चदं एवं सम्पूर्ण लॉक माहाल्य* 
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चौंतीसवाँ अध्याय, 
कुरुक्षेत्रके सात प्रसिद्ध वनों, नौ नदियों एवं सम्पूर्ण तीथॉका माहात्म्य 


कसजु 
नानि सप्त नो खूहि नव नद्यक्ष या: स्मताः। 
तीर्थाने च समग्राणि तीरथ्रनफलं तथा॥ ९ 
येन थेन विधानेन यस्य तीर्थस्य यत्‌ फलम्‌! 
तत्‌ सर्व विस्तरेणेह ग्रहि पौराण्कोत्तम॥२ 
लोल उच 
णु सप्त बनानीह कुरुक्षेत्रस्य मध्यतः। 
येषां नामानि पुण्यानि सर्वपापहराणि च॥३ 
काम्यकं च चनं पुण्यं तथाऽदितिवनं महत्‌! 
व्यासस्य च यन॑ पुण्य फलकीवनमेव च॥ ४ 





सरस्वती नदी पुण्या तथा वैतरणी नदी ॥ 
आपगा च महापुण्या गङ्गा मन्दाकिनी नदी। 
मधुस्रवा वासुनदी कौशिकी पापनाशिनी ॥ ७ 
दृषद्वती महापुण्या तथा हिरण्वती नदी। 
वर्षाकालवहाः सर्वा वर्जयित्वा सरस्वतीम्‌॥ ८ 
एतासामुदकं पुण्यं प्रावृदकाले प्रकीर्तितम्‌। 
रजस्वलत्वमेतासां विद्यते न कदाचन 
तीर्थस्य च प्रभावेण पुण्या होता: सरिद्वराः ॥ ९ 
शुणयनतु मुनयः प्रीतास्तीर्धस्नानफल महत्‌! 
गमनं स्मरणं चैव सर्वकल्पषनाशनम्‌॥ १० 
सुकं च नरो दृष्ठा द्वारपाल॑ महाबलम्‌। 
यक्षं समभिवाद्यैव तीर्थयात्रा समाचरेत्‌॥ ११ 
ततो गच्छत वेना नाम्नाऽदितिवनं महत्‌। 
आदित्या यत्र पुत्रार्थ कृतं घोरं महत्तपः॥ १२ 
तत्र त्वा च दृष्टा च अदितिं देवमातरम्‌। 
पुत्री जनयते शूरं सर्वदोषविवर्जितम्‌। 
आदित्यशतसंकाशं विमानं चाधिरोहति॥ १३ 











ऋषियोंने { लोमहर्षणजीसे ] कहा-- (मने! 
आप) हमसे उन सात यों, नौ नदियों, समग्र तीथं एवं 
होचं-जञाके फलका वर्णन रे पुराणवेत्ताओमें सरे 
मुने! जिस-जिस विधनसे जिस तोर्थका जो फल होता 
है, उन सबको आप विस्तारपूर्वक बतलावें॥ १-२॥ 

'लोमहर्षणने कहा-- (ऋय!) कुसो मध्यमें 
जो सात खन हैं, उनका मैं वर्णन करता हूँ, आपलोग 
से सुनें। उन बनके नाम सभी पापोंको न्ट करनेवाले 
था पवित्र हैं। (उन चनोके नाम है-) पवित 
फलकी, सूर्य, महान्‌ मपुषन तथा सर्वकल्पप- 
नाहक पवित्र शीतवन --ये ही सात चन हैं। हे द्विजो! 
(अब) नदियों (के नाम)-को मुझसे सुनो। (उनके 
जाम हं-) पवित्र सरस्कतो नदी, वैतरणी नदी, महापवित्र 
आपणा, मन्दाकिनी ङ्ग, मधुसतवा, वासुनदी, पापनाशिनी 
कौशिकी, महापव दृषी (कणर) तथा हिरण्वती 
जदी। इनमें सरस्वतीके अतिरिक्त सभी नदियाँ वर्षाकालमें 
(हो) चहनेवाली ६॥ ३-८॥ 

अर्धाकालमें इनका जल पवित्र माना जाता है। इनमें 
कभी भी रजस्वलत्य दोष नही होता! तीके प्रभावे 
ये सभी ब नदियों पवित्र हैं। हे मुनियो! आपलोग 
(अब) प्रसन्न होकर तर्थानका महान्‌ फल सुने । वहाँ 
आना एवं उनका स्मरण करता समस्त पापोंका नाश 
[केवला होता है। महाबलवान्‌ नुक नामक हारपालका 
दर्शन करके बाद यक्षको प्रणाम कर तीर्थयात्रा प्रारम्भ 
कानी चाहिये। विप्रो! उसके बाद महान्‌ अदिति- 
नमे जाना चाहिये, जहाँ अदिते पुत्रके लिये अतप्त 
कठोर तप किया था॥९--१२॥ 

हाँ कनक तथा देवमाता अदितिका दर्शनकर 
जुष्य समस्त दोषोंसे रहित (निर्मल) वीर पुत्र उन 
करता है और सैकड़ों सूर्योके समान प्रकाशमान विमानपर 


१ 


« वामनपुराण» 
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ततो गच्छेत विप्रा विष्णो: स्थानमनुक्तमम्‌। 
सवनं नाम विख्यात यतर संनिहितो हरिः॥ १४ 
विमले च नरः खात्वा दृष्टा च विमलेश्वरम्‌! 
निर्मलं स्वर्गमायाति रुद्रलोकं च गच्छति॥ १५ 
हरि च बलदेवं च एकत्राससमन्विती। 
दृटा भोक्षमवाणतोति कलिकल्पषसम्भैः॥ १६ 
ततः पारिप्लवं गच्छेत्‌ तथं ्रैलोक्यविश्रुतम्‌। 


संगमे च नरः स्तात्वा प्राणोति परमं पदम्‌॥ १८ 
परण्यास्तीर्थमासाह  सर्वपापबरिमोचनम्‌। 
क्षान्ियुक्तो नर: खात्या प्रप्नोति परमं पदम्‌॥ १९ 
धरण्याम्पराधानि कृतानि पुरुषेण 





सर्वाणि क्षमते तस्य ख्रानमात्रस्य देहिनः ॥ २० 
ततो दक्षाश्रम॑ गत्या दृष्टा दक्षेश्वरं शिवम्‌। 
अश्वमेधस्य यज्ञस्य फलं प्रापनोति मानवः ॥ २९ 





सर्पिदंधि समासाद्य नागानां तीर्थमुत्तम्‌। 
तत्र सान नए: कृत्या सुक्तो नागभयाद्‌भवेत्‌॥ २३ 
ततो गच्छत विपा द्वारपाल तु रनुकम्‌। 
तत्रोष्य रजनीपेकां खात्वा तीर्थवरे शुभे॥ २४ 
दवितीयं पूजयेद्‌ यत्र द्वारपालं प्रयत्नतः 
बाह्मणान्‌ भोजयित्वा च परणिपत्य क्षमापयेत्‌॥ २५ 
तव प्रसादाद्‌ यक्षे मुक्तो भवति किल्बिषैः । 
सिदधिमयाभिलपिता तया सारद भवाम्यहम्‌। 
एवं प्रसाद्य यक्षे ततः पञ्चनदं ब्रजेत्‌॥२६ 
पञ्चनदाश्च रुद्रेण कृता दानवभीषणाः। 
तत्र सर्वेषु लोकेषु तीर्थ पञ्चनदं स्मृतम्‌॥ २७ 
कोटितीथ रुद्रेण समाइत्य यतः स्थितम्‌। 
तेन अलोकयविख्यातं कोटितीर्थ प्रचक्षते॥ २८ 








आशूद होता है। विरो! इसके याद 'सबन' नामसे 
विख्यात सर्वोत्तम विष्यु-स्थानको जाना चाहिये, जहाँ 
भवान्‌ हरि सदा संनिहित रहते हैं। विमल तीर्थम 
झनक विमलेश्वरका दर्शत केसे मनुष्य निर्मल हो 
का है तथा स्ट्लोकनें जाता है। एक आसनपर स्थित 
कृष्ण और बलदेवका दर्शन करे मनुष्य कले 
डुष्कमोंसे उत पसे मुक्त हो जाता है॥ १३--१६॥ 

उसके पक्षात्‌ तीनों लोकोयं विख्यात पारिष्लव 
कामक तीर्थम जाय। वहाँ खान करनेके पश्‌ वेदों- 
सहित आयका दर्शन करनेसे अधर्षवेदका ज्ञान प्राणा कर 
तिम ख्र्गको प्राप्त करता है । कौशिकी -संगम धमे 
आकर खान कर मुष परम पदको प्राणा करता है। 
समस्त पापे मु करनेदाले धरणीके तीर्थे जाकर 
खा करेसे कषमालील मनुष्य परम पदकी प्रणि करता 
है। यहाँ खान करमर पृथ्योपर मनु किये गये 
समस्त अपराध क्षा कर दिये जाते हैं॥ १७-२०॥ 

उसके बाद दक्षाव्रममें जाकर दशक शिवका 
दर्शन केसे मनुष्य अश्वमेध यत्का फल प्राण करता 
है। द्विजोचमो। तदनतर शालूकिनी तर्ष जाकर खात 
केके उपया भक्िपर्वक हरसे संयुक्त हरिका पूजन 
कर मत्य समस्त चापोंसे रहित इच्छके अनुकूल 
लोकॉको ण करता है। सिधि नामवाले ना्गोफे 
उत्तम वर्मं जाकर कान करसे मुय नाग-भवसे सुक्त 
हो जाता है। विरहो! तदननर रुक नामक द्वारपालके 
फस आय। बही एक राजि निवास करे तथा कल्याणकारी 
(उस) कड तीर्थम खार करलेके बाद दूसरे दिन 
अवन्पूर्वक (निके साथ भन लगाकर) हारपालका 
पूजन करे एवं आहाणोको भोजन कराये। फिर उन्हे 
प्रणाम कर इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे--'हे येर 
तुती कृषे मनुष्य पाषोंसे मुक्त हो जाता है। मैं 
अपनी अभीष्ट सिडको पराण करू (मेरी मनःकामना 
पूल हो)।' इस प्रकार यक्षेदको रसन केके पक्षात्‌ 
पद तीर्थे जाना चाहिये। जहाँ भगवान्‌ सने दानवोके 
शिये भयंकर पाच दोका निर्माण किया है, उस स्थानपर 
समस्त संसारे प्रसिद्ध पडनद तीर्थ है;॥ २९--२७॥ 

क्योकि करोड़ों तीयोंको एकत्र (स्थापित) कर 
भगवान्‌ यहाँ स्थित हैं, अहः उसे अलोक्य-प्रसिद्ध 
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+ कुरुकेतरके सात प्रसिद्ध कसे, नी चदियों एवं समरण तीका माहार्य* 
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तस्िन तीर्थे चर: त्वा दृष्टा कोटीरे हरम्‌। 
प्षयज्ञानवाण्णोति नित्यं श्रऱ्धासमन्वित: ॥ २९ 


त्रैव वामनो देवः सर्बदेवै: प्रतिहित:। 
तब्रापि च नर स्तात्वा हार्तष्टोपफल लभेत्‌॥ ३० 


अश्चिनोस्तीर्थमासाच श्रद्धावान्‌ यो जितेन्िय:। 
रूपस्य भागी भवति यशस्वी च भबेन्र: ॥ ३९ 
दारं तीर्थमाख्यातं विष्णुचा परिकीतितम्‌। 
तस्मन्‌ खात्वा श्रहधानः प्राप्नोति परमं पदम्‌॥ ३२ 
ततो गच्छेत विप्राः सोमतीर्थमनुत्तमम्‌। 
यत्र सोमस्तपस्तपा व्याधिमुक्तोउभवत्‌ पुरा ॥ ३३ 
तत्र सोपेश्वर दृष्टा खात्या तीर्थवरे शुभे। 
राजसूयस्य यस्य फलं प्राष्तोति मानव: ॥ ३४ 





सोमलोकमवाष्जोति तत्रैव रमते चिरम्‌॥ ३५ 
भूतेश्वर॑ च तय ज्यालामालेश्वर तथा। 
ताबुभी लिङ्गाय न भूवों जन्‍म चाणुयात्‌॥ ३६ 
एकहंसे नरः खात्या गोसहस्रफलं लभेत्‌। 
कृतशौचं समासाद्य तीर्थसेवी द्विजोत्तमः ॥ ३७ 
चुण्डरीकमवाणोति कृतशौचो भवेनरः। 
ततो सुवं नाम महादेवस्य धीमतः ॥ ३८ 
उपोष्य रजनीमेकां गाणपत्यमवाण्ुयात्‌। 
त्रय च महाग्राही यक्षिणी लोकविश्रुता ॥ ३९ 
स्ात्वाउभिगत्वा ततैव प्रसाद यक्षिणी ततः। 


उपबासं च तत्रैव महाषातकनाशनम्‌ ॥ ४० 
कुरुक्षेत्रस्य तद्‌ द्वारं विश्रुतं पुण्यवर्धनम्‌। 








जामदण्ययेन रामेण आहतं त्महात्मना। 
कृतकृत्यो भवेद्‌ राजा अश्वमेधं च यिन्दति॥ ४२ 
कन्यादानं च यस्तत्र कार्तिक्यां वै करिष्यति। 
प्रसना देवतास्तस्य दास्वन्त्यभिपतं फलम्‌॥ ४३ 





कोटितीरथ कहा जाता है। मनुषय श्रद्धापूर्वक उस तीर्थ 
ज्ञान कर तथा कोटी हरका दर्शन कर पाँच प्रकारके 
(आहा) यलोके अनुदानका फल प्राप्त करता है। उसी 
स्थानपर सब देवताओने भगवान्‌ वामनदेवकी स्थापना 
की है। वहाँ भी खान केसे मनुष्यको अग्निम 
रका फल पापत होता है। श्रद्धावान्‌ जितेळिय मनुष्य 
अक्षिनीकुमारोके लौर्थमें जाकर रूपवान्‌ और यशस्वी 
होता है॥ २८-३१॥ 

षुण वर्णित बारह नामक विख्यात तीर्थ है। 
अद्धालु पुरुष उसमें खान कर परमपदको पराण करता 
है। तिरो! उसके याद श्रेष्ठ सोमतीर्षमे जाना चाहिये, 
जहाँ चरमा पूर्वकालमें तपस्या कर व्याधिसे मुक्त हुए 
े। उस शुभ तीर्थम खान कर सोमेश्वर भगवानका दर्शन 
कराने मनुष्य राजसूच-यजका फल प्राप्त करता है तथा 
ज्याधियों और सधी दोषोंसे मुक्त होकर सोमशोकमे 
जाता एवं चिरकालतक वहाँ सानन्द विहार करता 
है४३२-३५॥ 

वहाँपर धूतेश्वर एवं ज्यालामालेश्वर नामक 
जिम है। उन दोनों लिग्रॉकी पूजा करनेसे (मनुष्य) 
पर्जन्य नही चाता। एकहंस (सरोवर)-में खान कर 
अलु हजारो गौऑके दानका फल प्राणा करता है। 
*कुठशीच' नामक तौर्षमें जाकर सनोयोगपूर्वक तीर्थकी 
सेवा करलेवाला ट्विजोततम 'पुण्डरीक ' यज्विशेषके फलको 
आप्त करता है तथा उसकी शुद्धि हो जाती है (-पह 
पवित्र हो जाता है)। उसके बाद मुम्‌ महादेवके 
मुञवट नामक तीम एक रात्रि निवास करके मनुष्य 
जाणपत्प (गणतायकके पदको) प्राप्त करता है। वहीं 
विच्कास्व्ध महाग्राही यक्षिणी है। वहाँ जाकर खान 
करलेके आद य्षिणोको प्रसन्न कर उपवास कसे 
महान्‌ पातकॉंका नाल होता है ॥ ३६--४०॥ 

पल्वकी वृद्धि करनेवाले कुर्शेश्रके उस विख्यात 
रकौ प्रदक्षिणा कर रणको भोजन कराये। फिर 
चुष्करमें जाकर पितृदेवोकी अर्चना करे। उस तौर्थका 
महात्मा जमददन पस्शुरासजीने निर्माण किया था। 
जहाँ (जाकर) मतुष्य सफल-मनोरथ हो जाता है और 
राको अश्वमेधयज्ञके फलक प्राप्ति होती है। कार्तिकी 
पिमो जो मनुष्य वहाँ कन्यादान करेगा, उसके ऊपर 
देवता प्रस्न होकर उसे मनोवाज्छित फल देंगे। वहाँ 


१४८ 


« औवायलपुराण * 


[अध्याय ३५ 








कपिलश्च महायक्षो द्वारपाल: स्वयं स्थित: | 
षं करोति पापानां दुर्गति च प्रयच्छति॥ ४४ 


प्री तस्य महायक्ष नाग्नोदूखलमेखला। 
आहत्य दुभि तत्र मते नित्यमेव हि॥ ४५ 
सा ददर्श स्तर चैकां सपुरां पापदेशजाम्‌। 

तामुवाच तदा यक्षी आहत्य निशि दुन्दुभिम्‌॥ ४६ 
सुगन्धे दधि प्राश्य डषित्वा चाच्युतस्थले। 

तदद्‌ भूतालये खात्वा सपुत्रा वस्तुमिच्छसि॥ ४७ 
दिया मया ते कथित रात्री भक्ष्यामि निश्चितम्‌। 
एत्वा तु वचनं प्रणिपत्य च यक्षिणीम्‌। 
उवाच दीनया बाचा प्रसादं कुरु भामिनि। 
तत: सा यक्षिणी तां तु प्रोयाच कृषयान्विता ॥ ४९ 
यदा सूर्यस्य गरहणं कालेन भविता कचित्‌! 

सन्निहत्यां तदा खात्वा पूता स्वर्ग गमिष्यसि॥ ५० 





ve 


कपिल नामक महायक्ष स्वयं पालके रूप स्थित है, 
जो पाफियॉके मार्गने विष्न उपस्थित कर उनकी दुर्गति 
करणे हैं (जिससे वे पापाचरण न करें तथा धर्मको 
मादा स्थित रहे)। *उदूखालमेखला' नामक उनकी 
महाक्ष पतनी दुभि बजाकर वहाँ नित्य भ्रमण करती 
रले है॥४१-४५॥ 

उस यक्षे पाषवाले देशमें उत्पन पुरे साध एक 
रि स्रो देखते बाद दुळुभि चजाकर उससे कहा -- 
दन्य दही खाकर तथा अच्युतस्थलमें निवास करके 
जाद भूतालयसें खात कर हुम पुत्रके साथ निवास करता 
चाही हो । मैने दिनम यह बात तुमसे कही है। रिं मं 
अवश्य हुमको खा जाऊँगी।* उसकी यह घात सुते 
कद यक्षी प्रणाम कर उसने दौत वाजीमें उससे कहा -- 
“हे भामिनी! मरे ऊपर दया करो।' फिर उस यक्षिणीन 
उससे कृषापर्यक कहा--जब किसी सम सूर्य-प्रहण होगा 
उस समय सानहत्य (सरोजर)-में खान करके पवग 
होकर तुम स्वर्ग चली जाओगी ॥ ४६--५०॥ 





4 इस प्रकार औवासनपुराणणों चौतीसर्को अध्याय समाप्त हुआ/ ३४॥ 





पैंतीसवाँ अध्याय 


कुरुक्षेत्रके तीथॉके माहात्य 
0 ली 

ततो रामहदं गच्छेत्‌ तीर्थसेवी द्विजोत्तम:। 
यप्र रामेण विप्रेण तरसा दीप्ततेजसा॥ १ 
झ्षत्रमुतसाद्य सारेण हृदाः पञ्च निवेशिता:। 
पूरयित्वा नरव्याच्र रुधिरेणेति नः श्रुतम्‌॥२ 
'पितरस्तर्षितास्तेन तथैव  प्रचितामहा: ॥ 
ततस्ते पितरः प्रीता राममूचुददिजोत्तमा:॥३ 


राम राम महाबाहो प्रीताः स्मस्तव भार्गव। 





अनया पितृभवत्या च विक्रमेण च ते विभो॥ ४ 


र्य एवं क्रमका वर्णन 


सोमह्षणने काहा इसके चाद तौर्थका सेवन 
केवले उत्तम द्विजकों रामकुष्ड नामक स्थानम जाना 
चाहिये, जहाँ उ तेजस्वी विप्र-वीर राम (परशुशम)- 
ने अलपूर्वक क्त्रियोंका संहारकर पाँच कुष्डोंको 
स्थापित किया था। पुल्पसिंह! हमलोगने ऐसा सुता है 
कि परतुरामने उन (कुण्डो)-को रक्ते भरकर उससे 
अपने पितरं एवं प्रपितामहोंका तर्पण किया था। 
हिजो! उसके बाद उन प्रसन्न पितरे परशुरामसे 
कहा था कि महाबाहु भार्गव राम! परशुराम! विभु। 
दुरी इस पितृ और परक्रमसे हम सब तुम्हारे 
ऊपर असन हैं॥ १-४४ 





सबको सिण बिलत यख गकस सहाय स १२९२-२० ये उन 8) 


अध्याय ३५] 


+ कुरुकेत्रके कै्थोके पाहाल एवं कमका वर्णन * 


डर 








चरं वृणीष्व भई ते किमिच्छसि महायशः। 
एवमुक्तस्तु पितृभी रामः प्रभवतां वरः ॥५ 
अब्रवीत्‌ प्राकलिर्बाकयं स पितून्‌ गने स्थितान्‌॥ 
भवन्तो यदि मे प्रीता यद्यनुग्राहता मयि ॥ ६ 
'पितृप्रसादादिच्छेयं तपसाप्यायनं  पुनः। 
यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादितं मया॥ ७ 
ततश्च पापान्पुच्येबं युष्माकं तेजसा हाहम्‌! 
हवाक्षेते तीर्थभूता भवेयुर्भुवि विश्वुता:॥८ 
एवमुक्ताः शुभं वाक्यं रामस्य पितरस्तदा। 
प्रत्यूचु; परमप्रीता रामं इर्षपुरस्कृता: ॥ ९ 
तपस्ते वर्द्धतां पुत्र पितृभक्त्या विशेषत: ॥ 
यच्च रोषाभिभूतेन क्षत्रमुत्सादित॑ त्वया ॥ ९० 
ततश्च पापान्युक्तस्त्व॑ पातितास्ते स्वकर्मभि:। 
ह॒दाक्ष तव तीर्थत्वं गमिष्यन्ति न संशय: ॥ ९९ 
देषु ये खात्वा स्वन, चा 
तेभ्यो दास्यन्ति पितरो यथाभिलषितं वरम्‌॥ १२ 
(ईपितन्‌ मानसान्‌ कामानृस्वर्गवास च झाश्वतम्‌। 
एवं दत्त्वा वरान्‌ विप्रा रामस्य पितरस्तदा॥ १३ 
आप्य भागब प्रीतास्तत्ैवान्सहितास्तदा। 
एवं रामहदाः पुण्या भार्गवस्य महात्यनः॥ १४ 
खात्वा हृदेषु रामस्य ब्रह्मचारी शुचित्रत:। 
राममध्यर्चय भ्रद्धावान्‌ विन्देद बहु ुवर्णकम्‌॥ १५ 


बॅशपूलं समासाद्य तीर्थसेवी सुसंयतः। 
स्वबंशसिद्धये विप्रा: रत्वा वै वंशमूलके ॥ १६ 


कायशोधनमासाद्य तीर्थ ब्रैलोक्यविश्रुतम्‌। 
शरीरशुद्धिपाष्जोति स्वातस्तस्पिन्‌ न संशयः 





शुद्धदेहश्च तं याति यस्माननावर्तते पुन:। 
तावद्‌ भ्रमन तीथु सिद्धास्तीर्थपरायणा: 
यावन प्राणुबन्तीह तीर्थ तत्कायशोधनम्‌॥ १८ 








अहादशस्विन्‌! तुम्हात कल्याण हो । तुम वर मांगो । 
का चाहते हो ? पितरेक इस प्रकार कहने प्रभावशालिवॉे 
छ रामने आकाशने स्थित पितरोंसे हाथ जोड़कर 
कहा --बदि आपलोग मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तथा मुझपर 
आप सबको दया हैं तो आप पितरे प्रसादसे मैं पुनः 
हपले पूर्ण हो जाऊँ। रोषसे अभिभूत होकर मैंने जो 
श्षशियॉंका विनाश किया है, आपके तेजद्वार मैं उस 
पले मुख हो जाके एवं ये कुण्ड संसाएमें विख्यात 
लो्स्वरूष हो जावे ॥५--८४ 

परशुरामके इस प्रकारके मङ्गलमय वचन कहनेपर 
उसके परम प्रसन्न पितरोने हर्षपू्तक उनसे कहा- 
“पुत! पितृभि तुम्हारा तप विशेषरूपसे बढ़े। क्रोधसे 
अभिभूत होनेके कारण तुमने क्त्रियोंका जो विनाश 
किया है उस पापसे तुम मुक्त हो; क्यॉफि ये क्षत्रिय 
अपने कर्मसे ही मारे गये €। तुम्हारे ये कुण्ड निःसंदेह 
तीके गुणोंको प्राप्त कर जो इन कुण्डम खान कर 
अपने पिरका तर्षण करेंगे, उन्हे (उनके) पितृगण 
सनकी इच्छाके अनुसार घर देंगे, उनकी मनोउभिलपित 
कामना पूर्ण करेंगे एवं उन्हे स्वम शाक्त निवास 
प्रदान कॉगे।' विरे! इस प्रकार चर देकर परमके 
धिर उनसे अलुमति लेकर प्रसन्तापर्वक बही अह 
हो गरे इस प्रकार महाम पुमे ये रामहद परम 
पवित्र हैं ९--१४॥ 

दात पथिक व्यक्ति रपव पुरी 
होमं खान करलेके बाद परशुरामका अन कर परु 
सुरण प्राप्त करता है। ब्राह्मणो! तौर्थसेी जितेन 
अलुष्य बंशमूलक नामक तीर्थमें जकर उसमें तान 
कलेले अपने बाको सिद्धि प्राप्त करता है। तीन 
लोकॉरने विख्यात कायशोधन नामक तीर्थम जाकर उसमे 
खात करसे सतुष्यको निस्संदेह शरीरकी शुद्धि प्राण 
होती है और बह शुदे मनुष्य उस स्थानको जात 
है, जीसे वह पुनः नहीं लौटता (जन्म-मरणके 
जकर हँ पढ़ता)। तोर्थपरावः; सिद्ध पुरुष ती 
वतक भ्रमण करते रहते हैं, जबतक वे डस कायशोधन 
आमक तीर्थनें नहीं पहुँचते॥ १५--१८॥ 


[अध्याय ३५ 











परे पदपवाणोति यस्मानाबर्तते पुन: १९ 


ततो गच्छत विपती अैलोक्यवि्ुतम्‌।॥ 
लोका यत्रोद्धता: सर्वे विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २० 


लोकोद्धारं समासाद्य तीर्थस्मरणतत्परः। 
स्त्वा तीर्थवरे तस्मन्‌ स्कान्‌ पश्यत झाश्वतान्‌॥ २९ 


श्र विष्णु; स्थितो नित्यं शिवो देव: सनातन:। 
तौ देवी प्रणिपातेन प्रसाद्य मुक्तिपाणुयात्‌॥ २२ 


तीथ तु ततो गच्छेत शालग्राममनुत्तमम्‌। 

त्र खातस्य सांनिध्यं सदा देवी प्रयच्छति॥ २३ 

'कपिलाहदमासादा तीर्थ अैलोक्यविश्वुतम्‌। 

ततर सात्वाउचंयित्वा च दैवतानि पिृंस्तथा ॥ २४ 

कपिलानां सहस्य फलं विनदति मानव: ॥ 

तत्र स्थित महादेवं कापिलं यपुरास्थितम्‌॥ २५ 

दृटा ुक्तिमवाणोति ऋषिभिः पूजितं शिवम्‌। 

सूर्यतीर्थ समासाद्य खात्वा नियतमानसः॥ २६ 

अधना पि, देशनुपबलकावणः 
सूर्यलोकं च गच्छति॥ २७ 


सहस्रकिरणं देवं भानु अैलोक्यविश्चुतम्‌। 
दृष्टा मुक्तिमवाप्नोति नरो ज्ञानसपनचितः॥ २८ 


भवानीवनमासाघ् तीर्थसेवी यथाक्रम्‌। 
तत्राभिषेकं कुर्वाणो गोसहस्रफलं लभेत्‌॥ २९ 
पितामहस्य पियतो ह्यमृतं पर्वमेव हि। 
उद्वारात्‌ सुरभिजाता सा च पातालमाम्िता॥ ३० 
तस्यः सुरभयो जाताः तनया लोकमातरः। 
ताभिस्तत्सकलं व्याप्तं पातालं सुनिरन्तरम्‌॥ ३१ 


पितामहस्य यजतो दक्षिणर्थमुपाइताः। 
आहूता ब्रह्मणा ताश्च विश्ाऱ्ता विवरेण हि॥ ३२ 











मनको नियस्तित करनेवाला मनुष्य उस तीर्थम 
रको धोकर (परक्षालित कर) उस परम पदको 
ण्व करता है, जहस उसे पुनः परावर्तित नह होता 
घड! विश्रवरो! उसके याद तीनों लोकॉमें विख्यात 
लोकोद्धार नामके लौर्षमें जाना चाहिये, जहाँ सर्वसमर्थ 
विष्युने समसत लोकॉका उद्धार किया था। तीर्षका 
स्मरण कमें तत्पर मनुष्य लोकोद्धार नामके तीर्थे 
आकर उसमें खान करनेसे शाश्वत लोकॉंका दर्शन प्राप्त 
कर्ता है। वहाँ विष्णु एवं सनातनदेव शिव --ये दोनों 
हो स्थित हैं। उन दोनो देवको पणम प्रसन्न कर 
फिर मुक्तिका फल प्रपत करें। तदनन्तर अतुत्तम 
कालब्राम एवं तीर्थे जाना चाहिये । वहाँ खान 
करलेवालॉको भगवती (लक्ष्मी) अपने निकट निवास 
पदान करती है॥ १९-२३॥ 

किर अलोक्यप्रसिद्ध कपिलाहद भामक तीर्थ 
जाकर उसमें खान करोके पका देवता तथा पितरॉकी 
पूजा केसे मनुष्यको सहस्र कपिला गायोंके दानका 
फल शत होता है। बहाँपर स्थित ऋषियोंसे पूजित 
कापिल ररीरधारो महादेव शिवका दर्शन करोसे 
युकी प्राणि होती है। स्थिर अन्तःकरणवाला एवं 
 उपवास-पशवण वयक सूर्ते जाकर खान केके 
दाद पितरॉका अर्चन करगेसे अ्निष्टोम पका फल 
प्रात करता है एवं सूर्यलोकको जाता है ॥ २४--२७॥ 
हनं लोकॉमें विख्यात हजार किणो सूर्यदेव 
भगवानका दर्शन करनेसे मुच्य ज्ञानसे युक्त होकर 
सुको प्राणा करता है। तीर्थसेव करबला मुय 
करलतुखर भवानीबनमें जाकर वहाँ (भवानीका) अभिषेक 
करलेसे सहस्र गोदानका फल प्राप्त करता है । प्राचीन 
काले अपृत-पान करते हुए ब्रह्मे उर (डकार)- 
से सुकी उत्पत्ति हुई और वह पाताल लोकमें चली 
'गयी। उस सुरभिसे लोकमाताएँ (सुरिको पुत्रिय) 
| उत्पन हुई। उनसे समस्त पाताल लोक व्याप्त 
हो गया॥२८-३१॥ 

विलामहके यज्ञ करते समय दक्षिणाके लिये लायी 
गयी एवं हाके डा बुलायी ये गायें विवरके कारण 
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तस्मन्‌ विवद तु स्थितो गणपति: स्वयम्‌! 
यं दष्टा सकलान्‌ कामान्‌ प्राप्नोति संयतेन्द्रियः ॥ २३ 


सङ्गन त समासाद्य तीर्थ ुक्तसमाश्रयम्‌। 
देव्यास्तीर्थे नरः स्तात्वा लभते रूपमुत्तमम्‌ ॥ ३४ 


अनततं श्रियमाप्नोति पुरपौत्रसमस्थित: ॥ 
भोगाच विपुलान भुक पराण्ोति परमं पदम्‌ ॥ ३५ 
हमत नरः खात्वा ब्रहाज्ञानसमन्वित:। 
भवते नात्र संदेह: प्राणान्‌ मुझति स्वेच्छया ॥ ३६ 
ततो गच्छेत विप्रा द्वारपालं तु रनुकम्‌। 
तस्य तीर्थ सरस्वत्यां यक्षेन्स्य महात्मन: ॥ ३७ 
तत्र खात्या महाप्राज़ उपवासपरायण:। 
यक्षस्य च परसादेन लभते कामिकं फलम्‌॥ ३८ 
ततो गच्छेत विपा हमवत मुनिस्तुतम्‌। 
मावते नरः खात्वा ब्रह्म चाप्तोति निश्चितम॥ ३९ 
ततो गच्छेत विरः सुतीर्धकमनुत्तमम्‌॥ 
तत्र संनिहिता नित्यं पितरो दैकौः सह॥ ४० 


तत्राभिषेकं कुर्वीत पितृदेवाचंने रतः। 
अश्वपेधयद्याणोति पितृत्‌ प्रीणाति शाइतान्‌॥ ४१ 


ततोउम्युबन ध्न समासा यधाक्रमप। 
कामेश्रस्य तीर्थ तु खात्या श्रद्धासमन्वितः ४२ 


सर्वव्याधिविनिमुक्तो ब्रह्मावाप्तिर्भवेद्‌ थुवम्‌। 
मातृतीर्थ च तपय यत्र स्तस्य भक्तितः॥ ४३ 


प्रजा विवर्ट॑ते नित्यमनन्तं चाणुयाच्छियम्‌। 
ततः शीतवनं गच्छेन्नियतो नियताशनः॥ ४४ 


तीर्थ तत्र महाविप्रा महदन्यत्र दुर्लभम्‌। 
पुनाति दर्शनादेब दण्डकं च द्विजोत्तमाः ॥ ४५ 
केशानभ्युक्ष्य य तस्मन्‌ पूतो भवति पापतः 
तत्र तीर्थवरं चान्यत स्वानुलोमायनं महत्‌ ॥ ४६ 
तत्र विपरा महाप्राज्ञा विद्वांसस्तीर्थतत्परा: । 

स्वानुलोमायने तीर्थे विप्रास्वरैलोक्यविश्रुते॥ ४७ 








अटकने लर्गी। उस विवरके डारपर स्वयं गणपति 
भगवान्‌ स्थित हैं। जिति मनुष्य उनका दर्शन करके 
समस्त कामनाओंो प्रा कर्ता है। मुकिके आत्रयस्वरूप 
देवोके सागिनोतोर्थमे जाकर ख़ान करलेसे मनुष्यको 
सुन्दर रूपको प्राप्ति होतो है तथा वह खानका पुरुष 
चुअ-चौज़समन्वित होकर अनन्त ऐको प्राप्त करता है 
और विपुल भोगोंका उपभोग कर परम पदको प्राण 
करता है ॥४३२-३५॥ 

वर्त नामक तीर्थम खान केसे मनुष्य विःसंदेह 
ती हो जाता है एवं वह निज इच्छाके अनुसार अपने 
लोका परित्याग करता है। हे विरो! संगिनीतीर्थके 
जद दराल सुके तौर्षमें जाय। उन महात्मा यक्षेद्रका 
हो सस्ती नदीम है। वही खान करके उपवास-बरतमे 
तिरत पाडन व्यक्ति पष प्रसादसे इच्छित फल प्राणा 
करता है। है विप्रवये! फिर भनियो ग्रशंसा-प्रा 
हर्श तीर्थे आता चाहिये । ख्रह्मर्तमें स्नान करनेसे 
भतृष्य निष हौ रहको पराण करता है ॥ ३६--३९॥ 

है विरहो! उसके जाद शष्ठ सुतीर्थक नामके 
स्थानपर जाना चाहिये। उस स्थानम देवताओंके साथ 
'चिवृशण नित्य स्थित रहते हैं। पितरों एवं देयोकौ 
अर्मे लगा रहनेवाला व्यक्ति वहाँ खानक अश्वमेध 
पताका फल प्राप्त करता है तथा शाश्वत परको प्रसन 
करता है। धर्म! उसके जाद क्रमातुसार कामे तर्के 
अच्युचकें जाकर श्रद्धापूर्वक खान सोसे मतुष्य सभी 
व्याधियोंसे छूटकर निक्षण हो गरी प्राप्ति करता है। 
उसो स्थानमें स्थित साहतीर्षमें भक्तिपूर्वक खान केसे 
अतुष्यकी प्रजा (संतति)-की नित्य वृद्धि होती है तथा 
उसे आक लक्ष्मौकी प्राप्ति होती है। उसके बाद नियत 
आहार करलेवाला एवं तेन व्यक्ति शौतवन नामक 
लोर जाय! हे महाविश्रो! यहाँ दण्डक नामक एक 
महान्‌ तोर्च है; वह अत्यन्त दुर्लभ है। ट्िजोतमो! वह 
दण्डक नामका महान्‌ तीर्थ द्रनमाजसे मनुष्यको पवित्र 
कर देता है॥ ४०-७५ ॥ 

उस तीष केशॉका मुण्डन करानेसे मनुष्य अपने 
कापसे भुक हो जाता है। यहाँ स्वानुलोमायन नामका 
एक दूसण महान्‌ तोर्थ हे! हे तमो वहाँ तीर्थ-सेवन 
कलेने तत्पर परो विदान्‌ लोग रहते ह। क्लोकविख्यात 
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य आपगां नदीं गत्वा तिलैः संतर्पयिष्यति। 
तेन तृप्ता भविष्यामो यावत्कल्पशतं गतम्‌॥ ५ 
नभस्ये मासि सम्प्रप्ते कृष्णपक्षे विशेषत:। 
चतुर्दश्या तु मध्याह्ने पिण्डदो मुक्तिमाष्नुयातृ" ६ 
ततो गच्छेत वि ब्रह्मण: स्थानमुत्तयम्‌। 
्रहदष्यरमत्ये्वं सर्वलोकेषु विश्वुतम्‌॥ ७ 
तत्र म्रहार्षिकुण्डेपु स्तस्य द्विजसत्तमाः। 
सप्तर्षीणां प्रसादेन सप्तसोमफलं भवेत्‌॥ ८ 
भरद्वाजो गौतमश्च जगदरिनिक्ष कश्यप: ॥ 
विश्वामित्रो वसिष्ठश्च अग्रिद्ध भगवानृषि:॥ ९ 
हैः समेत्य तत्कुण्ड कल्पितं भुवि दुर्लभम्‌। 
ब्रह्मणा सेवितं यस्माद ब्रह्मोदुम्बरमुच्यते॥ १० 
तमसीव खातों ब्रह्मणोव्यक्तजन्यन: । 
अहालोकमवाष्जोति नत्र कार्या विचारणा ॥ ११ 
देवान पितृन्‌ समुद्दिश्य यो थिप्रं भोजयिष्यति। 
'पितरस्तस्य सुखिता दासयति भुवि दु्लधम्‌१ १२ 
सप्तर्षी समुदिश्य पृथक्‌ स्न समाचरत! 
ऋणीणां च प्रसादेन सपवलोकाथिपो भवेत्‌! 
कपिस्थलेति विख्यातं सर्वपातकनाशतम्‌। 
यस्मि स्थितः स्वयं देवो वृद्धकेदारसज्तः॥ १४ 
तत्र खातवऽचंयित्व च रुद्र दिण्डसमत्ितम्‌। 
अनर्धानमवण्नोति शियलोके स मोदते॥ १५ 
यस्तन तर्णं कृत्वा पिवते चुलकतरयम्‌। 
दिण्डिदेबं नमस्कृत्य केदारस्य फलं लभेत्‌॥ १६ 


यस्तत्र कुरुते द्धं शिवमुददिश्य मानवः 
चै्रशुबलच्तदशयंप्राणोति परमं पदम्‌॥ १७ 


कलस्यां तु ततो गच्छ्‌ तर देवी स्वयं स्थिता। 
दुर्गा कात्यायनी भरा निद्रा माया सनातनी ॥ १८ 


कलस्यां च नर: खात्वा दृटा दुर्ग तटे स्थिता्‌। 
संसारगह दुर्ग निस्तरेनात्र संशयः ॥ १९ 





१३ 





रेल पुत्र या पौत्र उत्पन होगा, जो आपगा नदीके तटपर 
काकर विलसे तर्पण करेगा, जिससे हम सभी सैकड़ों 
कल्पक (अनना कालतक) वृष्त रहेगे॥ १-५॥ 

भदक महोनेमे, विशेषकर कृष्णपक्षमे, चतुरशी 
धिको मध्याह कालमें पिण्डदान करनेवाला मतुष्य 
सु प्रात करता है। विप्रवरों! उसके बाद समस्त 
लोके "रुर मसे प्रसिद्ध बह्मके क्ेष्ठ स्थान 
जाला चाहिये। द्विजबरो! वहाँ हुम सनान 
करनेवाले व्यक्तिको सार्थकी कृपासे सात सोमय्ञोका 
कूल प्राप्त होता है। भाज, गौतम, जमदार्न, कश्यप, 
सिमित, वसिष्ठ एवं भगवान्‌ अभि (इन सात) 
ऋषिदोंने मिलकर पृषे दुर्लभ इस कुण्डको बनाया 
ब्रा सेचत नके कारण यह स्था" 
कहलाता है॥६-१०॥ 

अब्यक्त जन्मवाले ब्रह्मके उस श्रेष्ठ र्म सनान 
करके मनुष्य लोकको प्राणा करता है-इसमें कोई 
संदेहकी बात नहँ है। जो मतुष्य वहाँ देवताओं और 
(क देसे आ्रह्मणोंको भोजन करायेगा, उसके पितर 
सुखी होकर उसे संसारम दुर्लभ वस्तु प्रदान करेंगे। सात 
योक उसे जो (व्यक्ति) अलगसे खान करेगा, वह 
यके अुग्रहसे सात लोकोंका स्वामी होगा। बही सभी 
पोका विनाश करनेवाला विख्यात कपिस्थल 
नामक तोथ है, जहाँ वृद्धेदार नामके देव स्वयं विद्यमान 
है। यहं खान करके जाद दिण्डिके साथ स्टरदेवका अर्चन 
करते मनुष्यको अन्तर्थातकी शक्ति प्रा होती है और 
दह शिवलोकमें आनन्द प्राण करता है ॥ ११--१५॥ 

जो व्यक्ति उस स्थानपर तर्पण करके दिण्ड 
अनवानूको प्रणाम कर तीन चुल्लू जल पीता है, बह 
केदारे जानेका फल परापत करता है। जो व्यक्त 
जहाँ शिवजीके उपसे चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिचिमे 
आड करता है, वह परम पद (मोक्ष)-को प्राण कर 
लेल है। उसके बाद कलसी नमक त्म जाना चाहिये 
ज धडा, निष्ठा, मादा, सनातनी, कात्यायनीरूपा दुगदिवी 
स्वयं अवस्थित हैं। कलसी त्थ स्तानकर उसके तौरपर 
हि दुशदिवोका दर्शन करनेवाला मनुष्य दुस्तर संसार- 
दुर्ग (सांसारिक भवबन्धन)-को पार कर जाता है। इसमें 
(हक भो) संदेह नही करना चाहिये॥ ९६-९९॥ 
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ततो गच्छेत सरकं ब्रैलोक्यस्यापि दुलभम्‌। 
कृष्णपक्षे चतुदश्यां दृष्टा दवं महेश्वरम्‌ ॥ २० 
लभते सरवकामां शिवलोकं स गच्छति। 

तिसः कोट्यस्तु तीर्थानां सरके द्विजसत्तमा: ॥ २६ 


रुहकोटिस्तथा कूषे सरोमध्ये व्यवस्थिता। 
तिम्‌ सरे च य: खात्वा दरकोट स्मेरेनर: ॥ २२ 


पूजिता रुडरकोटिक्ष भविष्यति च संशयः। 
रुद्राणां च प्रसादेन सर्वदोषविवर्जित: ॥ २३ 
ऐकज्ञानेन संयुक्त: परं पदमवाजुयात्‌। 
इडास्पर्द च तत्रैव तीर्थ पापभयापहम्‌॥ २४ 


अस्मिन्‌ मुक्तिमवाप्नोति दर्शनादेव मानवः 
तत्र खतरत्वाःचंयित्वा च पितृदेवगणानपि॥ २५ 


ज दुर्षतिमवाणोति मनसा चिति लभेत्‌। 
केदारं च महातीर्थ सर्थकल्मपनाशनम्‌॥ २६ 


तत्र खात्या तु पुरुषः सर्वदानफल लघेत्‌। 
(किंरूपं च महातीर्थं त्रैव भवि दुलभम्‌ 
तस्मिन खातस्तु पुरुष: सर्वयज्ञफलं लभेत्‌॥ २७ 
(सरकस्य तु पूर्वेण तीर्थ लोक्यविश्रतम्‌। 
सुविख्यातं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २८ 
नारसिंह यपुः कृत्वा हत्वा दानवमूर्जितम। 
तियग्योनी स्थित विष्णु: सिंहेषु रतिमाष्जुबन्‌॥ २९ 
ततो देवाः सगन्थर्बा आराध्य वरदं शिवम्‌। 
ऊचुः प्रणतसर्वाङ्गा विष्णुदेहस्थ लम्भने॥ ३० 
ततो देवो महात्माउसौ शारभं रूपमास्थितः। 
यद्ध च कारयामास दिव्यं बर्षसहस्रकम्‌। 
युध्यमानौ तु तौ देवौ पतितौ सरमध्यतः॥ ३१ 


तस्मिन्‌ सरस्तटे विप्रो देवर्षिनारद: 











डुगदिवीके द्शनके बाद तों लोकॉमे दुल 
सरकतीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ कृष्णपक्षकी चतुर्दशी 
तिथिको माहेश्वर्देवका दर्शन करके मनुष्य (अपने) 
सभी मनोरथॉको प्राप्त करता और (अन्तमे) शिवलोकमें 
चला जाता है! द्विजबरेश़ं! सरकतीर्थमें तोन करोड़ 
तोर्थ विद्यमान हैं। सरके बीच कूपमें रुद्रकोटि स्थित 
है। उस सरमें यदि व्यक्ति ख़ान कर रुद्रकोटिका 
स्मरण करता है तो निःसंदेह (उसके द्वा) रूदकोटि 
चित हो जाते हैं और स्ट्ॉके प्रसादसे वह व्यक्त 
समस्त दोषोंसे छूट जाता है। वह इत्रसम्बन्धो जातसे 
पूरित होकर परम पदको प्राप्त कर लेता है। वहीँ पापो 
और भ्यॉका दूर करनेवाला इडास्पद नामका तीर्थ 
वर्तमान है ॥ २०--२४॥ 

इस इद नामके तीके र्शने हौ मुष 
मुक्तिको प्रा कर लेता है। बहा खान करके पित एवं 
देबॉका पूजन कोस मुष्यकी दुर्गति नही होती और 
उसे भनोवाज्छित वस्तु प्राप्त होती है। सभी पापॉका 
विनाल करेवाला केदार नामक महातौर्थ है। वहाँ जाकर 
खात कलेसे मतुष्यको सधी प्रकारके दानोंका फल 
आण होता है। वहाँपर पष्य दुलभ फिंरूप नामका 
(भी) तीर्थ है। उसमें ख़ान करनेवाले मनुष्यको सभी 
प्रकारके यहोका फल प्रात होता है। सरकके पूर्वम 
कीलो लोकॉमे सुप्रसिद्ध सम्पूर्ण पापोंका विनाश करेवाला 
अन्यजन्य नामका तीर्थ है॥२५-२८॥ 


जरसिंहका शरीर धारण कर शक्तिशाली दानव 
(हिण्यक्ष)-का यथ केके बाद विष्णु पशुयोनिमे 
'स्थित सिंहो प्रेम करने लगे। उसके याद गन्थ्ोंके 
साथ सभो देवताओंने वरदाता शिवकी आराधना कर 
सङग प्रणाम करते हुए विष्णुसे पुनः स्वदेह (स्वरूप) 
धारण करनेकी प्रार्थना को। उसके बाद (फिर) 
महादेवन शरभ (सिंहोंसे भी बलवान पशु-विशेष)-का 





'चुद्ध किया-कराया। दोतों देवता (आपसमें) युद्ध करते 
हु सरोवरें मिर पडे! उस सरोबरके तीरपर (स्थित) 
अतव (पौपल)-वृक्षके नीचे दवा नारद ध्यान लगाये 


अध्याय ३६] 


* कल्लेशके तीके माल्य एवं कमका अनुक्ानत वर्णन* 
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विष्णुझतुर्भुजो जज्ञे लिङ्गाकारः शिव: स्थित: । 
तौ दृष्टा तत्र पुरुषौ तुष्टाव भक्तिभावितः॥ ३३ 


जमः शिवाय देवाय विष्णवे प्रभविष्णवे। 
हरये च उमाभ्रें स्थितिकालभृते नमः 





प झेड 


हराय बहुरूपाय विश्वरूपाय विष्णवे । 
ज्यम्बकाय सुसिद्धाय कृष्णाय ज्ञानहेतवे ॥ ३५ 


ध्योऽह सुकृती नित्यं यद्‌ दृश पुरुषोत्तमी । 
ममाश्रममिदं पुण्यं युवाभ्यां विमलीकृतम्‌। 
अद्यप्रभूति बैलोक्ये अन्यजन्मेति विश्लुतम्‌॥३६ 


'य इहागत्य खात्वा च पितृन्‌ सत्पयिष्यति। 
तस्य श्रद्धान्वितस्येह जञानमैन्द्रं भविष्यति॥ ३७ 
अ्व्थस्य तु यन्मूलं सदा तत्र वसाम्यहम्‌। 
अश्वत्यवन्दन॑ कृत्वा यमं रौद्रं न पश्यति॥ ३८ 


ततो गच्छेत विररा नागस्य हदसुत्तमण्‌॥ 
पौण्डरीके नरः खात्वा पुण्डरीकफलं लभेत्‌॥ ३९ 


दश्यां शुक्लपक्षस्य चैत्रस्य तु विशेषतः। 
खानं जपं तथा श्राद्ध मुक्तिमार्गप्रदायकम्‌॥ ४० 


ततस्र गच्छत्‌ तीर्थ देवनियेवितम्‌। 
तत्र बैतरणी पुण्या नदी पाघप्रमोचनी ॥ ४१ 


त्र स्रत्यार्चंयित्वा च शूलपाणिं वृषध्वजम्‌। 
सर्वपापविशुद्धात्मा गच्छत्येव परां गतिम्‌॥ डर 
ततो गच्छेत विद्रा रसावर्मनुत्तमम्‌। 

तत्र स्त्वा भक्तियुक्तः सिद्धिमाष्तेत्यनुत्तमाम्‌॥ ४३ 





ठे थे। उन्होंने उन दोनॉको देखा। (फिर तो) विषु 
चतभक-रूमे और शिव लिङगरपमे (परिवर्तित) हो 
जये। उन दोनों युरुषों (देयो)-को देखकर उन्होंने 
भािभावसे उनकी सतुति कौ ॥ २९--३३॥ 

[नारदजीने सतुति की 1-- देवाधिदेव शिवको 
मस्का है। प्रभावशाली विषको नमस्कार है। स्य 
(रजापालन) करनेवाले श्रोहरिको नमस्कार है। संहारके 
आधारभूत उमापति भगवान्‌ शिवको नमस्कार है। 
जहुरूपधारी शकूरजी एवं विश्वकूपधारी (विश्वा) 
विष्णुको नमस्कार है। परमसिद्ध (योगीश्वर) शङ्कर एवं 
जातके मूल कारण भगवान्‌ कृष्णको नमस्कार है। गै 
धन्य तथा सदा पुण्यवान्‌ हूँ; क्योंकि मुझे (आज) आप 
दोनो (श्रेष्ठ) पुरुषों (देखों)-के दर्शन प्राण हुए। आप 
दोनो पशोर पवित्र किया गया मेरा यह आश्रम 
पुण्यमय हो गया। आजसे तीनों लोकम यह ' अन्यजन्म' 
जासे प्रसिद्ध हो जायगा। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस 
हों खान कर अपने पिता तर्पण करणा श्रद्धा 
सम्पन डस पुरुषको यहाँ इन -स्नधी ज्ञान पराण हो 
जापणा॥ ३४--३७॥ 

ज पोषल वृक्षे मूलम सदा निवास कहूँगा। उस 
अध्य (पीपल यूक्ष)-को प्रणाम करलेयाला व्यक्ति 
भयंकर यमराजको नहँ देखेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों! उसके 
बाद (उस सीर्थसेबीको) उत्तम नागहदमें जाना चाहिये। 
ौष्डरीकमें खान करके मनुष्य पुण्डरीक (एक प्रकारके 
झल)-का फाल पारा करता है। शुक्लपक्षकी दशमी, 
विशेषकर चैत्रमासको (शुक्ला) दशमी तिथिमें वहाँ 
किया गया खान, जप और श्राद्ध मोक्षपथकी पराणि 
करनेवाला होता है। पुण्डरीकमें खान करनेके बाद 
देवताओं पूजित *्रिविष्टय' नामक तौर्थमे जाता 
चाहिये वहाँ पापोंसे विमु करनेवाली पवित्र वैतरणी 
तदी है। वहाँ सातकर शूलपाणि वृषध्वज (शिव)-की 
पूल कर मनुषय समस्त पासे मुक्त हो जाता है तथा 
विशुद्ध होकर निय ही परमगतिको प्राप्त कर लेता 
है॥३८-४२॥७ 

विकरे तत्पक्ा्‌ सर्वश्रेष्ठ ससावर्त (तीरथ) 
जाना चाहिये। वहां भक्तिसहित खान कराल सत्रे 





१५६ 


> ऑऔवामनपुराण* 


(अध्याय ३६ 











चैत्रशुक्लचतुर्दश्यां तीर्थे खात्वा हालेपके। 
पूजयित्वा शिवं तत्र पापलेपो न विद्यते ॥ ४४ 


ततो गच्छेत विररा: फलकीयनमततमम्‌। 
यग देवा: सगवः साथध्याक्ष ऋषय: स्थिता: ॥ 
तपश्चरन्ति विपुलं दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ ४५ 


दृषदवत्यां नर: खात्वा तर्पयित्वा च देवता:। 
अष्निष्टोघातिरात्राध्यां फलं विन्दत मानवः ॥ ४६ 
सोमक्षये च समाप्ते सोमस्य च दिने तथा। 
॥ दध कुरुते मरतयसतसय पुण्यफलं शृणु ॥ ४७ 








तथा श्राद्धं च कर्तव्य फलकोबनमाशितै: ॥ ४८ 
नसा स्मरते यस्तु फलकीवनमुत्तमप्‌ 
तस्यापि पितरस्तृप्ि प्रवास्थन्ति न संशयः॥ ४९ 


त्रापि तीर्थं सुमहत्‌ सर्वदवैरल॑कृतम्‌। 





तस्मि स्नातस्तु पुरुषो गोसहस्रफलं लभेत्‌॥ ५० 
पाणिखाते नरः खावा पितृन्‌ संतर्ष्य मानवः। 
अवाणुयाद्‌ राजसूय सांख्य योग च विन्दति॥ ५९ 


ततो गच्छेत सुपहत्तीर्थ मिश्रकमुत्तमम्‌। 
तत्र तीर्थानि मुनिना मिश्रितानि यहात्मना॥ ५२ 


व्यासेन मुनिशार्दूला दधीच्यर्थ महातपना। 
सर्वतीर्थेषु स स्नाति मिश्रके स्ताति यो नरः ॥ ५३ 


ततो व्यासवनं गच्छेब्रियतो नियताशनः 
नोवे नरः खाता दृटा देवपणिं शिवम्‌॥ ५४ 
मनसा चिर्तितं सर्ब सिध्यते चात्र संशयः। 

ग्व मधुबटी चैव देव्यास्तीर्थ नर: शुचि: ॥५५ 


तत्र स्तात्वार्चयेद देवान पृं प्रयतो नर: ।॥ 
स देव्या समनुज्ञातो यथा सिद्धिं लभेन्नरः ॥ ५६ 


(कौशिक्याः संगमे यस्तु दृषद्वत्या नरततमः। 
सत्रायीत नियताहारः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ ५७ 





शि (मुक) प्प करता है। चैत्रमासके शुक्लपक्षकी 
चढले (चौदस) तिथिको 'अलेपक' नामक तौ 
खान कर वहाँ शिवकी पूजा करनेसे पापसे लिप्त नही 
होला --ाप दूर भाग जाता है। विप्रवरो! वहाते उतम 
'कलकौबनमें जाना चाहिये। वहाँ देवता, गन्धव॑, साध्य 
और ऋषि लोग रहते हैं एवं दिव्य सहस योतक बहुत 
तष करले है! दृषी (कणर) नदीम स्तानकर देवताओंका 
र्ण कलेस मनुष्य आत्ष्टेम और अतिएश नागक 
होसे मिलनेवाले फलको परा करता है ॥ ४३-४६॥ 

सोमवारके दन चरमे क्ल हो जानेपर अर्थात 
सोमवती अमावास्याको जो मनष्य आद करता है, उसका 
पुल सुनो जैसे गया-े्रें किया गया आद पितो 
ल्य दष करता है, वैसे हो फलकीवनपें रहनेवालॉको 
जाद करलेसे पितरोंको तृप्ति होती है। जो मनुष्य मनसे 
'फलकौवनका स्मरण करता है, उसके भी पितर निःसंदेह 
पराण करणे हैं। यही सभी देवोंसे सुशोभित एक 
सुमहत्‌" तीर्थ है; उसमें खान करनेवाला पुरुष हजारों 
ओके दानका फल शा करता है। मानव पाणिखात 
त्ख करके एवं पितरोंका तर्षण कर राजसूप -यज् 
तषा सांख्य (ज्ञान) और योग (कर्म)-के अनुष्ठान फसे 
होनेवाले फलको प्राप्त करता है॥४७-५१४ 

पाणिखातके बाद “मिश्रक' नामक महान्‌ एवं र 
हर्षं आना चाहिये । मुनि! यह महता व्यासदेवने 
'दौचिआषिके हेतु तीथॉको एकमे मिश्रित किया था। 
इस मिश्रक लें खान कर लेनेवाला मनुष्य (मानो) 
सभी तौच खान कर लेता है। फिर संयमशील तथा 
लिभ आहार कयाला होकर ख्यासबनमे जाना 
चाहिये मनोजव" तथं सानकर “देवमणि' शइकरका 
दर्शत करले मतुष्यको अभीष्-सिद्धिकी प्राप्ति होती 
ह --ससमे संदेह नही । मतुष्यको देके मधुवटी नामक 
र्मे जाकर खान करके संयत होकर देवों एव 
सिकौ पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला व्यक्ति 
देवीकी आज्ासे (जसी चाहता है, वैसी) सिद्धि प्राण 
कर लेता है॥५२-५६॥ 

जो म्तुष्य 'कौशिको' और "दट" (कणर) 
जदियोंके संगममें खान करता और नियत भोजन करता 
है, बह अह पुरुष सभी पापोसे मुक्त हो जाता है। 
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ततो व्यासस्थली नाम यत्र वयासेन धीमता। 
पुत्रशोकाभिभूतेन देहत्यागाय निश्चय: ॥ ५८ 
कृतो देवैश्च विपे: पुनरुत्थापितस्तदा। 
अभिगग्य स्थलीं तस्य पुत्रशोक न विन्दति॥ ५९ 
किंदत्तं कूपमासाद्य तिलप्रस्थं प्रदाय च। 
गच्छेत परमां सिद्दि आणुक्तिमवा्यात्‌॥ ६० 
अहं च सुदं चैव द्वे तीचे भुवि दुलंधे। 
तयोः खात्वा विशुद्धता सूर्यलोकमवाणुयात्‌॥ ६२ 
कृतजप्यं ततो गच्छेत्‌ त्रिषु लोकेष विश्तम्‌। 
तत्राभिषेकं कुवीत गङ्गायां प्रयतः स्थित: ॥ ६२ 
अर्चयित्वा महादेवमश्चमेधफलं = लभेत्‌। 
कोटितीथ च तत्रै दृष्टा कोटीश्वरं परभुम्‌॥ ६३ 
तत्र स्तवा ्रहधानः कोटियज्ञफलं लभेत्‌। 
ततो यामनकं गच्छेत्‌ प्रषु लोकेपु विभुम्‌ ॥ ६४ 


तत्र विष्णुपदे खात्वा अर्चयित्वा च यामनम्‌। 
सर्वपापथिशुद्धातमा विष्णुलोकमवाणुयात्‌॥ ६६ 


यष्टा्रम॑ च तत्रैव सर्वपातकनाशनम्‌। 
त तु दृठ नरो मुक्ति संप्रयाति न संशय: ॥ ६७ 





ज्येष्ठे मासि सिते पक्षे एकादश्यामुपोषितः । 
द्वादश्यां च नरः स्तवा ज्येष्ठत्वं लभते नृषु ॥ ६८ 


तत्र प्रतिष्ठिता विप्रा विष्णुना प्रभविष्णुना 
दौक्षापरतिष्ठासंयुक्ता  विष्णुध्रीणानतत्परा: ॥ ६९ 
तेभ्यो दत्तानि श्राद्धानि दानानि विविधानि च! 
अक्षयाणि भविष्यन्ति यावन्मन्वन्तरस्थितिः ॥ ७० 
व कोटीच ज ति लोकेच वि्‌ 
तास्मिस्तीरथे नर: त्व लै लभेत्‌॥ ७१ 


ड ब्राह्मणों! व्यासस्थली” नामका एक स्थान है, जहाँ 
पुलोकसे दु:खो होकर वेदब्यासने अपने शरीरत्वागका 
षय कर लिया था, पर देवने उन्हे पुनः संभाल 
लिवा! उसके बाद उस भूमिम जानेवाले मनुष्यको 
पुश्लोक नहीं होता। ' किंदत्तकूष'में जाकर एक पसर 
(तौलका एक परिमाण) तिलका दान करसे मनुष्य 
णलि और कणसे मुक्ति प्राण करता है। ' आह' 
वं 'सुदिन' नामक ये दो तीर्थ पृथ्वी दुर्लभ हैं। इन 
दों खान केसे मुय विशाम होकर सूर्यलोकको 
ऋष्त करता है॥५७-६१॥ 

उसके जाद तीनों लोको प्रसिद्ध 'कृतजप्य' 
मके तीर्थे जाना चाहिये। वहाँ नियमपूर्वल संयत 
रहते हुए गङ्गे खान करना चाहिये । चहाँपर महादेवका 
पूजन केसे अश्वमेधयज्ञका फल प्रा होता है। 
दपर कोटितीथ स्थित है। यहाँ पर्क खानकर 
“कोटीश्ष' नाथका दर्शन करसे मतुष्य कोटि यका 
कल प्रास कर लेता है। उसके बाद तीनं लोकॉमें 
सिद्ध वामनक" तीर्थम जाना चाहिये, जहाँ प्रभावशाली 
विष्णूने चामनरूष गकर बलिका राज्य छीन कर 
इको दे दिवा था) ६२-६५॥ 

द “विष्णुपद' लीय खान कर यामनदेपकौ 
पूजा कर समस्त पापोंसे शुद्ध होकर (छूटकर) मतुष्य 
विष्णुके लोकको प्राणा कर लेता है। वहाँपए सभी 
पापको न करनेवाला यद्र नामक तौर्थ है, उसका 
दर्शन कर मनुष्य सुकत परापत करता है-इसमें संदेह 
अही ज्येष्ठ महोंनेके शुक्लपक्षकौ एकादशी तिथिको 
उपवास कर ददती तिथिके दिन ख्ानकर मानव 
मुयय ठता (बढ़प्पन) प्राप्त करता है। यहाँ 
(सर्वाधिक) प्रभावशाली विष्णुभगवानूने यादें दौसित 
(लगे हुए), प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य तथा विष्णु- 
भगवान्को आराधनामें परायण ज्राह्मणॉंको सम्मानित 
किया था॥६६-६९॥ 

उन्हे दिये गये (पत्रक) श्राद्ध और अनेक 
कारके दान अक्षय एवं सन्‍्वन्तरतक स्थिर रहते हैं 
हं लीनं लोकें विख्यात “कोटितॉर्थ' है। उस तीथे 
खातकर मतुष्य करोड़ों यलोके फल प्राप्त करता है। 


१५८ 
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कोटीशं नरो दृष्टा तस्मि्तीर्थे महेश्वरम्‌! 
महादेवप्रसादेन 





तरीव सुपहत तीर्थ सूर्यस्थ च महात्मन: । 
तस्मन्‌ खात्वा भक्तियुक्तः सूर्यलोके महीयते॥ ७३ 
ततो गच्छत विप्रेकास्तीर्थ कल्मघनाशनम्‌। 
कुलोत्तारणनामानं विष्णुना कल्पितं पुरा ॥ ७४ 
बर्णांनामाश्रमाणां च तारणाय सुनिर्लम्‌। 
च्यात मोक्षं य इच्छन्ति सुनिर्मलम्‌। 
तेऽपि तत्तीर्थंमासाद्य पश्यन्ति परमं पदम्‌॥ ७५ 


म्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा। 
कुलानि तारयेत्‌ खातः सप्त सप्त च सप्त च॥ ७६ 


हाणा: क्षत्निया वैश्या: शूद्ा ये तत्परयणा: । 
खाता भक्तियुताः स्वे पश्यनति परमं पदम्‌ ॥ ७७ 


दृसस्थोरजप सोद यस्तु कुरुक्षेत्र सवामनम्‌। 


उल तीं *कोटीश्वर' महादेवका दर्शन कर मनुष्य उन 


'गाणपल्यमवाप्नुयात्‌॥ ७२ | महादेवकी कृपासे गाजपत्य पद (गणनावकत्वकी उपाधि) 


प करता है। और वहां महात्मा सूर्यदेवका मह्‌ तीर्थ 
है। उसमें भक्तिपूर्वक खाकर मनुष्य सूर्यलोके महान्‌ 
माना जाता है॥७०-७३॥ 

अह जाणो! कोटितीर्थे जाद पापका नाश 
करनेवाले 'कुलोलारणतीर्ध'में जाना चाहिये, जिसे 
पचौनकालमें विष्णुने वर्णातरम धर्मका पालन करनेवाले 
सुको कालेके लिये बनाया था। जो ममयर 
ड सुकी इच्छा करते हैं ऐसे लोग भी उस तीथे 
जाकर परम पएका दर्शन कर लेते ह। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, 
खानप्रस्थी और संन्यासी यहाँ स्रानकर अपने फुलके 
(७-७०७-२१) इक्कीस पूर पुरुषका उद्धार कर देते 
है। जो राहाण, त्रिय, वैश्य अथवा शू उस शीर 
सर्थपतायण होकर एवं भक्तिसे खान करते हैं, थे सभी 
चरम पका दर्शन करते हैं। और जो दूर हता हुआ 
आ बामनसहित कुस्कषेत्रका स्मरण करता है, वह भी 
सुत आर कर लेता है; फिर वहां निवास फलेवालेका 


सोऽपि मुक्तिमवाप्नोति किं पुनर्षिवसनरः॥ ७८ | तो कहता ही क्‍या ?#७४-७८॥ 
॥ इस अकार वामनपुराणं छती अध्याय समारा हुआ ३६॥ 
re 


कुरुकषत्रके तीर्थोके माहात्म्य और क्रमका पूर्वांनुक्रान्त वर्णन 


न 
पवनस्य हदे खात्वा दृष्टा देवं महेश्वरम्‌। 
विमुक्तः कलुषैः सर्व: शैं पदमवाप्नुयात्‌ ॥ ९ 
पुत्रशोकेन पवनो यस्मिल्लीनो बभूव ह। 
ततः सम्रहाकैददेवै: प्रसाद्य प्रकटीकृतः॥ २ 


अतो गच्छेत अपूर्त स्थानं तच्छूलपाणिनः। 


लोमहर्षण बोले--पवनके हमे, पु (हुनी) 
के शोकके कारण जिस सरोवरें पवन लीन हो गये थे, 
उमे खान करके महेशवरदेवका दर्शन कर मतुष्य समस्त 
फंसे विमु हो शिवपदको परा करता है। उसके 
जा झे साथ सभी देवोने मिलकर उसन एवं 
त्यक्ष प्रकट किया। यहीसे शूलपाणि (भगवान्‌ शंकर)- 
के अमृत नामक स्थामं जाना चाहिये, जहाँ गन्थ्यॉके 


यत्र दवैः सगर्वः हनुमान्‌ प्रकटीकृतः॥ ३ | साथ देवताऑने हतुमानूजीकों प्रकट किया था। 
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तत्र तीथे नरः खात्वा अमतत्वमवाणुयात्‌। 
कुलोत्तारणमासाद्य तीर्थसेवी द्विजोत्तम:॥ ४ 


कुलानि तारयेत्‌ सर्वान्‌ मातामहपितामहान्‌। 
शालिहोत्रस्य राजपेस्तीर्थ ब्रैलोक्यविश्युतम्‌॥ ५ 
तत्र स्त्वा विपुक्तस्तु कलुबैदेंडसंभवैः 
कुं तु सरस्वत्यां तीर्थ ैलोक्यविश्रतम्‌॥ ६ 
तत्र खात्वा नरो भव्या अभ्विष्टेपफल लभेत्‌। 
ततो नैमिषकुझं तु समासाय नरः शुचिः॥ ७ 
नैमिषस्य च खानेन यत्‌ पुण्य तत्‌ समापुयात्‌। 
तत्र तीर्थ महाख्यात॑ वेदवत्या निषेवितम्‌॥ ८ 
रावणेन गृहीतायाः केशेषु द्विजलत्तमा:। 
तद्भय च सा प्राणान मुमुचे शोककर्शिता॥ ९ 


ततो जाता गृहे राज्ञो जनकस्य महात्मनः 
सीता नामेति विख्याता रामपत्री पतित्रता ॥ १० 


सा हता राबणेनेह विनाशायात्मनः स्वयम्‌। 
रामेण रावणं हत्या अभिषिच्य विभीषणम्‌॥ १९ 


समानीता गृहं सीता कौर्तिरात्यवता यथा। 
तस्यास्तीथे तर: खात्वा कन्यायज़फल लभेत्‌॥ १२ 





ततो गच्छेत सुपहद्‌ ह्मण: स्थानमुत्तमप्‌॥ १३ 


यत्र वर्णावरः सातव खरह्मण्यं लभते नरः। 
खहाणक्ष विशुद्धात्मा परं पदमवाहुयात्‌॥ १४ 
ततो गच्छेत सोमस्य तीर्थ ्ैलोक्यदुर्लभस्‌। 
चतर सोमस्तपस्तप्त्वा द्विजराज्यपवाध्ुयात्‌॥ १५ 


तत्र सरात्वाउचंयित्वा च स्वपितून्‌ दैवतानि च। 
निर्मल: स्वर्गमायाति कार्तिक्यां चद्रमा या ॥ १६ 


उस त्थं खान करके तुष्य अपृतपदको पा लेता है। 
'नियमातुसार तीर्थका सेवन करनेवाला ब्रेष्ठ राहाण 
*कुलोस्तारण' र जाकर अपने मातामह और पितामहके 
समस्त चोका उद्धार कर देता है । तौनों लोकॉमे प्रसिदध 
राजर्षि शालिहोजके तीर्थम छान कर मुक्त हो मनुष्य 
'करौरिक पापोंसे सर्वधा छूट जाता है। सरस्वती-ेत्रमे 
लोन सोको प्रसिद्ध औकुझ नामक तीर्थ है। उसमें 
भक्तिपूर्वक खाग कासे मनुष्य अष्टम यज्ञका फल 
परत कर लेता है। मनुष्य चहाँसे तैमिषकुअती में जाकर 
पवित्र हो जाता है और नैमिषारण्यतीर्थमे खरान करनेसे 
जो पुण्य होता है, उसे परा कर लेता ह! वहाँपर 
*वेदवतो"से निषेषित बहुत प्रसिद्ध तीर्थ है॥ १--८॥ 

द्विजश्रेष्ठो! रावणके द्वार अपने केशके पकड़े 
(जेप शोकसे संत होकर (सेदबतीने) उसके 
(दणके) कके लिये अपने प्राणोंको छोड़ दिया था 
और उसके बाद महात्मा राजा जनकके घें घे उत्पन 
हुईं और उतका नाम 'सौता' विख्यात हुआ तथा ये 
रामको पत्ता पत्नी हुईं। उस सीताको रावणने स्वयं 
अपने विनाशके लिये अपहत कर लिया। सौताके 
अपहरण हो जानेपर राम-रावण-पुद्ध हुआ, जिसमें 
रावणको माके बाद विभोषणकों (लड्ढाके राग्यपर) 
अभिषिक्त कर राम सौताको वैसे हौ घर लौटा लाये, 
असे आत्मवान्‌ (जितेन्िय) पुरुष कीरो प्रा करता 
है। उसके तर्ये खान कर म्य कन्याय् (कन्यादान) - 
का फल एवं समस्त पापोंसे मुक्त होकर परम पदको 
जप्त करता है। उस येदवतीतीर्थके बा ब्रह्मके उत्तम 
और महान्‌ स्थानमें जाना चाहिये, जहाँ खन करसे 
अबर-बर्णका ज्य (जन्मन आहाणत्व प्राण कर 
लेला है और ब्राह्मण विशुद्ध अन्तःकरणवाला होकर 
परस पदको प्राप्ति करता है॥९-१४॥ 

स त्रहयाके तीर्थस्थलपर जानेके जाद तीनों 
लोको दुर्लभ सोमतीर्थं जना चह, जहाँ चराने 
तपस्या करके डिजराजत्व-पदको प्राप्त किया था। वहाँ 
खानकर अपने पितरों और देवताओंकी पूजा कणसे 
सतष्व काको पूर्णिमाके चन्म समान निर्मल 





रष 


„ ओदामनपुाण * 


[अध्याय ३७ 








सप्तसारस्वतं तीर्थ शैलोकयस्यापि दुर्लभम्‌। 
यत्र सप्त सरस्वत्य एकीभूता वहन्ति च॥ १७ 


सुप्रभा काञ्चनाक्षी च विशाला मानसहुदा। 
सरस्वत्योधनामा च सुरेणुर्विमलोदका ॥ १८ 
पितामहस्य यजतः पुष्करेषु स्थितस्य ह। 
अब्रुवन्‌ ऋषयः सर्वे नाऽयं यो महाफलः॥ १९ 
ज दृश्यते सरिच्छेष्ठा यस्मादिह सरसवती 
तच्छुत्वा भगवान्‌ प्रीत: सस्माराथ सरस्वतीम्‌ ॥ २० 
'पितामहेन यजता आहूता पुष्करेषु बै। 
सुप्रभा नाम सा देवी तत्र ख्याता सरस्वती ॥ २९ 
ता दृ्ठा सुनयः प्रीता वेगयुक्तां सरस्वतीम्‌। 
तामहं आनयती ते तु तां बहु मेनिरे ॥ २२ 
[एवमेषा सरिच्छेष्ठा पुष्करस्था सरस्वती । 
समानीता कुरुक्षेत्रे मङ्कणेन महात्मना॥ २३ 
अधिपे मुनयः स्थित्वा शौनकाच्यास्तपोधना: । 
ते पृच्छन्ति महात्मानं पौराणं लोमहर्षणम्‌॥ २४ 
कथं यज्षफलोऽस्माकं यततं सत्पथे भवे्‌। 
ततोउ्रीनयहाभागः प्रणम्य शिरसा ऋषीन्‌॥ २५ 
सरस्वती स्थिता यत्र तत्र यज़फल महत्‌ 
एत्वा तु सुनयो नानास्वाध्यायवेदिन: ॥ २६ 
समागण्य तत: सर्वे सस्मरुस्ते सरस्वतीम्‌। 
सा तु ध्याता ततस्तत्र ऋषिभि: सत्रयाजिभि: ॥ २७ 
समागता प्लावनार्थ यजे तेषां महात्पनाम्‌। 
अभिषे काझनाक्षी तु समृता मळूणकेन सा॥ २८ 
समागता कुरुक्षेत्र पुण्यतोया सरस्वती । 
गयस्य यजमानस्य गयेष्वेव महाक्रतुम्‌॥२९ 
आहूता च सरिच्छेष्या गययज़े सरस्वती। 
विशालां नाम तां प्राहुऑषय: संशितत्रता: ॥ ३० 
सरित्‌ सा हि समाहूता मङ्कणेन महात्मना। 
कुरुक्षेत्र समायाता प्रविष्टा च महानदी ॥ ३९ 
उत्तरे कोशलाभागे पुण्ये देवर्थिसेविते। 
उद्दालकेन मुनिना तत्र ध्याता सरस्वती ॥ ३२ 








होकर स्वर्गको प्राणा कर लेता ह । तीनों लोको दुर्भ 
“सस्या पक एक तथै, जहाँ सप्रभा, काडनाकी, 
शाला, मानसहद, सरस्वती, ओघवती, विमलोदका 
एवं स नामकी सातं सरस्वतिया (नदियों) एकत्र 
मिलकर प्रवाहित होती है॥ १५-१८॥ 

पुष्करतर्थमे स्थित ब्रह्माजीके यजे अतुषानमें 
लग जानेपर सभी ऋषियोंने उतसे कहा--आपका यह 
| बक्ष महाफलजनक नहीँ होगा; क्योंकि यहाँ साओ 
अह सरस्वती (नदी) नहीं दिखलायी पढ़ रही है। उसे 
सुनकर भरगवानूने प्रसनततापूर्वक सरस्वतीका स्मरण 
का पुष्पल कर रहे ब्रह्माजोड्ार आहूत की गयी 
“सुभा” चाकी दवी वहाँ सरस्वती नमसे प्रसिद्ध हुई! 
आ्ाजीका मान करनेवाली उस थेगयती सरस्वतीको 
देखकर मुनिजन प्रसन्न हो गदे और उन सबॉने उनका 
अल्वधिक सम्मान किया॥ १९--२२॥ 

इस प्रकार पुष्करं स्थित एव नदियोंमें श्रेष्ठ 
स सरस्वतीको महात्मा मङकण कुरु लपे। 

एक समय ैमिषारण्यमें रेवले तपस्याके धनी 
शीतक आहि मुनियोन पुरणोके ज्ञाता महात्मा लोमहप॑णसे 
'चूछा-सत्पथगामी हम लोगोंको यजा फल कैसे प्राण 
होगा? (-दुसे कृषाकर समझाइये।) उसके बाद महातुभाव 
जोपहर्षणजौने ऋषियोंको सिरसे प्रणाम कर कहा कि 
ऋषियों! जहाँ सरस्वती नदौ अवस्थित है, वहाँ (रहनेसे) 
डका महान्‌ फल प्राप्त होता है। इसको सुनकर विविध 
बोका स्वाध्याय करलेवाले मुनियोने एकत्र होकर 
सरस्वतीका स्मरण किया। दोर्घकालिक यज्ञ कलेवाले 
उन ऋषियोंके ध्यान (स्मरण) कोपर ले (सरस्वती) 
जहाँ नवले उन महात्माओंकि यजे प्लावन केके 
हे काडनाडी नमसे उपस्थित हो गया वे हो प्रसिद्ध 
नी मडूचके डा स्मृत होनेपर घषित-सलिला सरस्यतीके 
रूपने कुख्केजमं (भी) आयो और महान्‌ चती पिये 
जा- मे महायजञका अनुष्ठान करनेवाले गयके समे 
(आहत को गयी उन बेड सरसवती नदीको 'विशाला'के 
मसे स्मरण किया॥ २३--३०॥ 


हालमा मण कषिट्टार समाहृत कौ गयी वहीं 


दी कुरकेतरये आकर प्रवेश कर गयी। (फिर) उद्दालक 
| ुनिले देवर्थियॉके दार सेवित परम पवित्र उत्तरकोसल 


अध्याय ३८] 


> मडुणक-प्रसद्व, मडठणकका झिवस्तवन और उनको अनुकूलता प्राप्ति 


१६९ 








(आजगाम सरिच्छेष्ठा त॑ देशं मुनिकारणात्‌॥ 
पूज्यमाना  मुनिगणैवंल्कलाजिनसंवृतै: ॥ ३३ 
मनोहरेति विख्याता सर्वपापक्षयाबहा । 
आहूता सा कुरुक्षेत्र भङ्कणेन महात्मना। 
ऋषेः संमान्य प्रविष्टा त्थमुततमम्‌॥ ३४ 
सुवेणुरिति विख्याता केदारे या सरस्वती! 
सर्वपापक्षया जेया ऋषिसिद्धनिषेविता॥ ३५ 
साधि तेनेह मुनिना आराध्य परमेश्वरम्‌! 
आषीणापुपकारा्थ कुरुक्षेत्र. प्रवेशिता ॥ ३६ 
दक्षेण यजता सापि गङगा सरस्वती! 
बिमलोदा भगवती दक्षेण प्रकटीकृता॥ ३७ 
समाहूता ययौ तत्र मङ्कणेन महात्मना 
कुरुक्षेत्रे तु कुरुणा यजिता च सरस्वती ॥ ३८ 
सरोमध्ये समानीता मार्कण्डेयेन धीमता। 
अभिष्टय महाभागां पुण्यतोयां सरसयतीम्‌॥ ३९ 
यत्र मङ्कणकः सिद्ध: सप्तसारस्वते स्थित: | 
ृत्यमान्ष देवेन शंकरेण निवारितः ॥ ४० 





दशमे सरस्बतोका ध्यान किया। उन सुनिके कारण 
दियो ड वह सरस्वती नदौ उस दशमं आ गयी एवं 
वल्कल तथा पृगचर्मको धारण करलेवाले मुनि 
'चूजित हुईं। तब सपूर्ण पापोंका विनाश करनेवाली वह 
“मनोहरा” जामसे विख्यात हुई। फिर वह महात्मा 
सड्डणडात आहूत होकर ऋषिको सम्मानित केके 
शिदे कुरूरे उत्तम तीर्थम प्रविष्ट हुई! केदारतीर्थमे 
जो सरस्वती "सुवेणु' मसे प्रसिद्ध है, वह ऋषियों और 
“कि दार सेवित तथा सर्वपापनाशक रूपे जानी 
कालो है ॥३१-३५॥ 

परमेश्वरी आराधना कर डत सुतिते उसे 
त्य॒वेणुको) भी ऋषियोंका उपकार करनेके लिये इस 
कु प्रवाहित कराया ङे य कर रहे दक्षे 
"विमलोदा' नामसे भगवती सरस्वतीको प्रकट किया। 
कुरुकुरु पूत सरस्वती मडणद्वात चुलावी 
जेर वह गयी। फिर बुद्धिमान मार्कण्डेयजी उस 
चित्र जलवाली महाभागा सरस्थतीकी स्तुति कर उसे 
गोवरके मध्ये ले गये। वहाँ सरसा 
उपस्थित एवं तय करणे हुए सिद्ध मठ्ठणकको नृत्य 
केसे शंकरजीने रोका था॥ ३६-४०॥ 





स अकार आकाय सत्स अध्याच समार हुआ/ २०५ 





मङ्कणक-प्रङ्, मङ्कणकका शिवस्तवन और उनकी अनुकूलता प्राप्ति 


णः 
कथं मङ्कणकः सिद्धः कस्माज्जातो महनृषिः। 
ृ्यमानस्तु देवेन किमर्थं स निवारितः॥ १ 
लवन सच 
कश्यपस्य सुतो जज्ञे मानसो मङ्कणो सुनिः। 
खाने कु व्यवसितो गृहीत्वा बल्कलं द्विज: ॥२ 
तत्र गता हाप्सरसो रम्भादया: प्रियदर्शना:। 
स्त्रायन्ति रूचिरा: स्त्रिग्धास्तेन सार्थमनिन्दिता: ॥ ३ 





ऋषियोंने कहा-- (प्रभो!) मङ्कणक किस प्रकार 
सिद्ध हुए? ये महान्‌ ऋषि किससे उत्पन हुए थे? नतय 
करते हुए उन मङ्कगकको महादेवे क्यों रोका ?॥१॥ 

लोमहर्षणने कहा--( ऋषियों!) मडुणकर्मुनि 
हष कश्वपके मानसपुत्र थे। (एक समय) वे ब्राह्मण 
देवला वल्कल-वस्त्र लेकर स्नान करने गये। वहाँ रम्भा 
आदि सुन्दर अप्सरा. भी गयो थीं। अनिन्‍ध, कोमल एवं 
नोहर (रूपवालो चे सभी) अप्सराएँ उनके साथ (ही) 





१६२ 


« भीवामनपुराण* 


[अध्याय ३८ 








ततो मुनेस्तदा क्षोभाद्रेत: स्कन्नं यदम्भसि। 
तद्रेतः स तु जग्राह कलशे दै महातपाः॥ 


सप्ता प्रविभागं तु कलशस्थं जगाम 


ल 





एते. हापतयास्तसयेर्धारय्ति चराचरम्‌। 
पुरा मङ्कणकः सिद्ध: कुशाग्रेणेति मे श्रतम्‌॥ 


क्षत: किल करे विप्रास्तस्य शाकरसोवत्‌। 
स बै शाकरसं दृष्टा ह्वः प्ृत्तवन्‌॥ ८ 
ततः सर्व प्रृत्त॑ च स्थावरं जङ्गमं च यत्‌! 
प्रतत च जगद दृष्टा तजसा तस्य मोहितम्‌ 
अश्मादिभि: सुसतत् ऋषिभिक्ष तपोधवैः 
विज्ञप्तों वै महादेवो सुनेर दविजो्तमाः॥ १० 
जायं नृत्येद्‌ यथा देव तथा त्व॑ कर्तुपहसि। 
ततो देवो मुनि दृष्टा ह्षाविष्ठमतीव हि॥ ११ 
सुराणां हितकामार्थं महादेवोऽभ्यभाषत। 
हर्षस्‍्थान किमर्थं च तवेदं मुनिसत्तम। 
तपस्विनो धर्मपथे स्थितस्य द्विजस्तप॥ १२ 
रण 
(कि न पश्यसि मे हन्‌ कराच्छाकरसं ुतम्‌। 
च॑ दृठ प्रवृत्तो चै हेण महताउन्वित: ॥ ९३ 
त॑ प्रहस्थातरबीद देवो सुं रागेण मोहितम्‌। 
अहं न विस्मयं विप्र गच्छामीह प्रपश्यताम्‌॥ १४ 
एवमुक्त्वा सुनिश्रेष्ठे देवदेवो महाद्युतिः 
अङ्गुल्यग्रेण विपः स्वाहुडडै ताडयद्‌ भवः ॥ १५ 










ततो भस्म क्षतात्‌ तस्मिं हिमसनिभम्‌। 
तद दृ्ठा त्रोडितो विप्र: पदयोः पतितोऽ्वत्‌॥ १६ 
जायं देवादहं मन्ये शूलपाणेमहात्यन:। 

चराचरस्य जगतो यस्त्वमसि शूलधृक्‌॥ १७ 





त करले लगीं। उसके बाद मुनिके मनमे विकृति हो 
गयी; फल: उनका शुक्र जले स्खलित हो गया। उस 
शतको उन महातपस्वीने उठाकर घड़ेमें रख लिया। वह 
कलशस्थ (रेत) सात भागॉमें विभक्त हो गया। उससे 
सात ऋषि उत हुए, जिन्हे मस्द्गण कहा जाता है। 
(उनके नाम हैं) वायुवेग, वायुबल, वायुहा, चायुमण्डल, 
'वायुण्याल, बायुरेता एवं वीर्यवान्‌ वायुचक्र। उन (मडुणक) 
ऋषिक ये सात पुत्र चराचरको धारण करते हं।ब्राह्मणो! 
के यह सुना है कि प्राचीन कालमें सिद्ध मङकणकके 
जथे कुशके अग्रभागसे छिद जानेके कारण घाव हो 
जया घा; उससे शाकरस निकलने लगा। थे (अपने 
हायसे निकलते हुए उस) शाकरसको देखकर प्रसन्न हो 
गवे और चाचने लगे॥ २-८॥ 

इसे (उनके तस्य करसे उनके साथ) सण्ूर्ण 
आचर-चर जगत्‌ भी नाचने लगा। उनके तेजसे मोहित 
जगतको नाचते देखकर ब्रह्मा आदि देव एवं तपस्यी 
ऋषियोंने सुनिके (हितके) लिये महादेवसे कहा -देव। 
आप ऐसा (कार्य) करें, जिससे थे नतय न करें (उन्हे 
नृत्ये विरत केका उपाय करें)। उसके बाद हे 
अधिक मग्न उन मुनिको देखकर एवं देवोके हितकी 
इचछा सहादेवने कहा -भुनिसत्तम! ब्राहमण आप 
तो तपस्वी एवं धर्मपथे स्थित रहनेवाले हैं। फिर 
आपके इस हर्षका क्या कारण है?॥९-१२॥ 

ऋषिने कहा--हन्‌। क्या आप नही देखते कि 
मरे हायसे शाकका रस चू रहा है; जिसे देखकर मै 
अत्यन्त आनन्दम होकर नृत्य कर रहा हूँ। महादेवजीने 
हसकर आसळिसे मोहित हुए उन मुनिसे कहा- 
किप! मुझे आश्य नहीं हो रहा है। (किंतु) आप 
इधर देखें। विश! रसे ऐसा कहकर देदीप्यमान 
भगवान्‌ देवाधिदेव महादेवने अपनी अंगुलिके अग्रभागसे 
अपने अंगूठेको ठोक किया! उसके जाद उस चोटसे 
हिसदुल्व (स्वच्छ) भस्म निकलने लगा उसे देखने 
जाद ह खित होकर (महादेवे) चरणॉमे गिर 
पड़े और बोले-॥१३-१६॥ 

मै महातमा शूलपाणि महादेवके अतिरिक्त किसीको 
अही मानठा। शूलपाणे! मेरी दृष्टिमें आप ही चराचर 


अध्याय ३९] 


* कुरुक्षेशके तीका अनुक्ान्त वर्णन» 


१६३ 








त्वदाश्रया्ष दृश्यन्ते सुर ब्रह्मादयोऽनघ 
पू्वस्त्मसि देवानां कर्त्ता कारयिता महत्‌॥ १८ 





्वत्रादात्‌ सुरा: सर्वे भोनतह्कृतोभयाः 
एवं सुत्वा महादेवमृषि: स परणतोऽद्वीत्‌॥ १९ 


भगवंस्तवतरसादाद्धि तपो मे न क्षयं ्जेत्‌। 
ततो देवः प्रसनात्मा तमृषिं वाक्यमद्रवीत्‌॥२० 
{च 
तपस्ते वर्धतां विप्र मत्मसादात्‌ सहस्वधा। 
आश्रमे चेह बत्स्याभि त्वया साध सदा॥ २१ 
सप्तसारस्वते खात्या यो मामर्चिष्यते नरः। 
ज तस्य दुर्लभं किंचिदिह लोके परत्र च॥ २२ 
सारस्वतं च तं लोकं गमिष्यति न संशयः। 


समस्त संसारमें सर्वश्रेष्ठ हैं। आनघ! ब्रह्मा आदि देवता 
(आपके हो आश्रित देखे जाते हैं। आप ही देवताओमें 
अधम हैं और आप (सब कुछ) कणे एवं करानेवाले 
तथा महत्स्वरूप हैं। आपकी कृपासे सभी देवगण 
रभव होकर मोदमग्न होते रहते हैं। ऋषिने इस 
प्रकार महादेवजीको स्तुति करनेके बाद उन्हे 
अणामकर कहा--भगवन्‌! आपकी कृपासे मेरे तपका 
क्षय न हो! तब महादेवजीने प्रसन्न होकर उन ऋषिसे 
चह वचन कहा--&४१७-२०॥ 

(सदाशिव) क्षे कहा-- विप्र! मेरी कृपासे 
डुम्हारी तपस्या सहसौों प्रकारसे बढ़े। मैं तुम्हारे साथ इस 
आक्रपमें सदा निवास करूँगा। जो मनुष्य इस 
सास्ते खान करके मेरी पूजा करेगा, उसे इस 
लोक और परलोके कुछ भी दुर्लभ नही होगा। वह 
निःसंदेह उस सारस्वतलोकको जायगा एवं (मुझ) 


शिवस्य च परसादेन प्राप्रोति परमं पदम्‌॥ २३ | शिवके अतुग्रहसे परम पदको प्राण करेगा॥ २१--२३॥ 
1 प्रकार वामनपुराणे अड़तीस्ों अध्याय सारा हुआ॥ १८॥ 





कुरुक्षेत्रके तीथॉका अनुक्ान्त वर्णन 


लोग उच 


ततस्त्वौशनसं तीर्थ गच्छेत्तु श्रद्धयान्वितः 
उशना यत्र संसिद्धो ग्रहत्वं च समाप्तवान्‌॥ १ 


तस्मन्‌ खात्वा विमुक्तस्तु पातकैरनयसम्भवैः। 
ततो याति पर ब्रह्म यस्मान्याबतंते पुन: ॥ २ 


रहोदरो नाम मुनिर्यत्र मुक्तो बभूव ह। 
महता शिरसा ग्रस्तस्तीर्थमाहात्प्यदर्शनात्‌॥ ३ 


लवक: 
कथं रहोदरो ग्रस्त: कथं मोक्षमबाप्तवान्‌। 
तीर्थस्य तस्य माहात्म्यमिच्छाम: ओलुपादरात्‌॥ ४ 


लोमहर्णने कहा-- (ऋषयो!) सणासारस्वतके 
आद श्रद्धासे यु होकर 'औरनस' तौर्थमें जाना 
चाहिये, जहाँ शुक्र सिद्धि प्राप्तकर ग्रहत्वको प्राण हो 
शथे। उ तौर्षमें सातकर तुष्य अनेक जन्म किये 
'हुए पातकॉसे छूटकर परत्र प्राप्त करता है, हाँसे 
पुनः (जन्म-मरणके चक्करमें) लौटना नहीँ पड़ता। 
(बह तर्ष ऐसा है) जह तर्थ-दर्शनकी महिमासे भारी 
हरसे जकड़े हुए रहोदर नासके एक सुनि उससे मुक्त 
हो गये ये॥ १-३॥ 

ऋषियोने कहा (पूछा) रहोदर मुनि सिरसे 
अस्त कैसे हो गये थे? और वे उससे मुक्त कैसे हुए? 
हम लोग उस तौर्थके माहात्म्यको आदरके साथ सुनना 
चाहते हैं (जिसकी महिमासे ऐसा हुआ।) ॥४॥ 


३४ कपषण, 3. 


„ औदायनपुराण + 


[अध्याय ३९ 











ल उ 
पुरा बै दण्डकारण्ये राघवेण महात्मना। 
वसता द्विजशा्दूला राक्षसास्तत्र हिंसिताः 
तपस्य शिरशिछं राक्षसस्व दुरात्मनः 
क्षरण शितधारेण तत्‌ पपात महावने॥ ६ 
सहोदरस्य तल्लग्नं जद्गायां वै यदृच्छया। 

बने विचरतस्तत्र अस्थि भित्वा विवेश ह॥ ७ 
स तेन लग्नेन तदा द्विजातिर्न शशाक ह! 

अभिगन्तु महाप्राज़स्तीथन्यायतनानि च॥ ८ 
स पूतिना विस्रवता वेदनार्तो महामुनिः। 

जगाम सर्वतीर्थानि पृथिव्यां यानि कानि च ९ 


ततः स कथयामास ऋषीणां भावितात्मनाम्‌। 
तेऽबुवन्‌ ऋषयो विप्रं प्रयाहाँशनस प्रति॥१० 





तेषा तद्चन॑ तवा जगाम स रहोदर:।॥ 
ततस्त्वीशनसे तीथे तस्योपस्पृशतस्तदा ॥ ११ 


ब्छिरक्षरण मुक्या पपातानतर्जले द्विजा:। 
ततः स विरजो भूत्वा पूतया बौतकल्मष: ॥ १२ 


(आजगामाश्रमं प्रीत: कथयामास चाखिलम्‌। 
ते भरत्या ऋषयः सर्वे तीर्थमाहात्यपुत्तपम्‌॥ 
कपालमोचनमिति नाम चकुः समाणताः॥ १३ 
त्रपि सुमहत्तीर्थ विश्वामिजस्थ विश्रुतम्‌। 
हाण लब्धवान्‌ यत्र विश्वामित्र महमुनिः ॥ १४ 
तस्मसतीर्थवे खात्वा खाह्मण्यं लभते धुवम्‌। 
्ह्मणसतु विशुद्धात्मा परं पदमवाणुयात्‌॥ १५ 
जतः पृथूदकं गच्छेन्लियतों नियताशनः। 
तत्र सिद्धस्तु हरी रुषडूनांम नामतः 
जातिस्मरो रुपहुस्तु गङगा सदा स्थित: 
अत्तकालं ततो दृष्टा पुन्‌ बचनमब्रबीत्‌॥ 
इह श्रेयो न पश्यापि नय्थ्व मां पृथूदकम्‌१ १७ 










लोमहर्षणजी बोले द्वरे! प्राचीन कालमें 
दण्डकारण्यम रहते हुए रघुवंशो महाता रामचदने 
क्‍ 'राक्षसोंको मारा था। वहाँ एक दुष्टा राक्षसका 
र लौक्षणघारवाले क्षुर नामक चाणसे कटकर उस 
हावरे निरा (फिर बह) संयोगवश दनमें विचरण 
करले हुए रहोदर मुनिको जंघामें उनकी ह्ठीको तोड़कर 
उससे चिपट गया। महाराज वे ब्राणदेव (जंचेकी टूटी 
हीने) उस मस्तकके लग जानेके कारण तीयो और 
देवालयोंये नही जा पाते थे ॥५-८॥ 

चे महामुनि दग्र पौब आदि बहनेके कारण 
कषा बेदनासे आतन दुःखी रहते थे। पृथ्वीके जित-जिन 
खाने बे गये, वहॉ-बही उन्होंने पथित्रतमा ऋषियोंसे 
(अपना दुःख) कहा। ऋषियोंने उन विप्रस कहा- 
ऋष्ाणदेव! आप औसनस (तोर्थ)-में जाइये | ( लोमहर्षणने 
कहा--) दो! उनका यह खचन खुनकर रहोदर सुति 
बहाल औशनसतोर्थमे गये। बही उन्होंने सी्थ-अलका 
स्पर्श किया! उनके दाण (जलका) स्पर्श होते ही चह 
मस्तक उतसे (जाप)-को छोड़कर जले गिर गया। 
उसके बाद ये मुनि पापसे रहित निर्मल रजोगुणसे रहित 
अतएव पिरतम होकर प्रसनतापूर्यक (अपने) आश्म 
जवे और उन्होंने (अषियोंसे) सारी आपबीती कह 
सुमापौ। फिर सो उन आये हुए सभी ऋषियोंन 
औशनसतीरयके इस उत्तम माहात्म्यको सुनकर उसका 
जाम 'कपालमोचन' रख दिया॥९--१३॥ 

ही (कपालमोचन तीर्थे ही) महानि विश्वामिरका 
बहुत बड़ा तीर्थ है, जहाँ विशाम खहाणत्यको प्राण 
(किया था। उस त्रे र्थं खान करसे मनुष्यको नि 
पसे आहतवको प्रपत होती है और बह आहण 
किसुद्धत्या होकर हके परम पदको परात करता है 
कपालमोचनके बाद पृथूदक नामके हौर्षमें जाय और 
'शयमपूर्वक तियत मामे आहार करे। वहाँ सु 
नामके हते सिड पायी थी। सदा गङगा स्थित 
हते हुए पूर्वजे वृ्को स्मरण रखनेवाले रुप 
(अपना) अनाकाल आया देखकर (अपने) पुरेसे कह 
'कि वे (4) अपना कल्याण नहीं देख रहा हे मुझे पथ 





अध्याय ३९] 


+ कुरुक्षेत्रके तीर्योका अनुक्रान्त वर्णन* 
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विज्ञाय तसय तद्धा रुषदज्रोस्ते तपोधनाः। 
त वै तोथे उपनिन्युः सरस्वत्यास्तपोधनम्‌ १८ 





स तैः पुत: समानीत: सरस्वत्यां समाप्लुतः 
स्मृत्वा तीर्थगुणान्‌ स्वात्‌ प्रहेदमृषिसत्तम: ॥ १९ 
सरस्वत्युत्ते तीथे यस्त्यजेदात्मनस्तनुम्‌! 
पृथूदके जप्यपरो चून॑ चामरतां व्रजेत्‌॥ २० 
तत्रैव ब्रह्मयोन्यस्ति ब्रह्मणा यत्र निर्धिता। 
पृथूदकं समाश्चित्य सरस्वत्यास्तटे स्थितः॥ २१ 
चातु्वणयस्य _ सृष्टर्थमात्मज्ञानपरो5भवत्‌। 
तस्याभिध्यायतः सृष्टि ब्रह्मणो व्यक्तजन्मन: ॥ २२ 
मुखतो ब्राह्मणा जाता बाहुभ्यां क्षत्रियास्तथा । 
रध्या वैश्यजातीयः पध्यं शृासततोऽभवन्‌॥ २३ 
चातुर्वण्यं ततो दृष्टा आश्रमस्थं ततसततः। 
एवं प्रतितं तीर्थ ब्रह्मयोनीति संज्ञितम्‌ ॥ २४ 


ततर खात्वा मुक्तिकामः पुनयि न न पश्यति। 
तत्रैव तीर्थ विख्यातपयकीर्णेति नामतः ॥ २५ 


यस्मिस्तीथे चको दाल्भ्यो पृतराष्टरमपर्षणम्‌। 
जुहाव वाहनैः सार्थ त्रायत ततो चूप: ॥ २६ 
उतु 


कथं प्रतिष्ठित सीर्थधवकीणेंति नामतः। 

धृतराष््रण राज्ञा च स किमर्थ प्रसादितः ॥ २७ 
लवन बाच 

ऋषयो नैमिषेया ये दक्षिणार्थ ययुः पुरा। 

त्रैव च यको दाल्थ्यों धृतरष्ट्रयाचत ॥ २८ 

तेनापि तत्र निनदार्थमुक्त पश्चनृत॑ तु यत्‌। 

ततः रोधेन महता मांसमुत्कृत्य तत्र ह॥ २९ 


जुहाव धृतराष्टस्य 
हूयमाने तदा राष्ट्रे प्रवृत्ते यज्ञकरमीणि। 
अक्षीयत ततो राष्ट्र नृपतेदुध्कृतेन जै ॥ ३९ 





(को्ष)-में ले चलो। रषे उस भावको जानकर चे 
तपोधन (पुर) उन तके धनीको सरस्वतीके तोर्थमें ले 
जये॥ ९४-१८॥ 
उत प्रा लाये गये उन ऋषिर सरस्वती 
खात कलेके पक्षात उस तर्के सब गुणका स्मरण कर 
व्ह कहा चा -*सरस्वतोके उत्तरी ओर स्थित पृथूदक 
मके थम अपने शरीरका त्याग करलेबाला जपपणयण 
मलुष्व विक्य हो देवत्यको प्राण होता है।' वहाँ 
ज्वरा निर्मित “बर्मपोनितीर्थ' है, जहाँ सरके 
किलर अवस्थित पृस्ृकरों स्थित होकर ब्रह्मा चारों 
बोकी सृष्टे लिये आत्मज्ञानमें लोन हुए थे। स्टे 
हिषे अयना ब्रह्मके चिन्तन करणेपर उनके 
मुखे ब्राह्मण, भुणाऑसे श्रिय, दोनों ऊर्ओंसे वैश्य 
और दोनों पैसे शू उत्पन हुए॥१९-२३॥ 
उसके बाद उके चारों धर्णोकों विभिल 
आश्रमम स्थित हुआ देखा। इस प्रकार ब्रह्मयोनि 
कलक तोर्यकी तिठा हुई धौ। मुक्तिको कामना 
कलेकाला व्यक्ति वहाँ खान करसे पुनर्जन्म नहीं 
देखता। यहीँ अवकीर्ण नायक एक विख्यात तीर्थ भौ 
है, जापर दाह्य (दल्भ था दल्भ गोत्रे उत्पन) 
दक नामक ऋषिते क्रोधी भृष्टो उसके वाहनोके 
साथ हवन कर दिया था, तब कहीं राजाको (अपने 
किये कर्मका) ज्ञान हुआ था॥ २४-२६॥. 
ऋषियोंने पूछा-- अवकीर्ण जामक तीर्थ कैसे 
अतिडित हुआ एवं राजा भूतषे उन (वक दह 
मुलि)-को क्यों प्रस किया था?॥ २७॥ 
जलोमहर्षणने कहा--चौन कालम वैिषारण्य- 
से जो ऋषि दक्षिण पानेके लिये (राजा भते यहाँ) 
जे थमे दल्भिवंशीय वक चिने भणइ (नकी) 
जाना कौ) उन्होंने (पूतयह़े) भी निर ग्राम्य और 
असत्य बात कहो! उसके बाद थे (वक द्य) आतप 
क होकर पुूदकमे स्थित अबकी नामक तौर्थमे जा 
करके मांस काट-काटकर भूते ष्ट्रे नाम हवन 
कले लगे। लब लें रा हवन ग्र नपर राजाके 








दुष्कर्मके कारण राष्ट्रका क्ष होने लगा॥ २८--३१॥ 


१६६ 


« ओवायनपुराण + 
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ततः स चिन्तयामास ब्राहमणस्य विचेष्टितम्‌। 
पुरोहितेन संयुक्तो रस्नान्यादाय सर्वशः॥ ३२ 


प्रसादनार्थ विप्रस्य हावकीर्ण ययौ तदा! 
प्रसादितः स राज्ञा च तुष्टः प्रोवाच तं नृपम्‌॥ ३३ 


ब्राह्मणा नावमनव्यः पुरुषेण विजानता। 
अबज्ञातो ब्राह्मणस्तु हत्यात्‌ जिपुरूष कुलम्‌॥ ३४ 
एवमुक्ता सर चूपतिं रण्येन यशसा पुतः। 
उत्थापयामास ततस्तस्य राज्ञे हिते स्थित: ॥ ३५ 
ल्मी तुयः खाति श्रदधधानों जितेखिय:। 
स प्राणोति नरो नित्यं मनसा चिन्तित॑ फलम्‌॥ ३६ 


तत्र तीर्थ सुविख्यातं यायातं नाम नामतः। 
यस्येह यजमानस्य मधु सुखाय बै नदी 


तरन्‌ खातो नरो भ्य ुच्यते सर्वकिल्थिपै:। 
फलं प्राणोति यज्ञस्थ अश्वपेधस्य मानव: ॥ ३८ 
मधुवं च तत्रैव तीर्थ पुण्यतमं द्विजा:। 
तस्मि खाता नरो भवया मधुना तर्येतपितूर्‌॥ ३९ 
त्रापि सुमहत्तीथ॑ वसिष्ठो्राहसंज्ितम्‌! 
तत्र खातो भक्तियुक्तो वासिष्ठ लोकमाष्नुयात्‌॥ ४० 





(को कोण होते देख) उसने विचार किया और 
वह इसे क्राह्मकका विकर्म जानकर (उस ब्राह्मणको) 
प्रसन्न करके लिये समस्त रजको लेकर पुरोहितके 
साथ अवकीर्ण-सोर्षमें गया (और उस) राजाने उन्हे 
प्रस कर लिवा। प्रसन्न होकर उन्होंने राजासे कहा -- 
(न्‌!) वि भतुष्यको ब्राप्मणका अपमान नहीं करना 
चाहिये। अपमानित हुआ ब्राह्मण मुष्के कुलके तीन 
पुरुं (पीढ़ियों)-का विनाश कर देता है। ऐसा कहकर 
ते पुनः राजाको राज्य एवं यशके साथ सम्पन्न कर 
हि और वे उस राजाके हितकारी हो गये ॥ ३२-३५॥ 

स (अवकोर्ण) तीर्थम जो जिति मनुष्य 
पूर्वक खान करता है, बह नित्य भनोअभिलपित 
फल प्रात करता है! बही *यायात' (ययातिका तीथ) 
जामसे सुविख्यात तं है, जहाँ यज्ञ करनेवालेके लिये 
नदीने मधु बहास था। उसमें भक्तिपूर्वक खान केसे 
जुष्य समस्त पसे मुक्त हो जाता है एवं उसे 
आनेधयका फल प्राण होता है। द्विजो! वहाँ 
“धुव चमक पवित्र तीर्थ है। उसमें मनुष्यको 
(पर्क खान कर मधुसे पिरका तर्पण करता 
चाहिये। चहपर "बसो नामक सुन्दर महान्‌ तीथ 
है, कहाँ भहिपूर्वक खान कणेवाला व्यक्ति मह 
चिके लोकको पराण करता है॥३६--४०॥ 


॥ इस प्रकार चामनपुणमे उत्कलीरर्वा अध्याय समाप्त हुआ॥ ३९॥ 
rs 


चालीसवाँ अध्याय 


बसिष्ठापवाह नामक तीर्थका उतपत्ति-प्सङ्ग 


वु 
वसिष्ठस्थापवाहोउसौ कथं वै सम्बभूव ह। 
किमर्थ सा सरिच्छेष्ठा तमृषिं प्रत्यवाहयत्‌॥ ९ 





भूशं बैरे बभूवेह तपःस्पद्धाकृते महत्‌ २ 


ऋषियोंने कहा ( पूछा )-- महाराज! व 
चसिक्ापयाह कैसे उत्पन हुआ? उस श्रेष्ठ सरिताने उन 
ऋषिको अपने रामं क्यों यहा दिया था?॥१॥ 

लोमहर्षण बोले--(क%ूषियो!) राजि विश्वा 
एवं महात्मा यसि तपस्याके विषयमे परस 





चुनौती होनेके कारण बड़ी भारी शत्रुता हो गयी 


अध्याब ४०1 


< चसि्ापवाह नामक तोर्थका उत्पसि-फरस्पर* 


१६७ 








आश्रमो यै वसिष्ठस्य स्थाणुतीयें बभूव ह। 
तस्य पश्षिमदिग्भागे विश्वामित्रस्य धीमतः॥ ३ 
का भगवान्‌ स्थाणुः पूजयित्वा सरस्वतीम्‌ 
स्थापयामास देवेशो लिङ्गाकारां सरस्वतीम्‌। 
चसिहस्त्न तपसा घोरकूपेण संस्थितः 
तस्येह तपसा हीनो विश्वाभित्रो बभूव ह॥ ५ 
सरस्वती समाहूय इद बचनपश्रवीत्‌। 
वसिष्ठ मुनिशार्दूलं स्येन वेगेन आनय॥ ६ 
इहाहं तं द्विजश्रेष्ठं हनिष्यामि न संशयः। 
एत्वा तु वचन व्यिता सा महानदी॥ ७ 
तथा ता व्यथितां दृष्टा वेपमानां महानदीम्‌। 
बिश्वामित्रोउब्रवीत्‌ कु्धो वसिष्ठं शौषरमानय॥ ८ 
ततो गत्वा सरिच्छेष्ठा वसिष्ठ मुनिसत्तमम्‌। 
कथयामास रुदतो विश्वामित्रस्य तद्‌ बच: ५ ९ 
तपकरियाविशीणां च भृशं शोकसमनचितम्‌। 
उवाच स सरिच्येषठा विश्वामित्राय माँ वह ॥ १० 
तसय तद्‌ वचनं श्वा कृपाशीलस्य सा सरित्‌। 
चालयामास तं स्थानात्‌ प्रवाहेणाम्भसस्तदा॥ ११ 
स च कूलापहारेण मित्रावरुणयोः सुतः। 
उद्यमान तषटाय तदा देवी सरस्वतीम्‌॥ १२ 
(पितामहस्य सरसः प्रवृत्ताउसि सरस्वति। 
व्याप्त त्वया जगत्‌ सर्व तवैवाम्भोभिरु्तैः 
त्वयेवाकाशगा देवी मेघेषु सूजसे पय:। 
सर्वास्त्वापस्त्वमेवेति त्वत्तो ययमधीमहे॥ १४ 








पष्टिपतसतथा कीर्ति: सिद्धि: कानः क्षमा तथा। 
स्वधा स्वाहा तथा वाणी तवायत्तमिदं जगत्‌ ॥ १५ 


त्वमेव सर्वभूतेषु वाणीरूपेण संस्थिता । 
एवं सरस्वती तेन स्तुता भगवती सदा ॥ १६ 
सुखेनोवाह तं विप्र विश्वामित्रा्रमं प्रति। 

न्यवेदयत्तदा खि्ा विश्वामित्राय त॑ मुनिम्‌॥ ९७ 





जिका आश्रम स्थाणुतीर्थमें था और उसके पश्चिम 
हसाम सुमान विश्वामित्र महर्षिका आश्रम था; जहाँ 
देवाधिदेव भगवान्‌ शिवने यज्ञ करके बाद सरस्वतीको 
चूका कर मूके रूपमे सरस्वतीकी स्थापना की थी। 
चसि वहीं घोर तपस्पामें संलग्न थे। उनकी तपस्यासे 
मिर (प्रभावतः) हौन-से होने लगे॥२-५॥ 

(एक चार) विश्वामिशरने सरस्वतीको बुलाकर यह 
चन कहा-सरस्वाति! तुम मुनि चसिषठको अपने 
'केशसे बहा लाओ। मैं उन हिज चसक यहाँ मेणा -- 
इसमे संदेहकी बात नहं है। इस (अवाज्छनीय यात) 
को सुनकर यह महानदी दुखित हो गयी। (पर) विश्वामित्र 
उस प्रकार दुःखित एवं कौपती हुई उस भहानदीको 
देखकर क्रोधमें भरकर कहा कि चसिष्ठको शौप्र लाओ। 
उसके बाद उस ष्ठ नदीने मुशे पास जाकर उनसे 
रोते हुए विशामि उस बातको कहा॥ ६--९॥ 

उन चसि्ठजीने तपक्षयासें दु्बल एवं आतिशय 
ोक-समन्वित उस श्रेष्ठ सरिता ( सरस्वती )-से कहा - 
(तुम) विश्रामिजके पास मुझे बहा ले चलो। उन 
दवालुके उस जचनको सुनकर उस सरस्वती सरिताने 
जलके (तेज) प्रवाहद्वारा उन्हें उस स्थानसे बहाना 
प्रारभ किया। किसे ले जाये जानेके कारण बहते हुए 
'सिजञवरुणके पुत्र बसिह्र-ऋषि प्रसन्न होकर देवी 
सरस्वतौक स्तुति करने लगे -सरस्वति! आप बरे 
सरोवससे निकली हैं। आपने अपने उत्तम जलसे समस्त 
जगतको स्यात कर दिया है॥ १०--१३॥ 

“आप ही आकाशगामिनी देवी हैं और मेघो 
जलको उत्पन करती है। आप ही सभी जलोकि रूपमे 
भान हैं। आपकी ही रुक्तिसे हम लोग अध्यय 
करते है। आप ही पुष्टि, धि, क्सि, सिद्धि, कानि 
क्षमा, स्वधा, स्वाहा तथा सरस्वती हैं। यह पूण वि 
आपके हो अधोन है। आप ही समस्त प्राणियॉम 
जाजीरूपसे स्थित हैं।' चसिष्टीने भगवती सरसवती 
इस प्रकार स्तुति कौ और सरस्वती नदोने उन 
विप्रदेवको विश्वामित्रके आश्रममें सुखपूर्वक पहुँच 
दिया और खिन होकर उत मुनिको विश्वाभि्रके लिए 
हेदि कर दिया॥ १४-१७॥ 
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तमानीतं सरस्वत्या दृष्टा कोपसमस्वित:। 
अधान्विषत्‌ प्रहरणं वसिष्ठान्तकरं तदा ॥ १८ 


तं तु कुद्धपभिपरेय ब्रह्मत्याभवानदी। 
अपोवाह वसिष्ठ त॑ मध्ये चैवाम्भसस्तदा। 
उभो कुर्वती वाकयं वझयित्वा च गाधिजम्‌॥ १९ 


ततो5पबाहित॑ दृष्टा वसिष्ठमृषिसत्तमम्‌। 
अब्रवीत्‌ क्रोधरक्ताक्षो विश्वामित्रो महातपाः ॥ २० 


यस्पान्यां सरितां शरेष्ठे वञ्जयित्वा विनिर्गता। 
शोणितं वह कल्याणि रक्षोग्रामणिसंयुता ॥ २९ 
ततः सरस्वती शप्ता विश्वाभित्रेष्ण धीमता। 
अबहच्छोणितोन्मिश्र॑ तोयं संवत्सरं तदा॥ २२ 
अधर्षयश्च देवाक्ष.. गन्धवाप्सरस्तदा। 
सरस्वती तदा दृष्टा बभूवुर्भशदु/खिता:॥२३ 
तस्म्स्तीर्थबरे पुण्ये शोणितं समुपावहत्‌। 
ततो भूतपिशाचाश्च राक्षसाक्ष समागताः॥ २४ 
ततस्ते शोणितं सर्वे पिबन्तः सुखघासते। 
तृष्ताश्व सुभृशं तेन सुखिता विगतन्ाः। 
तृत्यन्तक्ष हसन्तक्ष यथा स्वर्गजितस्तथा ॥ २५ 
कस्यचित्त्वथ कालस्य ऋषयः सतपोधना:। 
तीर्थयात्रां समाजग्मुः सरस्वत्यां तपोधनाः॥ २६ 
तां दृटटा राक्षसैॉरेः पीयमानां महानदीम्‌। 
परित्राणे सरस्वत्याः परं यजं प्रचक्रिरे ॥ २७ 
ते तु सर्वे महाभागाः समागम्य महाद्रता: 
(आहूय सरितं श्रेष्ठामिदं वच्नमद्ुवन्‌ ॥ २८ 
कि कारणं सरिच्छे्टे शोणितेन हदो हाहम्‌। 
एवमाकुलतां यातः श्रुत्वा वेत्स्यामहे वयम्‌॥ २९ 


ततः सा सर्वमाचष्ट विश्वामित्रविचेष्टितमू। 
ततस्ते मुनयः प्रीताः सरस्वत्यां समानयन्‌। 
अरुणां पुण्यतोयौचां सबंदुष्कृतनाशनीम्‌ १ ३० 








उसके बाद सरस्वतीद्वारा बहाकर लाये गये 
बलिको देखकर विश्वामित्र क्रोधसे भर गये और 
सिका अन्त करनेवाला शस्त्र ने लगे। उन्हे क्रोधसे 
भण हुआ देखकर ्रहमहत्याके भयसे डरती हुई वह 
सरस्यतो नदी गाधिपुत्र विश्षाभित्रको घत कर दोनोंकी 
दातॉका पालन कर्ती हुई उन यसिष्को जलसे (पुनः) 
हा ले गयो। उसके बाद ऋषिप्रवर बसिठको अपवाहित 
होते देखकर महातपस्वी विश्ामि्रके नेत्र क्रोधसे लाल 
हो सवे | फिर विश्वामित्रने कहा --ओ रे नदी | या: 
दु मुझे वक्षितकर चली गयो हो, कल्याणि! अत: शेष 
रक्षसे संयु होकर तुम शोणितका वहन करो -- 
दुप्हाय जल रके युक्त हो जाय॥१८-२१॥ 
उसके बाद जुद्धिमान्‌ विशिरे इस प्रकार शाप 
परकर सरस्वतीने एक वर्षतक रकसे मिले हुए अलको 
चहाया। उसके प्षात्‌ सरस्यती नदीको रके मिश्रित 
जलवालो देखकर ऋषि, देवता, गन्धर्व और अपरा 
अत्नत दुःखित हो गयीं। (यतः) उस पित श्रेष्ठ रमे 
रधर ही बहने लगा। अतः वही भूत, पिशाच, राक्षस 
एक होने लगे। ये सभी रक्तका पान करो हुए वहाँ 
अलन्दपूर्वक रहने लगे! ये उससे अत्यन्त तृ, सुखी 
एवं निकिता होकर इस प्रकार नाचने एवं हसने लगे, 
जानो उन्होने सर्को जीत लिया हो॥ २२-२५॥ 
कुछ समय जोतनेपर तपस्थाके धनी ऋषिलोग 
सदा करते-करते सरस्वतीके तटपर पहुँचे। (वह) 
भयानक रकषसोके दाण पीती जाती हुई महानदी 
सस्यतीको देखकर थे उसकी रक्षके लिये महान्‌ 
रय्न कले लगे। और महान्‌ व्रतोका अनु 
करलेचाले उन महाभाग श्रेष्ठ नदीको (पास) बुलाकर 
उससे यह जघन फिर कहा-श्रेक्त सरिते! हम सम 
आपसे यह जातवा चाहते हैं कि यह जलाशय रके 
भरकर ऐसा थुब्य कैसे हुआ है?॥२६-२९॥ 
हब उसने विश्रामित्रके समस्त विकरमॉका (उनके 
सामने ही) वर्णन किया। उसके प्च प्रसन्न हुए 
मुनिजन सरस्वती तथा समसत पापका विनाश करनेवाली 
अरूमा नदीको ले आये! (जिससे सरस्वती-हदका 
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दृठ तोयं सरस्वत्या राक्षसा दुःखिता भूशम्‌। 
चुस्ता बमुनीन्‌ सवान दयत पुनः पुनः ॥ ३९ 


चयं हि क्षुधितः सर्वे धर्महीनाक्ष शाक्वता:॥ 
ज च नः कामकारोऽयं यद्‌ वयं पापकारिणः ॥ ३२ 


युष्पाकं चाप्रसादेन दुष्कृतेन च कर्मणा। 
पक्षोऽयं बर्थतेउस्माकं यतः स्पो ब्रहमक्षसा: ॥ ३३ 
एवं वैश्याश्च शुद्मा्ष क्त्रियाक्ष विकर्मभि:। 
चे ब्राह्मणान्‌ परद्रिपन्ति ते भवस्तीह राक्षसा: ॥ ३४ 
योषितां चैव पापानां योनिदोषेण वर्ते! 
इथ संततिरस्माकं गतिरेषा सनातनी ॥ ३५ 
शक्ता भवनतः सर्वेष लोकानामपि तारणे। 
तेषं ते सुनयः श्रुत्वा कृपाशीला: पुनक्ष ते ॥ ३६ 
ऊचुः परस्पर सर्वे तप्यमानाकष ते दविजाः 
क्षुतकीटावपन्न॑ च यच्योच्छिष्टाशित भवेत्‌ ॥ ३७ 
केशाबपलपाधूत॑. घारुतश्ासदूधितप्‌। 
एभिः संसृष्टमन॑ च भागं सै रक्षसां भवेत्‌॥३८ 
तस्मात सदा विद्वान्‌ अलानयेतानि वर्जयेत। 
राक्षसानामसौ भुळे यो भङकेऽमीदृशम्‌॥ ३९ 


शोधयित्वा तु. तत्तीर्थमृषयस्ते तपोधनाः 
गोरथ रक्षा तेषां संगम तत्र कल्पयन्‌ ॥ ४० 


अरुणायाः सरस्वत्याः संगमे लोकविश्चुने। 
्रिरातोपोषितः खातो मुच्यते सर्वकिल्बिषै: ॥ ४१ 


रपे कलियुगे घोरे अधं प्रत्युपस्थिते। 
अरुणासंगमे खात्वा मुक्तिमाप्तोति मानवः 


ततस्ते राक्षसा: सर्वे स्राताः पापविवर्जिताः। 
दिव्यमाल्याम्बरथराः स्वगस्थितिसमन्चिताः ॥ डक 





ज्ञि पितर जल हो गया) (घर) सरस्वतके जलको 
प्रकार शुद्ध हुआ) देखकर राक्षस बहुत दुःखित 
हो गवे। जे दौनतापूर्वक उन सभी मुनियोंसे बार-बार 
कहने लगे कि हम सभी सदा भूखे एवं धर्मे रहित 
रहते हैं। हम आपनी इच्छसे पापकर्म करनेवाले पापी 
जहाँ बने हुए हैं, अपितु आप लोगोंकी अकृपा एवं 
अशोधन कर्मॉसे हो हमारा पक्ष बढ़ता रहता है; क्योंकि 
हम सभी जहास हैं ॥३०--३३॥ 

इसी प्रकार जो कत्रि, वैश्य, शू आहाणोसे 
वेष करणे हैं, वे (ऐसे ही) विकर्म करनेके कारण 
राक्षस हो जाते हैं। पापनी स्तरियॉके योनिदोषसे 
हारी सह संतति चढ़तो रहती है। यह हमारी प्राचीन 
गति है। आप लोग सभी लोकोंका उद्धार फेम 
समर्थ हैं। (लोमहर्षणजी कहते हैं-) हिजो! घे 
कपत सनि इन सदाकी रौति ब्रह्मसोंके इन 
दनोंको सुनकर बहूत दुःखो हुए और परस्पर 
पार्शकर उनसे बोले -(महा्सो |!) छीक तथा 
कटके संसर्गसे दूषित, उच्छ भोजन, केशयुक्त, 
शकृत एवं वायसे दूषित अन तुम रक्षो 
आत होगा॥ ३४-३८॥ 

(पुक लोमहर्षणजी घोले -- ) ऋषियों! इसको 
जानकर वि्‌ पुरुषको चाहिये कि इस प्रकार 
अको त्याग दे। इस प्रकार अन खानेवाला व्यक्त 
रलॉका भाग खाता है। उन तपोधन ऋषियोंने उस 
लोथंको शुढकर उन राधसोकौ सुक्तिके लिये वही एक 
गणकी रचना की। [उसका फल इस प्रकार है) 
लोक्य अरुणा और सरस्वतीके सङ्गमे तीन 
हितोतक तरतपूर्वक खान करेबाला (व्यक्ति) सभ 
कापसे मुक्त हो जाता है! (आगे भौ) घोर कलियुण 
आलेपर तथा अधर्षका अधिक प्रसार हो जानेपर मनु 
अल्नाके सङ्गमे खान करके सु परा कर लेंगे 
इको सुननेके बाद डन सभी राक्षसोने उसमें खान किय 
और चे लिष्याप हो गये तथा दिव्य माला और व 
दाकर स्वम विराजने लगे ॥ ३९--४३॥ 





॥ इस प्रकार औवासनपुराणनों कलोसवाँ अध्याय समास हुआ# ४०॥ 
क्ट 


वामनपुराण 
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कुरुक्षेत्रके तीथॉ.-- शतसाहस्तरिक, शतिक, रेणुका, ऋणमोचन, ओजस, संनिहति, 
प्राची सरस्वती, पञ्चवट, कुरुतीर्थ, अनरकतीर्थ, काम्यकवन आदिका वर्णन 


लोग उच 
समुदात चत्वारो दर्विणा आइताः पुरा। 
प्रत्येकं तु नरः स्तातो गोसहस्रफलं लभेत्‌। 





सोमतीर्थं च तत्रापि सरस्वत्यास्तटे स्थितम्‌। 
यस्मिन्‌ खातस्तु पुरुषो राजसूयफलं लभेत्‌॥ ४ 
रणुकाशरममासाद्य हानो जितेतियः। 
मातृभक्त्या च यत्पुण्यं तत्फलं प्राणुयालर:॥ ५ 
ऋणभोचनमासाद 
ऋणैमुंक्तो भवेलित्यं 
कुमारस्याभिषेकं च ओजसं चाम विश्रुतम्‌॥ ६ 
तस्मिन्‌ खस्तु पुरुषो यशसा च समन्वित:। 
कुमारपुरमाणोति कृत्या श्राद्ध तु मानव: ॥ ७ 
चैत्रपषठ्ा सिते पक्षे यस्तु राद्धं करिष्यति। 
गयाश्राद्धे च यसुण्यं ततय प्राणुयानर:॥ ८ 
संनिहत्यां यथा श्राद्ध राहुप्रस्ते दिवाकरे। 
तथा श्राद्ध तत्र कृत॑ नात्र कार्या विचारणा॥ ९ 
ओजसे हाक्षयं श्राद्ध वायुना कथितं पुरा। 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन श्राद्ध ततर समाचरेत्‌॥ १० 
यस्तु खानं अहां करिष्यति। 
अक्षव्यमुदक॑ तस्य पितृणामुपजायते॥ ११ 
जाम तीर्थ ब्ैलोक्यविश्वुतम्‌। 
महादेव: स्थितो यत्र योगमूर्तिथर: स्वयम्‌॥ १२ 








ल्लोचहर्षणने कहा -- प्रचीन कालकी बात है महर्षि 
दर्षि वहाँ चार समको ले आये थे। डमे प्र्येक 
सम्म खान कलेस मतुष्योंको हजार गोदान कसेका 
कल प्राप्त होता है। ट्विजोत्तमो! उस तीर्थमे जो तपस्या की 
जाली है, वह पापड कौ गयी होनेपर भी सिद्ध हो जाती 
है। हिजो! वहाँ शतसाहश्िक एवं शतक नामके दो हीर्थ 
हैं। उन दोनों हो तीथॉमें खान करनेवाला मनुष्य हजार 
मौ-दान करनेका फल प्राप्त करता है। बही सरस्यतीके 
टपर सोमतीर्थ भी स्थित है, जिसमें खान करसे पुण 
राजसूपयहका फल प्राप्त करता है॥ १-४॥ 

माताकी सेवा केसे जो पुण्य प्राण होता है, उस 


ऋण, ऋषि ऋण और पितृ-ऋणसे छूट जाता है। कुमार 
(किकेय)-का अभिषेकस्थल ओजसनापसे विख्यात 
६; उस तीर्थं खान करसे मनुष्य कर्ति प्रात करता है 
और यहाँ आद्ध करनेसे उसे कार्तिकेयके लोककी प्राणि 
होती है। चैज्मासकी शुक्ला यही तिथिमें जो मुय वहाँ 
आड कोणा, वह यामं श्राद्ध करने जो पुण्य प्राण होता 
है, उस पुष्पको राण करता है ॥५--८॥ 

रट सूक प्रस्त हो जेप (र्र लगनेपर) 
सनिति तर्ने किये गये आढके समान वहाँका श्राद्ध 
पुष्प होता है; इसमें अन्यथा विचार नहीं करना 
ाहिये। पूर्वसमयरमें दापने कहा था कि ओजसतोर॑ 
(किये गये डक क्षय नही होता है। इसलिये प्रयतपूर्तक 
ब आड़ करता चाहिये। चैत्र मासके शुक्लपकषक पह 
के दिन जो उसमें पूर्वक खान करेगा, उसके 
सिताको अक्षय (कभी भी क्षय न होनेवाले) जलकी 
ति होनी। कौजों लोकॉमें विख्यात एक 'पड़वट 
कका तीथ है, जहाँ स्वयं भगवान्‌ महादेव योगसाधना 
केकी मुदम विराजमान हैं॥९-१२॥ 
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* कुरुक्षेत्रके तीर्थॉका वर्णन * 


१७१ 





तत्र स््रात्वा5र्चंयित्वा च देवदेवं महेश्वरम्‌। 
'गाणपत्यमवाप्रोति दैवतैः सह मोदते॥ १३ 
कुरुतीर्थं च विख्यातं कुरुणा यत्र वै तपः 
त्तं सुधोर क्षेत्रस्य कर्षणार्थ द्विजोत्तमा:॥ १४ 
तस्य घोरेण तपसा तुष्ट इन्रोऽब्वीद्‌ वचः। 
राजे परितुष्टोऽस्मि तपसाऽनेन सुद्रत॥ १५ 
यज ये च कुरुक्षेत्रे करिष्यन्ति शतकतो:। 
ते गमिष्यन्ति सुकृतॉल्लोकान्‌ पापविवर्जितान्‌ ॥ ९६ 
अवहस्य ततः शक्रो जगाम त्रिदिवं प्रभुः । 
(आगम्यागम्य चैवेनं भूयो भूयो वहस्य च॥ १७ 
शतक्रुरिर्षिणणः पृष्ठा पृष्ठा जगाम ह। 
यदा तु तपसोग्रेण चकर्ष देहमातमनः। 
ततः शक्रोडब्रवीत रीत्या बृहि यत्ते चिकीर्षितम्‌॥ १८ 


जाच 
चे भ्रहानास्तीथे:स्मिन्‌ मानवा निवसति ह। 
ते प्रातुबना सदनं आणः परमातपनः॥ १९ 


अन्यत्र कृतपापा ये पक्षपातकदृषिता:॥ 
अस्ससतीर्थ नरा: खात्या मुक्त यन परी गतिम्‌॥ २० 


कुरुक्षेत्र पुण्यतमं कुरुतीर्थ द्विजोत्तमा:। 
त॑ दृष्टा पापमुक्तस्तु परं पदमवापुयात्‌॥ २१ 
कुरुते नरः खातो मुक्तो भवति किल्बिषैः । 

(कुरुणा समनुत्रात: प्राप्रोति परमं पदम्‌॥ २२ 


स्वरगद्वारे ततो गच्छेच्छिवद्वारे ्यवस्थितम्‌। 
सत्र खात्या शिवदे प्राप्नोति परमं पदम्‌॥ २३ 


ततो गच्छेदनरकं तीरथ ब्रैलोकयविशुतम्‌। 
चत्र पूर्वे सथितो रहा दक्षिणे तु महेश्वर: ॥ २४ 


कुत्री पश्चिमतः पद्मनाभोत्तरे स्थितः 
मध्ये अनरकं तीरथ त्रैलोक्यस्यापि दुर्लभम्‌ ॥ २५ 














उल (पक्कट) स्थानपर खान करके देवाधिदेव 
-महादेवकी पूजा करनेवाला मनुष्य गणपतिका पद और. 
'देवताओंके साथ आनन्द प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता 
है। छ द्िजो! "कुस्त विख्यात तीर्थ है, जिसमें 
कुरुते कौर्तिकी प्राप्तिके लिये धर्मकी खेती करनेके 
लिये तपस्या को थो। उनकी घोर तपस्यासे प्रसन्न 
होकर झले कहा सुर से करनेवाले राजि! 
तुम्हरी इस तपस्यासे मैं संतुष्ट ह । (सुनो) इस कुरुषे 
जो लोग इका यज्ञ कोरे, चे लोग पापरहित हो जायेगे 
और पवित्र लोकोंको परास होंगे। इतना कहकर इतादेव 
सुस्कराकर स्वर्ग चले गये। बिना खिन्न हुए इन्द्र बारंबार 
आये और उपहासपूर्वक उनसे (उनकी योजनाके 
सम्बन्थमें कुछ) पूछ-पूछकर चले गये। फुरुने जब उप्र 
दसाणा अपनी देहका कर्षण किया तो इले 
पवक उनसे कहा = कुु। तुं जो कुछ करनेकी 
इच्छ हो उसे कहो'॥ १३-१८॥ 

कुरुते कहा--इन्देव। जो श्रद्धालु मानव इस 
जोर्न निवास करते है, चे परघात्मरूप परके 
लोकको पराण करते हैं। इस स्थानसे अत्तर पाप 
केवालों एवं पक्षपातकॉसे दूषित मनुष्य भी इस 
तोर्थमें ख़ान करनेसे मुक्त होकर परमगतिको प्राप्त करता 
है। (सोमहर्षणने कहा-) रह राणो! कुरे 
झुर्तौर्थ सर्वांधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात 
मनुष्य (भौ) मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा फुरतीर्थमे 
तकर पाफॉंसे छूट जाता है एवं कुरुकी आशासे 
परमपद (मोक्ष)-को प्राप्त करता है॥ १९-२२॥ 

फिर (कुसुतौर्षमें स्नान करनेके बाद) शिबद्वामे 
शि स्वर्हाौको जाय (और लान करे); क्योंकि 
जहाँ (श्वे) खात केसे मनुष्य परमपदको 
घव कर्ता है। श्वाय जानेके पशा तौनों लोको 
विख्यात अनरक नामके तीर्थमें जाय। उस अनरकके 
चूर्वमें ब्रह्म, दक्षिणमें महेश्वर, पश्षिममें रुद्रपत्नी एवं 
उत्तरमें परानाभ और इन सबके मध्यमें अनरक 
नामका तीर्थ स्थित है; बह तीनों लोकोके लिये भी 
दुर्लभ है_॥ २३-२५४ 





१७२ 
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यस्मिन्‌ सत्रातस्तु मुच्येत पातकैरुपपातकैः। 
वैशाखे च यदा षष्टी मङ्गलस्य दिनं भवत्‌॥ २६ 


तदा सता त्र कृत्वा मुक्तो भवति पातकैः। 
अः प्रयच्छेत करकांक्षतुरो भक्यसंयतान्‌॥ २७ 
कलशं च तथा दद्यादपूपै: परिशोभितम्‌। 
देवताः प्रीणयेत्‌ पूर्व करकरनसंयुतै: 


ततस्तु कलशं दद्यात्‌ सरवपातकनाशनम्‌। 
अनेनैव विधानेन यस्तु खानं समाचरेत्‌॥ २९ 


स मुक्त: कलुषैः सर्व: प्रयाति परमं पदम्‌! 
अन्यत्रापि यदा षष्टी मङ्गलेन भविष्यति॥ ३० 
तत्रापि मुक्तिफलदा क्रिया तस्मन्‌ भविष्यति। 
तीर्थे च सर्वतीर्थानां यस्मिन्‌ खतो द्विजोत्तमा: ॥ ३९ 
सर्वदेवैरनुज्ञातः: परं पदपवारात्‌। 
काम्यकं च वर्न पुणय सर्वपातकनाशनम्‌॥ ३२ 
यसि रषात मुतो भवति किलि 
'यमाश्तित्य च॑ पुण्यं सविता प्रकटः स्थित: ॥ ३३ 
पूषा नाम द्विजश्रेष्ठा दर्शनान्मुक्तिमाप्रुयात्‌। 
आदित्यस्य दिने प्राप्त तस्मिन्‌ ख्ातस्तु मानवः। 
विशुद्धदेहो भवति मनसा चित्तिं लभेत्‌॥ ३४ 


२८ 











जिस (अनरकतीर्थ)-में खान करनेवाला मतुष्य 
छोटे-बडे सभी पासे छूट जाता है। जब वैशाखमासकी 
जळी तिथिको मङ्गल दिन हो तब वहां खान करनेसे 
षय पापस छूट जाता है। (उस दिन) खाद्य पदार्थसे 
संयु चार करक (करवे या कमण्डलु) एवं मालपुओं 
आदिसे सुशोधित कलशका दान करे। पहले अनसे 
यु करवॉसे देवताकी पूजा करे, फिर सम्पूर्ण पापोके 
जा करलेवाले कलशका दान करे! जो मानव इस 
विधाने खान कराता है, यह सम्पूर्ण पापॉँसे छूट जायगा 
और परमपदको प्राण करा। इसके अतिरिक्त (वैशाखके 
सिवा) अन्य समपमें भौ मङ्गलके दिन पड़ी तिथि 
'होनेषर डस तीर्थम कौ हुई पूर्वोक्त क्रिया मुक्ति देनेवाली 
होगो॥ २६-३०॥ 

जिज! वही समस्त पापोंका विनाश करनेवाला 
'लोथं-शिरोमणि काम्यकवन नामका एक तार्थ है। जो 
अतृष्य उसमे खान करता है, वह सभी देवॉकौ 
अतुमतिसे परमपदको प्राण करता है।इस यने प्रवेश 
केसे ही मनुष्य अपने समस्त पापोंसे छूट जाता है। 
इस पचि वते पूषा जायके सूर्यभगवान्‌ प्रत्यक्ष रूपसे 
स्थित हैं। द्विलग्रेक़ो! उन सूर्वभगवानूके दसे मुक 
आणत होती है।रविवारको उस तीम खान करणेवाला 
अतुष्य विशुद्ध-देह हो जाता है और अपने मनोरधको 
पणत करता है॥३१-३४॥ 








॥ इस प्रकार औवामतपुराणमें इकतालीसवाँ अध्याय समाणा हुआ/ ४१॥ 
re 


काम्यकवन-तीर्थका प्रसङ्ग, सरस्वती नदीकी महिमा और तत्सम्बद्ध तीथॉका वर्णन 


लमः 
काम्यकस्य तु पूर्वेण कुज देवैनियेवितम्‌। 
तस्य तीर्थस्य सम्भूतिं विस्तरेण द्वीहि न:॥ १ 


सोपहरत उच्च, 


शृण्वन मुनयः सर्वे तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌। 
ऋषीणां चरितं श्रुत्वा मुक्तो भवति किल्बिषैः ॥ २ 








धियो पूछा-- ( लोमएरपणजी!) काम्यकवनके 
पूर्मं स्थित कुज्ञका आश्रयण देवताऑने किया था, पर 
उस काम्यकवन-लॉर्थकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप 
हमें विस्तारसे बतलाइये॥ १॥ 

लोमहर्षणजी बोले-- (उत्तर दिया) -- मुनियो! 
आप सभी लोग इस तीके जे माहात्यको सुने कषियोके 
चित्क सुतनेसे मुष्य पापस मुक्त हो जाता है। 
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अभिषेयाश्य ऋषयः कुरुक्षेत्रे समागता:। 
सरस्वत्यास्तु सतरानार्थ प्रवेश ते न लेथिरे॥ ३ 


ततस्ते कल्पयामासुस्तीर्थ चज़ोपबीतिकम्‌। 
शेषास्तु मुनयस्तत्र न प्रवेश हि लेभिरे 


र्तुकस्याश्रमात्ताबद्‌ याबत्तीर्थ सचक्रकम्‌। 
म्राह्मणी: परिपूर्ण तु दृष्टा देवी सरस्वती ॥ ५ 


हितार्थ सर्बविप्राणां कृत्वा कुक्ानि सा नदी। 
प्रयाता पशं मार्ग सर्वभूतहिते स्थिता 
पूरवप्रवाहे यः खाति गङ्गारानफलं लभेत्‌। 

प्रवाहे दक्षिणे तस्या नर्मदा सरिता वरा॥ ७ 


पश्चिमे तु दिशाभागे यमुना संश्रिता नदी। 
यदा उत्तरतो याति सिन्थुर्भवति सा नदी॥ ८ 


एवं दिशाप्रवाहेण याति पुण्या सरस्वती। 
तस्यां सत्रात: सर्वतीर्थ रातो भवति मानवः॥ ९ 


ततो गच्छेद द्विजश्रेष्ठा मदनस्य महात्मनः। 
तीथ ब्रैलोक्यविख्यात॑ विहार नाम नामतः॥ ९० 

















“समागता च चापश्यन्‌ देवं देव्या समन्वितम्‌॥ ११ 
ते स्तुवन्तो महादेवं नन्दिनं गणनायकम्‌। 

ततः परसो नन्दीशः कथयामास चेड्टितमू॥ १२ 
भवस्य उपया साध विहारे कीडितं महत्‌। 

तच्छुत्वा देवतास्तत्र पत्नीराहूय क्रीडिता:॥ १३ 
तेषां क्रीडाविनोदेन तुट प्रोवाच शंकरः 
योऽस्मि नर: साति विहार शरद्धयास्वितः 
नधान्यप्रिवर्युक्तो भवते चात्र संशयः 


दुर्गातीर्थ ततो गच्छेद्‌ दुर्गया सेवितं महत्‌! 
यत्र खात्या पितृन्‌ पूज्य न दुर्गतिमबाप्रुयात्‌। 
तत्रापि च सरस्वत्याः कूपं बैलोक्‍्यविश्रुतम्‌॥ १६ 









(एक बारको जात है) नैमिपारण्यके निवासी ऋषि 
सरस्वतो नदो खान केके लिये कुरुक्षेत्र आये। परंत 
चे सरस्ते रतन केके लिये प्रवेश न पा सके। तय 
उन्होंने यह्ोपपोतिक नामके एक तोर्थकी कल्पना कर 
ली। (पर फिर भी) शेष मुनिलोग उसमें भी प्रवेश न 
घ सके । सरसवतीन देखा कि नुक आश्रमसे सचक्रकतक 
लिते भी तोरस्थल हैं, ये सब-के-सब ज्राहमणोंसे भर 
गे हैं। इसलिये सभी आहाणोंके कल्याणके लिये उस 
सरस्वहो नदीने कुज बता दिया और सभी प्राणिपोंकी 
अलाईमें तत्पर होकर बह पश्चिम मार्गकों (पक्षिमवाहिनी 
बनकर) चल पडी २-६॥ 

जो भतुष्य सरस्वतीके पूर्ण प्रवाहमें खान करता 
ह, उसे गङ्गाम खान करलेका फल प्राप्त होता है। उसके 
दक्षिणी प्रवाहमें सरिताओंमें श्रेष्ठ अदा एवं पश्चिम 
हिराको ओर यमुना नदी संश्रित है। किंतु जब वह उत्तर 
हिराको ओर बहने लगती है तो यह सिन्ध हो जाती 
६) इस प्रकार विभिन्न दिशाओंमें वह पित्र सरस्वती 
अदी. (धिन-भिन रो) प्रवाहित होती है। उस 
सरस्वती नदीम खान करलेवाला मनुष्य मानो सभी तीम 
खा कर लेता है। दिजबरेहो! सरस्वती नदीमें खात 
करके आद तीर्थसेीको तीनों लोकों प्रसिद्ध महात्मा 
अदनके 'विहार' नामक तीर्थम जान चाहिये ॥ ७--१०॥ 

जापर भगवान्‌ शिवके दर्शनाभिलाची देवता 
आवे, पर थे उमासहित शिवका दर्शन न कर पाये। घे 
लोग गणनायक महादेव न्क स्तुति करने लगे। 
इससे नन्द प्रसन्न हो गये और (उन्होंने) उमाके 
साथ कौ जा रही शिवको महती विहार-क्रोडाका वर्णन 
किया। यह सुनकर देवताओंने भौ अपनी पश्रियोको 
जुलाया और उनके साथ (उन लोगोंने भी) क्रीडा कौ। 
उनके क्रोडा-विनोदसे शंकर प्रसल हो गये और 
ओोले-इस विहार-तौर्थमे जो द्धक साय खान करेगा, 
बह निःसंदेह धन-धान्य एवं प्रिय सम्बन्धियोंसे सममन 
होता डमा-शिवके विहार-स्थलकी याते बाद दुसे 
पिहित उस महान तर्ष जाना चाहिये ॥ ११-१५॥ 

जहाँ स््नकर पितरोंकी पूजा करलेसे मनुष्यको 
तकी प्राप्ति नहीं होती। उसी स्थानपर तीनं लोकम 
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* भवामनपुराणा * 


(अध्याय ४२ 








दर्शनान्युक्तिमाप्रोति . सर्वपातकवर्जित:। 
सतर तर्पयेद्‌ देवान्‌ पृं श्रद्धयान्वित: ॥ १७ 


अक्षय्यं लभते सर्वं पितृतीर्थं विशिष्यते। 
मातृहा पितृहा यश्च हा गुरुतल्यग: ॥ १८ 


खात्वा शुद्धिमवाप्रोति तर प्राची सरस्वती! 
देवमा्गप्रिष्ठा च देवमा्ेण निःसृता॥ १९ 
प्राची सरस्वती पुण्या अधि दुष्कृतकर्मणाम्‌। 
रिं ये करिष्यन प्री प्राप्य सरस्वतीम्‌॥ २० 


ज तेषां दुष्कृत किंचिद्‌ देहमाश्ित्य लि्ठति। 
जरनारायणौ देवौ ब्रह्मा स्थाणुस्तथा रवि: ॥ २९ 


रची दिश॑ निषेवन्ते सदा देवा: सवासवा:। 
येतु राद्ध करिष्यन्ति प्राचीपाश्रित्य पाना: ॥ २२ 


तषां न दुर्लभ किंचिदिह लोके परत्र च। 
तस्मत्‌ प्राची सदा सेव्या पक्या च विशेषत: ॥ २३ 


पक्या सेवमानस्तु लक्ष्मीवाझायते नरः। 
तत्र तीर्थमौशनसं ्रैलोक्यसयापि दुर्लभम्‌॥ २४ 
उशना यत्र संसिद्ध आराध्य परेश्वरम्‌। 
ग्रहमध्येचु पून्यते तस्य तीर्थस्य सेवनात्‌॥ २५ 
एवं शुक्रेण मुनिना सेवितं तीर्थमुत्तमम्‌ 
ये सेवन्ते रहधानासते यान्ति परमां गतिम्‌॥ २६ 
'यस्तु द्ध नरो भवत्य तस्पिसतीथें करिष्यति। 
पितरस्तारितास्तेन भविष्यन्ति न संशय: ॥ २७ 
चतुर्मुख ब्रह्मतीर्थ सरो मर्यादया स्थितम्‌। 

ये सेवन्ते चतुर्दश्यां सोपवासा वसन्ति च॥ २८ 
अष्ट्यां कृषणपस्य चैत्रे मासि द्विजोत्तमः 

ते पशयन्ति परं सक्ष यस्माननावर्तते पुनः ॥ २९ 
स्थाणुतीर्थं तो गच्छेत्‌ सहसनलिक्शञोभितम्‌। 
ततर स्थाणुबटं दृठ सक्तो भवति किल्विषै: ॥ ३० 











सद्ध सरस्वतीका एक कूप हे | उसका दर्शन केमा 
ही तुष्य सभी पापस रहित हो जाता है और मुक्ति ग्रा 
का है। जो वह श्रद्धापूर्वक देवता और पतक तर्षण 
करता है, वह व्यक्ति समस्त अक्षय्य (कभी भी नष्ट न 
होनेकाले) पदार्थॉको प्राप्त करता है। पितृत्तर्थकी विशेष 
महत्ता है। उस तीर्थे माता, पिता और ब्राह्मणका घातक 
ता गुरुपक्रौणामी भी खान करनेसे (हो) शुद्ध हो जाता 
ह बही पूर्व दिशाकी ओर बहनेवाली सरस्वती देवपार्गमे 
प्रविष्ट होकर देवमार्गसे हो निकली हुई है ॥ १६-१९॥ 

ूर्वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियोके लिये भी पुण्य 
|देलेवाली है। जो प्राची सरस्कतीके निकट जाकर त्रित 
करता है, उसके शरौरमें कोई पाप नही रह जाता। नर 
और चातायण--ै दोनों देव, रहम, स्थाणु तथा सूर्य एवं 
इत्रसहित सधी देवता प्राची दिशाका सेवन करो हैं। जो 
मालव प्राची सरसे आकर, उन्हे इस लोक तथा 
परलोकमें कुछ भौ दुर्लभ नहीं होगा। अतः प्राची 
सरस्वतीका सर्वदा सेवन करना चाहिये -विशेषतः 
पीके दिन। पमी तिथिको प्राची सरस्वतीका सेवन 
कलेबाला तुष्य लक्ष्मीबान्‌ होता है। वहीं तीनं लोकॉमे 
दुलभ औशनस नामका सी है, जहाँ परमेश्वरकी आराधना 
कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गये थे! उस तौर्थका सेवन कलेसे 
हके मध्य उनकी पूजा होती है॥ २०--२५॥ 

इस प्रकार शुक्रमुनिके द्वार सेवित उत्तमतीर्थका 
जो पूर्वक (स्वयं) सेवन करते हैं, थे परम गतिको 
आज होते हैं। उस तीर्षमे भक्तिपर्वक जो व्यक्ति शरद 
करेगा, उसके द्वारा उसके पितर निःसन्देह तर आफी। 
क्वेशो्तमो! जो सरोवरकी भर्यादासे स्थित चतुर्मुख 
तीरे चतुदशोके दिन उपवासश्रत करते हैं तथा 
चैजरमासके कृष्णपक्षकी अष्टपीतक निवास करके तौर्थका 
सेवन करते है, उन्हें परम सूक्ष्म (ततव)-का दर्शन प्राप्त 
होता है; जिससे वे पुनः संसारम नहीं आते। ग्रह्मतीयके 
नियम पालन कलेके बाद सहसति्गसे शोभित स्थाणुतीरथम 
काब! वहां स्थाणुवटका दर्शन रत कर मनुष्य पापस 
(मु हो जाता हे ॥२६-३०॥ 





1 इस परकार औवामनपुणामें बफलोसचा अध्याय समाप हुआ॥ ४२॥ 
Po 


अध्याय ४३ ]. स्थाणुतीथ, स्थाणुवट और सॉनिहत्य सरोवरके सम्ब रन और लोमहषणका उत्तर 
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'तिरालीसवाँ अध्याय 


स्थाणुतीर्थ, स्थाणुबट और सांनिहत्य सरोबरके सम्बन्धमे प्रश्‍न 
और हाके हवालेसे लोमहर्षणका उत्तर 


उः 
स्थाणुतीर्थस्य माहात्यं वटस्य च महामुने। 
सांनिहत्यसरोत्यश्षि पूरणं पांशुना ततः॥ ९ 


(लिङं दर्शनात पुण्य स्र्शनेन च किं फलम्‌। 
तथैव सरमाहात्य्य॑ हि सर्वमशेषतः॥ २ 
उ 

शृण्वनु मुनयः सर्वे पुराणं वामनं महत्‌। 
'ुक्तिमाप्तोति प्रसादाद्‌ यामनस्य 
सनत्कुमारमासीनं स्थाणोबंटससमीपत: 
ऋषिभिबालखिल्यादँहापुत्रम॑हात्पभि:. ॥ ४ 
मार्कण्डेयो मुनिस्तत्र विनयेनाभिगम्य च! 
प्रच्छ सरमाहाल्य प्रमाणं च स्थिति तथा॥ ५ 
उ 
अहापुत्र महाभाग सर्वशास्त्रविशारद। 
ग्रहि मे सरमाहात्म्य सर्वपापक्षयावहम्‌॥ ६ 
कानि तीर्थानि दृश्यानि गुह्यानि द्विजसत्तम। 
लिङ्गानि हातिपुण्यानि स्थाणोर्यांनि समीषत: ॥ ७ 
येषां दर्शनमात्रेण मुक्ति प्राणोति मानवः। 
बढस्य दशन पुण्यमुत्पत्ति कथयस्व मे॥ ८ 


प्रदक्षिणायां यतुं ती्थखानेन यत्फलम्‌। 
गुहोषु चैव दृष्टेषु यत्पुण्यमभिजायते। 
देबदेबो यथा स्थाणुः सरोमध्ये व्यवस्थित: 
किमर्थ पांशुना शक्रतीर्थं पूरितवान्‌ पुनः 


स्थाणुतीर्थस्य माहात्यं चक्रतीर्थस्य यत्फलम्‌। 
सूर्वतीर्थस्थ पाहार्म्य॑ सोमतीर्थस्य खूहि मे॥ ११ 













(सुतीर्थे जाने तथा स्थाणुवटके दर्शनसे मुक्ति- 
ति होनेकी जात सुननेके बाद) ऋषियोंने पूछा-- 
'महामुने | आप स्थाणुतीर्थ एवं स्थाणुवटके माहात्म्य तथा 
साह्य सरोवरकौ उत्पत्ति और इनार उसके पूलसे 
भे जानेके कारणका वर्णन कॉ! (इसी प्रकार) लिङ्गके 
दसे होनेवाले पुण्य तथा स्पर्शले होनेवाले फल और 
सणेवरके महालयका भी पूर्णतः वर्णन करें॥ १-२॥ 

जलोषहर्षणजी बोले--मुनियो! आप लोग महान्‌ 
कामतपुराणको क्षण कॉ, जिसका श्रवण कर मनुष्य 
'जातभगवानूकी कृषासे मुक्ति पा लेता है। (एक समय) 
जाके पुत्र सतत्कुमार महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियोंके 
साध स्थाणुबटके पास बैठे हुए थे। मह सार्कण्डेयन 
उनके निकट जाकर चप्रतापूर्षक सरोचरके माहाल्य, 
उसके विस्तार और स्थितिके वषयप पूछा- ॥ ३--५॥ 

मार्कणडेयजीने कहा ( पूछा )-- सर्वशास्त्रविशारद 
महाभाग बहु (सनत्कुमार) आप मुझसे सभी 
पापोके नष्ट करनेवाले सरोवरके साहाल्यकों फहिये। 
हित्र स्वाजुतौरके पास कौन-कौन-से तीर्थ दृश्य हैं 
और कौन-कौन-से अदृश्य और कौन-से लिग अत्यन्त 
वित्र हैं, जिनका दर्शन कर भतुष्य सुक्ति प्राप्त करता 
है। सुते! आप स्थाणुवटके दर्शनसे नेवाले पुण्य तथा 
उसकी उत्पततिके विषयमे भो कहिये--बताइये। इनकी 
कषा करनले होनेवाले पुण्य, तीर्थे त केसे 
'भिलनेवाले फल एवं गुप्त तोर्थों तथा प्रकट तौर्थोके 
दसे मिलनेवाले पुण्यका भी वर्णन कहें। प्रभो! 
सरोवरे मध्यें देवाधिदेव स्थाणु (शिव) किस प्रकार 
ह्यत हुए और किस कारणसे इतने इस तौर्थको पुनः 
'चूलिसे भर दिया? आप स्थाणुतीर्थका महालय, चक्रतीर्थक 
कल एवं सूर्वतोर्थ तथा सोमतीर्थका माहाल्य-उइन 
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शंकरस्य च गुद्यानि विष्णो: स्थानानि यानि च। 
कथयस्व महाभाग सरस्वत्या: सविस्तरम्‌॥ १२ 


बूहि देवाधिदेवस्य माहात्यं देव तत्वत: ॥ 

बिरिझस्य प्रसादेन विदितं सर्वमेव च॥ १३ 
ण उवच 

मार्कण्डेयवचः श्रुत्य त्मा स महामुनिः। 

अतिभक्त्या तु तीर्थस्य प्रयणीकृतमानसः ॥ १४ 

पर्यङ्क शिथिलीकत्वा नमस्कृत्वा महे श्वरम्‌! 

कथयामास तत्सवं यच्छुत॑ ब्रह्मण: पुरा॥ १५ 
सक उ 

जमसकृत्य महादेवमीशान॑ यरद॑ शियम्‌। 

उत्पत्ति च परवक्ष्यामि तान ्हमभाषिताम्‌॥ १६ 


पूर्वमेकाणंवे घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे। 
बृहदण्डमभूदेकं प्रजानां यीजसम्भवम्‌॥ १७ 


तस्मिसण्डे स्थितो ब्राह्मा शयनायोपचक्रमे। 
सहसुप्य सुप्या स प्रत्यकुष्यत ॥ १८ 
सुप्तोत्थितस्तदा ब्रह्म शून्यं लोकमपश्यत 
ष्टि चिन्तयतस्तस्य रजसा मोहितस्य च॥ १९ 


रजः सृष्टिगुणं प्रोक्त सत्त्व स्थितिगुणं विदुः। 
उपसंहारकाले च तमोगुणः प्रवतत 





२० 


गुणातीतः स भगवान्‌ व्यापक: पुरुष: स्पृत:। 
तेनेदं सकले व्याप्त॑ यत्किंचिस्जीवसंज्ञितम्‌॥ २९ 


स ब्रह्मा स च गोविन्द ईश्वर: स सनातन: । 
यस्त॑ वेद महात्मानं स सर्व वेद मोक्षवित्‌॥ २२ 


कि तेषां सकलैस्तीर्थराश्रपैबा प्रयोजनम्‌। 

येषामनन्तक॑ चित्तमात्मन्येब व्यवस्थितम्‌॥२३ 

आत्मा नदी संयमपुण्यतीर्था 
सत्योदका शीलसमाधियुक्ता। 











सकर तथा विष्णुके जो-जो गुप्त स्थान हैं उनका भी 
आए विस्तारपूर्वक वर्णन करें। देव! देवाधिदेवके 
ाहात्यको आप भलोभौति बतावे; क्योंकि की 
कृपाले आपको सब कुछ विदित है॥६--१३॥ 

लोमहर्षणने कहा ( उत्तर दिया )--मार्कण्डेयके 
वचनको सुनकर ब्ह्मस्वरूप महामुनिका मन उस तौर्थके 
ति अत्यन्त भक्ति-प्रवण होनेसे गद्गद हो गया। उन्होने 
आखनसे उठकर भगवान्‌ शंकरको प्रणाम किया तथा 
ञचोनकालमें ह्मे इसके विषयमे जो कुछ सुना था 
उन सबका वर्णन किया॥ १४-१५॥ 

सनत्कुपारने कहा--मैं कल्याणका, यरद 
'अहादेव इरानको नमस्कार कर ब्रहमसे कहे हुए तर्षकौ 
उत्पत्तिके विषयणें वर्णन कहूँगा। प्राचीन फालमें जब 
हप्रय हो गया और सर्वत्र केवल जल-हो-जल हो 
शया एवं उसमें समस्त चर-अचर जगत्‌ नष्ट हो गया, 
तब प्रजाओंके बीजस्वरूप एक 'अण्ड' उत्पल हुआ। 
अश्या डस अच्डमें स्थित थे। उन्होंने उसमें अपने सोनेका 
उपक्रम किया। फिर तो जे हजारो युगॉतक सोते रहे। 
उसके बाद जगे। ग्रा जब सोकर उठे, तब उन्होंने 
संसारको इत्य देखा। (जब उन्होंने संसारमें कुछ भी 
अही देखा) तब रजोगुणसे आविष्ट हो गये और सृष्टिक 
हिय विचार करने लगे॥१६-१९॥ 

रजोगु सृष्टिकारक तथा सत्वतुणको स्थिति- 
कारक मात्रा गया है। उपसंहार करनेके समयमे 
कनोगुणकी प्रवृत्ति होती है। परंतु भगवान्‌ वास्तवे 
जापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नमसे कहे जाते हैं। 
जोय नामस निर्दिश सारे पदार्थ उसे ओतप्रोत हैं। थे 
ही बर है. वे हो विष्णु हैं और ये ही सनातन महे रर 
हे मोक्षके झानी जिस प्राणीने उन महान्‌ आत्माको 
समक लिया, उसने सब कुछ जान लिया। जिस 
तुष्य अनन्त (बहुमुखो) चित्त उन परमात्मामे ही 
अलौभौवि स्थित है, उनके लिये सारे तौर्थ एवं 
आश्रमोसे क्या प्रयोजन ?॥ २०-२३॥ 

ह आत्पारूपी नदी शील और समाधिसे युक्त है। 
इसमे संदमरूफी पवित्र तोर्थ है, जो सापरूपो जलसे 
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तस्यां खात: पुण्यकर्मा पुनाति 
न वारिणा शुद्धयति चान्तरात्मा॥ २४ 


एतान पुरुषस्य कर्म 
चदात्यसम्बोधसुखे प्रविष्टप्‌। 
जञेयं तदेव प्रवदन्ति सन्त 


स्तत्राप्य देही विजहाति कामान्‌॥ २५ 
नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वितत 
यथैकता समता सत्यता च। 

स्विति्दण्डविधानवर्जन- 
मक्रोधनकषोपरमः = क्रियाध्यः॥ २६ 
एतद रह्म समासेन मयोक्त ते ्विजो्तम। 
तवा ब्रह्म परम प्राफयसि त्व न संशयः ॥ २७ 
इदानी शृणु चोत्पत्तिं ह्मणः परमात्पनः 
इस चोदाहरल्येब शलोकं नारायणं प्रति॥ २८ 
आपो नारा चै तनय इत्येबं नाम शुखुम: । 
तासु शेते स यस्माच्च तेन नारायण स्मृत: ॥ २९ 


शीले 





विबुद्ध: सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तर्गत जगत्‌। 
अण्डं बिभेद भगवांसतस्मादोभित्यजायत ॥ ३० 


दः भूरभवत्‌ तस्माद्‌ भु इत्यपरः स्मृतः 
२४: शब्दश्च तृतीयोऽभूद भूर्भुव: स्वेति संज्ञितः ॥ ३१ 


तस्मासेज: समभवत्‌, तत्सवितुवरेण्यं यत्‌। 
उदकं शोषयामास यततेजोऽणडविनिःसतम्‌॥ ३२ 
तेजसा शोधितं शेष॑ कललल्वमुपागतम्‌। 
कललाद्‌ बुदजुद यं ततः काठिन्यता गतम्‌॥ ३३ 
काठिन्याद्‌ धरणी ञेया भूतानां धारिणी हि सा। 
न स्थाने स्थित ह्ण तस्मि सिहत सरः॥ ३४ 
यदाद्य निःसृत तेजस्तस्मादादित्य उच्यते। 
अण्डमध्ये समुत्पनो ब्रह्मा लोकपितामहः॥ ३५ 
उल्बं तस्याभवऱमेरर्जरायु: पर्वता: स्मृताः 
गर्भोदकं समुद्राच तथा द्यः सहस्तशः॥ ३६ 











सल है। जो पुण्यात्या इस (नदी)-में खान करता है, 
चह पवित्र हो जाता ह, (पये जानेवाले सामान्य) जलसे 
अन्तरात्पाको शुद्धि नहीं होती। इसलिये पुरुषका मुख्य 
कर्तव्य है कि वह आत्म्ञानरूपी सुखे प्रविष्ट रहे । 
हाला लोण उसोको 'जेब' कहते है । शरीर धारण 
कृरलेवाला देहो जब उसे पा लेता है, तब सभी 
'इच्छाओंको छोड़ देता है। राके लिये एकता, समता, 
सत्यता, मर्यादा स्थिति, दण्ड-विधानका त्याग, क्रोध न 
करा एवं (संसारिक) क्रियाऑसे विराग हौ धन है, 
इलके समान उसके लिये कोई अन्य धन नहीँ है। 
क्लोम! मैने थोड़ी माजे तुमसे यह जो ज्ञानके 
बिम कहा है, इसे जानकर तुस निःसंदेह परम रहको 
आ करोगे। अब तुम परमात्मा रहको उत्पतिके 
वमे सुनो। उस नारपणके विषयमे लोग इस 
श्लोकका उदाहरण दिया करते है- ॥ २४-२८॥ 
“आए (जल) ही को “नार', (एवं पराम) 
को 'ततु'-रऐेखा हमने सुन रखा है। वे (परपात्पा) 


उससे (पहली बार) भू 
एवं तीसरी चार स्वःकी उत्ति 
॥ इन तीनॉंका जाम क्रमशः मिलकर 
'हुआ। उस सविता देवताका जो वरेण्य तेज 
है, वह उससे उत्पन हुआ। अण्डसे जो तेज निकला, 
उसने जलको सुखा दिवा॥ २९-३२॥ 

तेजसे जलके सोखे जानेपर शेष जल कललकौ 
(आकृति बदल गया। कललसे बुदबुद हुआ और उसके 
बाद बह कठोर हो गया। कठोर हो जानेके कारण बह 
बुद भूतको धारण करनेवाली धरणी बन गया। जिस 
स्थानपर अण्ड स्थित था, वाही संनिहित नामका सरोवर 
है। तेजके आदियें उत्पन होनेके कारण उसे 'आदित्य' 
जामसे कहा जाता है। फिर खारे संसारके पितामह ब्रह्म 
अच्डके मध्यमे उत्पन्न हुए उस अण्डका उत्व 
(गधा आवरण) मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके 
जरु (झिल्ली) माने जाते हैं। समुद्र एव सहं नदियाँ 


१७८ 


.» औकासनपुराण 
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नाभिस्थाने यदुदकं ब्रह्मणो निर्मलं महत्‌। 
'महत्सरस्तेन पूर्ण विमलेन वराम्भसा ॥ ३७ 


तस्मिन्‌ मध्ये स्थाणुरूपी वटवृक्षो महामनाः। 
तस्माद्‌ विनिर्गता बर्णा ब्राह्मणा: क्षत्रिया विश: ॥ ३८ 


शूद्राश्व तस्मादुत्पनना: शुभ्रूषार्थ द्विजन्मनाम्‌। 





उत्पला ऋषयः सप्त ते प्रजापतयोऽभवन्‌॥ ४० 


पुनक्चिन्तयतस्तस्थ रजसा भोहितस्य च। 
 बालखिल्या: समुत्पनास्तप:स्वाध्यायतत्परा: ॥ ४१ 
से सदा खानमिरता देवाचंनपरायणा: | 

उपास्त: शोषयन्ति कलेवरम्‌॥ ४२ 


दानप्रस्थेन विधिना अग्निहोत्रसमन्विताः। 
तपसा परमेणेह शोषयन्ति कलेवरम्‌॥ ४३ 


दिव्यं वर्षसहस्रं ते कृशा धमनिसंतताः 
(आराधयन्ति देवेश न च तुष्यति शंकरः॥ ४४ 


ततः कालेन महता उमया सह शंकरः। 
आकाशमार्गेण तदा दृष्ठ देवी सद:खिता॥ ४५ 


प्रसाद्य देवदेवेशं शंकरं प्राह खुबता। 
क्लिश्यन्ते ते मुनिगणा देवदारुवनाश्रया: ॥ ४६ 


तेषां क्लेशक्षय॑ देव विधेहि कुरु मे दयाम्‌। 
किं वेदथर्मनिष्ठानामनन्तं देव दुष्कृतम्‌॥ ४७ 
नाद्यापि येत शुद्र शुष्काय्वस्थिशोधिता: 
च्व वचनं देव्या: पिनाकी पातितान्थक: 
प्रोवाच प्रहसन्‌ मू चारुचनद्रांशशोभितः ॥ ४८ 
न 
ज वेल्सि देवि तत्त्वेन धर्मस्य गहना गति:। 
जैसे धर्म विजानन्ति न च कामविवर्जिता: ॥ डर 











गे जल हैं। हाके नाभि-स्थानमें जो विशाल निर्मल 
जल राशि है, उस स्वच्छ श्रेष्ठ जलसे महान्‌ सरोवर 
अशा-चूता है॥३३-३७॥ 

उस ससोवरके मध्यमे स्थाणुके आकारका महान्‌ 
विशाल एक वटवृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैय 
बलतो वर्ण उससे निकले और हिजॉकी शुश्रूपा करनेके 
शिवे उसौसे शूक भी उत्पतति हु! (इस प्रकार चा 
बर्णॉकी सृष्टि सरोवरे मध्यें स्थाणुरूपसे स्थित वटवृ्षसे 
हुई) उसके बाद ष्टिको चिन्ता करते हुए अव्यक्तजा 
हाके मनसे सनकादि महर्षियोंकी उत्पत्ति हुई फिर 
जाको इच्छासे चिन कर रहे मतिमन्‌ रहे सात 
ऋषि उतपनन हुए। चे प्रजापति हुए। रजोगुणसे मोहित 
होकर बह्ने जब पुतः चिन किया, तब तप एवं 
स्वाध्यायमें परायण बालखिल्य ऋषियोंकी उति 
हुई ३८-४१४ 

चे सर्वदा खात (शड) करोम निरत तथा 
देवहाओंकी पूजा केम विशेषरूपसे लगे रहते तथा 
उपवार एवं तोत्र से अपन शरीरको सुखाये जा रहे 
थे। आगि युक्त होकर वातप्रस्थकौ विधिसे थे 
उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर सुखात जाते थे। 
जे लोग अत्यन्त दुर्बल एवं कंकाल-काय होकर सह 
हल्य वर्षोतक देवेशकौ उपासना करते रहे परंतु 
भगवान शंकर प्रसन न हुए। उसके बहुत दिनोंके बाद 
उसके साथ भगवान्‌ शंकर आकाश-मार्गसे भ्रमण कर 
रे ये। धार्मिक कायको केवलौ उभा (बालखिल्योंकी) 
इस प्रकारको दशा (कंकालमात्र) देखकर दुःखी हो 
यी और दुःखो होकर देवदेवेश शंकरकों प्रसनकर 
कहने लगी-देव! देवदार वनमें रेवले ये मुनिगण 
क्लेश उडा रहे हैं। देव! मेरे ऊपर दया करें। आप उनके 
देव! बैदिक रें न्ट रखनेवाले 
कौन ऐसा अन्त दुष्कृत है, 
जिससे ये कङ्ालमत् होनेपर भी अबतक शुद्ध नही 
हुए? अन्धकको मार गिरानेवाले, चन््रमाकी मनोहर 
किणो सुशोभित सिरवाले पिनाकधारी शंकरजी उमाकी 
को सुनकर हँसते हुए बोले-- ॥ ४२-४८॥ 

औमहादेवजी यले --देवि। धर्मकी गति गहन होती 








है। दम उसे तत्वत: नहीं जानती। ये लोग न तो धर्म ह 
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ज च क्रोधेन निर्मुक्ता: केवलं मूढबुद्धयः 
एतच्छुत्वाउब्वीद्‌ देवी मा मैं शंसितत्रतान्‌॥ ५० 


देव प्रदर्शयात्मानं परं कौतूहलं हि मे। 
स इत्युक्त उवाचेदं देवी देव: स्मिताननः॥ ५९ 


तिष्ठ त्वमत्र यास्यामि यते मुनिपुंगवा:। 
साधयन्ति तपो घोरं दर्शयिष्यामि चेष्टितम्‌॥ ५२ 
इत्युक्ता तु ततो देवी शंकरेण महात्मना! 

गच्छस्वेत्याह मुदिता भ्तांरे भुवनेश्चरम्‌॥ ५३ 


यत्र ते मुनय: सरे काष्ठलो्ठसमा: स्थिता:। 
अधीयाना महाभागा: कृताश्रिसदनक्रिया: ॥ ५४ 


तान विलोकय ततो देवो नगः सर्वां्सुन्दरः। 
चनमालाकृतापीडो युवा भिक्षाकपालभृत्‌॥ ५५ 


आशे पर्यटन्‌ भिक्षा सनीनां दर्शं प्रति। 
देहि भिक्षां ततश्चोक्त्वा ह्याश्रमादाश्रमं ययौ ॥ ५६ 
त॑ विलोक्याश्रमगत॑ योषितो ग्रह्मादिताम्‌। 
सकौतुकस्वभावेन तस्य रूपेण मोहिताः॥ ५७ 
प्रोचुः परस्पर चार्य एहि पश्याम भिक्षुकप्‌। 
(परस्परमिति चोकला गृह्य मूलफलं बहु॥ ५८ 
गृहाण भिक्षापूचुस्तास्त॑ देवं सुनियोधितः। 
स तु भिक्षाकपालं त॑ प्रसार्य बहु सादरम्‌॥ ५९ 
देहि देहि शिवं वोऽस्तु भवतीभ्यस्तपोबने । 
हसमानस्तु देवेशस्तत्र देव्या निरीक्षितः 
तस्तै दत्त्वैव तां भिक्षा पश्रच्छुस्त स्परातुरा 
नञः 
कोऽसौ नाम व्रतविधिस्त्यया तापस सेव्यते। 


चतर ग्रेन लिङ्गेन बनमालाबिभूचित:। 
भवान वै तापसो ह्यो ह्यः स्पो यदि मनयसे ॥ ६९ 









औरच कामशूत्य।ये धे मुक्त भी नही हैं और विचार- 
रहित हैं। यह सुनकर उपादेवीने कहा-सहाँ, व्रत धारण 
करेकाले इन लोगोंको ऐसा मत कहिये; (प्त) देव! 
आप अपनेको प्रकट करें। निश्चय हो मुझे बड़ा कौतूहल 
है। उमाके ऐसा कहनेपर शंकर मुस्कुराकर देवीसे इस 
कार कहा-अच्छा, तुम यहाँ रुको। ये मुनिश्रेष्ठ जहा 
घोर तपस्याकी साधना कर रहे हैं, वहाँ जाकर मैं इनकी 
चेटा कैसी है, उसे दिखलाता हूँ॥ ४९--५२॥ 

जब महात्या शंके देवी उमाले इस प्रकार कहा 
कब उमादेव प्रसन्न हो गयी और भुवनोंके पालन 
करनेवाले भुवनेश्वर शिवसे बोलीं-- अच्छा, जिस स्थानपर 
लकड़ी और भिक देलेके समान निशे, अगोत्र 
[एवं अधययनम लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थानपर 
आप जार्य। (फिर उमाद्वारा इस प्रकार प्रेरित किये 
जातेपर शंकरजी मुनिमण्डलीकी ओर जानेके लिये 
अस्तुत हो गये) फिर शंकरने उस शुनिमण्डलौको 
देखकर वनमाला धारण कर लिया। तब थे सर्वावसु्यर 
(कर) का-सुदील देह धारण कर यवके रूपमें हो गये 
और चिक्षा-पात्र हाथमे लेकर मुनियॉके सामने भिक्षाके 
लिये भ्रमण करते हुए भक्षा दो यह कहते हुए एक 
आश्रमसे दूसरे आश्रमे जाने लगे॥५३-५६॥ 

एक आश्रमसे दूसरे आक्षे भूम रहे उन नग 
बाको देखकर ब्र्मवादियोंकी स्त्रियां उत्मुकताके साथ 
स्वरभाववश उनके रूपसे मोहित हो गयीं और परस्पर 
कहने लगीं-आओ, भिशषुकको देखा जाय। आपसपें 
सस प्रकार कहकर बहुत-सा मूल-फल लेकर मुनि- 
पर्यॉने उतर देवसे कहा-आप भिक्षा ग्रहण करं! 
उन्होंने भी अत्यन्त आदरसे उस भिक्षापातरको फैलाकर 
(सपने दिखाकर) कहा-तपोबनवासिनियो| (भिक्षा) 
दो, दो! आप सबका कल्याण हो। पार्वतीजी वहाँ सते 
हुए शंकरको देख रही थो। कामातुर मुनिपतिये उस 
नड युवाको भिक्षा देकर उनसे पूछा-॥५७-६०॥ 

मुनिपल्षियोंते पूछा--तापस! आप किस प्रतके 
धानका पालन कर रहे हैं, जिसमें वनमालासे 
'ब्िभूषित हदयहारी तपस्वीका सुन्दर स्वरूप धारण कर 
नू बना पड़ा है? आप हमारे इदयके आनन्‍द्रद 
कापस हैं, यदि आप मातें तो हम भी आपकी 





१८० 


«वायुर 





(अध्याय ४३ 








इत्युक्तस्तापसीभिस्तु प्रोवाच हसिताननः। 
इदमीदग्‌ ब्रत॑ किंचिना रहस्यं प्रकाश्यते॥ दर 


शृण्वन्ति बहवो यत्र त व्याख्या न विद्यते। 
अस्य ब्रतस्य सुभगा इति मतवा गमिष्यथ॥ ६३ 


एवमुक्तस्तदा तेन ताः प्रत्यूचुस्तदा सुनिम्‌। 
रहस्ये हि गमिष्यामो मुने नः कौतुकं महत्‌॥ ६४ 
'इत्युकत्वा तास्तदा त॑ वै जगृहुः पाणिपल्लवैः। 
काचित्‌ कण्ठे सकद बाहुभ्यामपरास्तथा ॥ ६५ 
जानुभ्यामपरा चार्यः केशेपु ललितापरः। 
अपरास्तु कटीरन्धे अपरा: पादयोरपि॥ ६६ 


क्षोभं विलोक्य मुनय आश्रमेषु स्वयोषिताम्‌। 
हन्यतामिति संभाष्य काषपापाणपाणयः॥ ६७ 
पातयन्ति स्म देवस्य लिष्ठमुदथृत्य भीषणम्‌। 
पातिते तु ततो लिङ्गे गतोउ्तर्धानमीश्वरः ॥ ६८ 
देव्या स भगवान्‌ दः कैलासं नगपाश्रितः। 
पतिते देवदेवस्य लिङ्गे नष्टे चराचरे॥ ६९ 
क्षोभो बभूव सुपहानृषीणां भावितात्मनाम्‌। 
एवं देवे तदा तत्र यतति व्याकुलीकृते ॥ ७० 





विशिश्लिं शरणं याम: स हि ज्ञास्यति चेष्टितम्‌। 
एवमुक्ताः सर्व एव ऋषयो लण्जिता भूशम्‌॥ ७२ 
बरह्मणः सदनं जम्मुदेवे: सह निषेवितम्‌। 
प्रणिपत्याथ देवेशं लग्जयाऽथोमुखाः स्थितः ॥ ७३ 


अथ तान्‌ दुःखितान्‌ ठा ब्रह्मा वचनमद्रवत्‌। 
अहो मुग्धा यदा यूयं क्रोधेन कलुषीकृताः॥ ७४ 


ज धर्मस्य क्रिया काचिस्जायते मूढबुद्धयः 








अयतां धर्मसर्वस्वं तापसाः कूरचेष्टिता 





'मनोश्तुकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियोके 
इस प्रकार कहनेपर हँसते हुए कहा-यह ्रत ऐसा है 
कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा 
सकता! सौभाग्यशालिनियो! जहाँ बहुत-से सुननेवाले 
हों वहाँ इस लको व्याख्या नहीं की जा सकती! 
इसलिये यह जानकर आप सभो चली जायं। उनके 
का कहनेपर उ्होंने भुनिसे कहा-मुने! हम सय 
(कह जाननेके लिये) एकाने चलेगी; (क्योंकि) हमें 
महान्‌ कौतूहल हो रहा है॥६१-६४॥ 

वह कहकर उन सभौने उनको अपने कोमल 
हासे पकड़ लिया। कुछ कामसे आतुर होकर 
ण्ठसे लिपट ग्पी और कुछने उन्हें भुजाओं बाँध 
शिका; कुछ विये उन्हे घटनॉसे पकड़ लिया; कुछ 
सु स्त्रियों उनके केश एने कुछ उतकी 
कमसे लिपट ग्या एवं कुछने उनके पैरॉको पकड़ 
लिया। मतिोने आक्रमणे अपनी स्त्रियॉको अधीरता 
देख "मारो-माते'-इस प्रकार कहते हुए हाथमे डंडा 
और पत्थर लेकर शिवके लिङ्गको ही उखाइकर फेंक 
दिया। लिङ्गके गिरा दिये जागेपर भगवान्‌ शंकर 
अनाहित हो गये ॥६५-६८॥ 

चे भवान्‌ स्ट उमादेवोके साथ कैलास पर्वतपर 
अले गे। देवदेव शंकरके लिङ्गके गिर प्रायः 
समस्त चर-अचर जगत्‌ नट हो गया। इससे आत्मनिष्ठ 
सहर्षियोंको व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देवके (भी) 
ज्याकुल हो जानेपर एक अत्यन्त बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनिन 
कहा-हम उन महात्मा तापसके सद्भाव (सदाशय)- 
को नहीँ जातते। हम ग्रहमाको शणमें चलें। वे ही उनकी 
चेटा (रस्य) समझ सकेंगे। ऐसा कहनेपर सभी ऋषि 
अत्यन्त लब्जित हो गये॥६९--७२॥ 

किए, वे लोग देवताओँसे उपासित ब्रहमके 
लोकमें गये। वहाँ देवेश (ब्रह्म)-को प्रणाम कर 
लस्जासे मुख नौचा कर खड़े हो गये। उसके बाद 
जहे डे दुःखी देखकर यह यचन कहा-अहो, 
क्रो केसे तुम सबका मन कलुषित हो गया है, 
इसलिये मूढ हो गये हो। मूढ बुद्िवालो! तुम सब 
धर्मको कोई वास्तविक क्रिया हीं जाते। अप्रिय कर्म 
केवले तापसो! धर्मके सारभूत रहस्यको सुनो, जिसे 
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'बिदित्वा यद्‌ बुध: षरं मस्य फलमाणुवात्‌। 
'योडसाबात्यनि देहेश्मिनूविभुर्नि्यो व्यवस्थित: ॥ ७६ 


सोउनादिः स महास्थाणु: पृथक्ले परिसूचित:। 
णिर्यथोषथानेन थत्ते वर्णोस्थलोउपि वै ॥ ७७ 


त्यो भवते तद्दात्माअचे मनसा कृतः। 
मनसो भेदमाश्रित्य कर्मभिश्षोपचीयते ॥ ७८ 


ततः कमंवशाद्‌ भुडे संभोगान्‌ स्वर्गारकान्‌। 
त्मनः शोधयेद्‌ धीमाज्जानयोगाधुपक्रमै: ॥ ७९ 





शुद्धमाप्रोति पुरुष: संशुद्ध यस्य नो मनः। 
क्रिया हि नियमार्थाय पातकेभ्यः प्रकीर्तिता: ॥ ८१ 
यस्मदत्याविलं देई न शीषं शुद्धये किल! 

तेन लोकेषु मारग सत्पथस्य प्रवर्शितः॥ ८२ 


बर्णाश्रमविभागोयं लोकाध्यक्षेण केनचित्‌। 
निर्मितो मोहमाहात्म्यं चि चोत्तमभागिनाम्‌ ८३ 
भवनतः क्रोधकापाभ्यापभिभूताश्रपे सथिताः 

ज्ञानिनामाश्रमो देश्य अनाश्रममयोगिनाम्‌॥ ८४ 


क्र च न्यस्तसमस्तेच्छा क्र च नारीमयो भ्रम: | 
क्र क्रोधमीदृश घोरं येनात्मानं न जानथ॥ ८५ 


यत्क्रोधनो यजति यच्च ददाति नित्यं 
यदू वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य। 
ग्रप्रोति नैव किमपीह फलं हि लोके 
मोष फलं भवति तस्य हि कोधनस्य॥ ८६ 





जानकर बुद्धिमान मतुष्य शीत्र हो कर्मका फल प्राण 
करता है। हम सबके इस शरीरें रहेवाला जो नित्य 
विध (परमे) है, वह आदि-अन्त-रहित एवं महा 
स्थाच है! (विचार करनेपर) वह (देहौ) इस शरीरसे 
अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उरल 
वर्णी मणि भौ आश्रये प्रभावसे उस रुपकी 
भासतो है, उसी प्रकार आत्या भी मनसे संयुक्त 
होकर मतके भेदका आश्रय कर कर्मॉसे ढक जाता 
है। उसके बाद कर्मवश यह स्वगीय तथा नारकीय 
भोगोंको भोगता रहता है। बुद्धिमान्‌ व्यक्तिको 
चाहिये कि ज्ञान तथा योग आदि उपायोंद्रार मनका 
जोधन करे॥७३-७९॥ 

मनके शुद्ध होनेषर अनतरातमा अपने-आप निर्मल 
हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष 
रएको सुखानेवाले क्लेशॉंके वा शुद्ध नहीं होता। 
पापोसे बचने लिये हो (धय) क्रियाओंका विधान 
हआ है, अत: अत्यन्त पापपूर्ण शीर (स्वतः) शीप शु 
जहाँ होता। इसौलिये लोकयें सत्पथ-शास्त्रविहित 
क्रियाओंका यह मार्ग प्रित हुआ है। किसी दिशा 
लोक -स्वामौने उत्तम भाष्यवालोके निमित मोह- ाहाल्यके 
प्रतौकस्वरूप इस वर्णाश्रम-विधागका निर्माण किया 
है8४८०-८३॥ 

आप लोग आश्रमम रहते हुए भी क्रोध तथा 
कामके वशौधूत हैं। सानियोके लिये घर ही आश्रम है 
और अवोगियों (अज्ञानियों)-के लिये आश्रम भी 
अनात्रम है। कहाँ समस्त कामनाओंका त्याग और कहाँ 
जातीमय यह भ्रप-जाल। (कहाँ तप और) कहाँ तो इस 
प्रकारका क्रोध, जिससे तुम लोग अपने आत्या (शिव)- 
को नहा पहचान पाते । क्रोधी पुरुष लोकमें जो सदा यज्ञ 
कर्ता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता 
है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधीके 
सभी फल व्यर्थ होते हैं॥८४--८६॥ 


इस अकार औवामनपुाणमे तैंहालीसवाँ अध्याय समाप्त हुआ? २३॥ 
Rn 
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« औवामनपुराण - 





[अध्याय ४४ 








ऋषियोंसहित ग्रह्माजीका शंकरजीकी शरणमें जाना और स्तवन; स्थाण्वी श्वरपरसग्ठ 
और हस्तिरूप शंकरकी स्तुति एवं लिठ्ठमें संनिधान 


सतर उच 

ह्मणो वचनं श्रत्वा ऋषयः सवं एव ते। 

पुनरेव च पप्रच्युर्जगतः श्रेयकारणम्‌॥ ९ 
बर 


गच्छामः शरणं देवं शूलपाणि त्रिलोचनम्‌। 
प्रसादाद देवदेवस्य भविष्यच यथा पुरा॥ २ 


इत्कुक्ता बरह्मणा साथ कैलासं गिरिमुक्तमम्‌। 
ददृशुस्ते समासीनमुमया सहितं हरम्‌॥ ३ 


ततः स्तोतुं समारब्धो ह्मा लोकपितामहः । 
देवाधिदेव वरदं प्रैलोक्यस्य प्रभु शिवम्‌॥ ४ 


जच 
अनन्ताय नमस्तुभ्यं यरदाय पिनाकिने। 
महादेवाय देवाय स्थाणवे परमात्पने 
जमोउस्तु भुवनेशाय तुभ्यं तारक सर्वदा। 
जातानां दायको देवस्त्वमेक: पुरुषोत्तम: ॥ ६ 
नमसते पद्म्भाय पद्रेशाय नमो चम: 
'घोरशास्िस्वरूपाय चण्डक्रोध नमोऽस्तु ते॥ ७ 
जमस्ते देव विश्वेश नमस्ते सुरनायक। 
शूलपाणे नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ ८ 
एव स्तुतो महादेवो ब्रह्मणा ऋषिभिस्तदा। 
उवाच मा धैर्वजत लिङ्ग यो भविता पुनः 
क्रियतां मद्रच: शीघ्र येन मे प्ौतिर्तमा। 
भविष्यति पत्यं लिङ्गस्य च संशयः॥ १० 
चे लि पूजिष्यन्ति मामकं भक्तिमाश्रिताः । 

ज तेषां दुलभ किंचिद्‌ भविष्यति कदाचन ॥ ११ 











सनत्कुपारने कहा--उत सभी ऋषियोंने ग्रह्मकी 
इस चाणीको सुनकर संसारके कल्याणार्थ पुनः उपाय 
चूछ४१४ 

हाने कहा--(उत्तर दिया) (आओ), हम 
सभी लोग हाथमें शूल धारण करनेवाले, भिनेत्रधार 
भवान्‌ शैकरकी शरणमे चलें। तुम सब लोग उन्ही 
देकदेकके प्रसादसे पहले-जैसे हो जाओगे। ब्रह्मे ऐसा 
कनेर ये लोग उनके साथ श्रेष्ठ पर्षत कैलासपर चले 
थे और वहाँ डन लोगोंने उभा (पार्वती)-के साथ बैठे 
हुए शंकरका दर्शन किया! उसके बाद संसारके पितामह 
असने देवोंके इशदेव, तोनों लोकोके स्वामी वरदानी 
भान्‌ शंकरको स्तुति करनी आरम्भ कौ--॥ २-४॥ 

नाक धारण करनेवाले बरदानी अनन्त महादेव! 
स्पाचुस्वरूप परमात्पदे! आपको मेरा नमस्कार है। 
भुवे स्वामी भुवनेश्वर तारक भगवान्‌! आपको सदा 
नमसकार है। पुरुषोत्तम! आप ज्ञान दैगेवाले अद्वितीय देव 
ह) आप कसलगर्भ एवं पेश हैं। आपको बारम्बार 
अमस्कार है। (प्रचण्ड) घोर-स्वरूप एवं शक्तिमूर्त 
आपको नमस्कार है। विश्वके शासकदेव! आपको 
नमस्कार है सुरायक! आपको नमस्कार है। शूलपाणि 
शंकर! आपको नमस्कार है। (संसारके रचनेवाले) 
विश्धभावत! आपको मेरा नमस्कार है॥५-८॥ 

ऋषियों और अदने जब इस प्रकार शंकरको 
स्वाति कौ तब महादेव शङ्करे कहा-भय मत करो; 
जाओ (तुम लोगॉके कल्याणार्थ) सिङ्ग फिर भी 
(उत) हो जावगा। मेरे जचनका शीघ्र पालन करो। 
शिका प्रतिष्ठा कर देनेपर निस्सनदेह मुझे अत्यन्त 
रना होगी। जो व्यक्ति भळिके साथ मेरे ङ्गक पूजा 
के उके लिये कोई भी पदार्थ कभी दुर्लभ न होगा। 


अध्याय ४४] 


» ऋषिवोंसहित जीका शंकरजीकी शरणयें जाना और स्तवन* 
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सर्वेधामेब पापानां कृतानामधि जानता। 
शुद्धये लिड्रपूजायां नतर कार्या विचारणा ॥ १२ 


युष्माभिः पातितं लिङ्गं सारयित्वा महत्सरः 
सांनिहत्य तु विख्यात तस्मिं प्रतिष्ठितम्‌ १३ 


यथाभिलषितं काम ततः प्राप्स्यथ ब्राह्मणा:। 
स्थाणुनांप्रा हि लोकेषु पूजनीयो दिवौकसाम्‌॥ १४ 


स्थाण्वीश्वरस्थितो यस्पाल्थाण्वीश्वसतत: स्पून: 
स्मरत सदा स्थाणु ते मुक्ता: सर्वकिल्थियै: ॥ १५ 


अविष्यति शुद्धदेहा दर्शान्पोक्षणामिन:। 
इत्येवमुक्ता देवेन ऋषयो ब्रह्मणा सह॥ १६ 


तस्माद्‌ दारुवनाल्लिगर नेतुं समुषचक्रमुः। 
ज त॑ चालयितुं शक्तास्ते देवा ऋषिभिः सह ॥ १७ 
श्रमेण महता युक्ता ब्रह्माणं शरणं ययुः। 
तेषां श्रमाभितप्तानामिद ख्रह्माउम्रवीद्‌ वच: ॥ १८ 





किं वा रमेण महता ज यूय॑ यहनकषमाः। 
स्वच्छया पातितं लिङ्गं देवदेवेन शूलिना॥ १९ 


तसमात्‌ तमेव शरणं यास्यामः सहिताः सुरा: | 
प्रसनक्ष महादेवः स्वयमेव नविष्यति॥ २० 


इत्येवमुक्ता ऋषयो देवाश्च ब्रह्मणा सह। 

कैलासं गिरिमासेदू रुड्रदर्शनकाडश्षिण: ॥ २९ 
ज च पश्यन्ति त॑ देवं ततश्िन्तासमन्विता: 
बह्माणपूचुर्मुनय: क्क स देवो महेश्वर: ॥ २२ 
ततो ब्रह्मा चिं धयात्वा ज्ञात्वा देवं महे श्वरम्‌। 

हस्तिरूपेण तित मुनिभिमांनसै: स्तुतम्‌॥ २३ 
अथ ते ऋषयः सर्वे देवाश्च ब्रह्मणा सह। 

गता महत्सर: पुण्य यत्र देव: स्वयं स्थित: ॥ २४ 
ज च पश्यन्ति तं देवमन्विष्यन्तस्ततस्ततः 
'ततश्चिन्तान्विता देवा ब्रह्मणा सहिताः स्थिताः॥ २५ 












जलकर किये गये समस्त पापको भी शुद्धि लिक्रकी 
पूछा केसे हो जाती है; इसमें किसी प्रकारका अन्यथा 
विचार नही करना चाहिये॥९-१२॥ 

दन लोगोंने लिङ्गको गि दिया है, इसलिये पर 
हो उसे उठाकर प्रसिद्ध महान्‌ सांनिहत्य-सरोबरमें 
स्थापित करो। ब्राह्मणों! ऐसा करनेसे तुम लोग अपने 
इच्छलुकूल मनोरयोंको प्राणा करोगे। सारे संसारमें उस 
लिन्क प्रसिदध स्थाणु नामसे होगी। देवशो 
(क) कह पू होगा। चह सिङ्ग स्थाण्वीस्वरमे स्थित 
रेके कारण स्थाप्वीश्वर नामस स्मरण किया जायगा। 
जो स्वाण्योशवको सदा स्मरण करगे, उनके सारे पाप 
कट जायेंगे और ये पवित्र-देह होकर मोक्षकी प्राणि 
करेंगे। जब संकरने ऐसा कहा तथ प्रह्मके सहित 
ऋषिलोग लिङ्गको उस दार्वनसे ले जानेका उद्योग 
करले लगे। किंतु ऋषियोसहित ये सभी देवगण उसे 
हिलाने-डुलानेमें समर्थ न हो सके ॥ १३-१७॥ 

(कर) जे बहुत परिक्षण करके हाकी शरणमे 
गवे त्याने परिष ्रना-क्लाना (संतप्त) हुए उन 
लोगोंसे यह चचन कहा-देवताओ! अत्यना कठोर 
परिम करलेसे क्या लाभ? तुमलोग इसे उठानेमें समर्थ 
अही हो। देवाधिदेव भगवान्‌ शंकरे अपनी इच्छसे इस 
किङ्गको गिराया है। अतः है देवों! हम सभी एक साथ 
उन्ही भगवान्‌ शैकरकी शरणमे चलें। महादेव सनु 
होकर अपने-आप हौ (लिङ्गको) ले जावन । इस प्रकार 
के कहनेपर संधी ऋषि और देवता हाके साथ 
जंकरजीके दर्शको अभिलापासे कैलासपर्वतपर 
पहुँचे॥ १८-२१॥ 

बही उन लोगॉने शंकरजीको नहीँ देखा। तब ये 
चिन्तित हो शये। फिर उन्होंने खर्माजीसे पूछा (कि 
हन्‌) चे महेेव कहाँ हैं? उसके बाद हाने 
िस्कालतक ध्यान लगाया और देखा कि युनियोके अन:- 
कणसे सलु महे देव हाथीके आकारमें स्थित हैं। 
उसके पशात थे ऋषि और ब्रह्माके सहित सभी देवता 
उस पान महान्‌ सरोबरपर गये जहाँ भगवान्‌ शंकर 
स्ववं उपस्थित थे। वे लोग वहाँ इधर-उधर चारों ओर 
उन्हे दे लग, फिर भी शंकरजीका दर्शन न पा सके। 
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« औकाबनपुराण* 


[अध्याय ४४ 








पश्यन्ति देवी सुप्रीतां कमण्डलुविभूषिताम्‌। 
प्रीयमाणा तदा देवी इदं वचनमद्रवीत्‌॥ २६ 


अ्रमेण महता युक्ता अन्िष्यन्तो महे श्वरम्‌। 
पीयताममृतं देवस्ततो ज्ञास्थथ शङ्करम्‌। 
एतच्छुत्वा तु वचनं भवान्या समुदाइतम्‌ ॥ २७ 


सुखोपविष्टास्ते देवाः पपुस्तदमृतं शुचि। 
अनन्तरं सुखासीनाः पप्रच्छुः परमेश्वरीम्‌॥ २८ 


क़ स देव इहायातो हस्तिरूपधर: स्थितः 
दर्शितश्च तदा देव्या सरोमध्ये व्यवस्थितः ॥ २९ 


दृठ देवं हर्षयुक्ता: सर्वे देवा: सहर्विभि:। 
अह्याणमग्रतः कृत्वा इदं वचनमब्रुबनू॥ ३० 
त्वया त्यक्त महादेव लिङं गैलोक्यवन्दितम्‌। 

तस्य चानयने नान्यः समर्थः स्यान्महेश्वर ॥ ३९ 


इत्येवमुक्तो भगवान्‌ देवो ब्रह्मादिभिहंर:। 
जगाम ऋषिभिः सार्द्ध॑ देवदारुवनाश्रमम्‌॥ ३२ 
तत्र गत्या महादेवो हस्तिरूपधरो हरः। 

करेण जग्राह ततो लीलया परेव: ॥ ३३ 


तमादाय महादेवः स्तूयमानो महर्षिभि: । 
निवेशयामास तदा सर!पार्छे तु पश्चिमे ॥ ३४ 
ततो देवा: सर्व एव ऋषयश्च तपोधनाः। 
आत्मानं सफलं दृष्टा स्तवं चकुमहिश्वरे ५ ३५ 
नमस्ते परमात्मन्‌ अनन्तयोने लोकसाक्षिन्‌ 
परिन्‌ भगवन्‌ सर्वके परावरज़ञ ज़ानज्लेय 
सर्वेश्वर महाचिरिञ्च॒ महाविभूते महाझेजज़ 
महापुरुष सर्वभूतावास मनोनिवास आदिदेव 
महादेव सदाशिव ईशान दुर्य दशच्य महाभूतेश्वर 
परमेश्वर महायोगेश्वर व्यम्बक महायोगिन्‌ प्रहन्‌ 
परमज्योति ब्रह्मविदुत्तप उभ्कार वषट्कार 
स्वाहाकार स्वधाकार परमकारण स्वगत सर्वद 








के साथ दर्शन न पानेके कारण सभी देवता चिन्तित 
हो गये। उसके बाद उन्होने कमण्डलुसे सुशोभित 
देवीको अत्य सन देखा। उस समय पसन होती हुई 
देवी उनसे यह वचन बोलौं--॥ २२-२६॥ 

हेरको हते हुए तुम लोग अत्यन्त शात हो 
गे हो। देवों! तुम सब अमृतका पान करो। तब गुम 
सब शहरको आन सकोगे। भवानीद्वार कही हुई इस 
कालीको सुनकर चे देवता सुपर्यक बैठ गये और 
होने उस पवित्र अमृतको पौ लिया। उसके बाद 
सुखपूर्वक बैठे हुए उन देवताओंने परमेश्वरौसे पूछा- 
देजि! हाथीके रूपको धारण किये हुए भगवान्‌ शंकर 
देव यहाँ किस स्थानपर आये हुए हैं? देवताओंके इस 
प्रकार पूछनेपर देवन सरोवरके बौचमें स्थित शंकरको 
उन्हें दिखला दिया। ऋषियोंके साथ सभी देवता उनका 
दर्शत पाकर हर्षित हो गये और ब्रह्माकों आगे कर 
शंकरजीसे ये वचन बोले--॥ २७-३०॥ 

महेश्वर! आपने तीनों लोकॉमें चन्त जिस 
लिङ्गको छोड़ दिया है, उसे ले आमे दूसरे किसौकी 
शक्ति नही है, उसे कोई दूसरा उठा नहीं सकता! इस 
परकार हा आदि देवताओंने जब भगवान्‌ शंकरसे कहा, 
तव देवदेव शिवजी ऋषियोंके साथ देवदास्यनके आश्रमे 
चले गये। यहाँ जाकर हाथीका रूप धारण करनेवाले 
महादेव शिवने खेल-खेलमें (लिङ्गको) अपने सँ 
फकडकर उठा लिया। संकरजी महर्षियोंके वा सतुति 
किये जाते हुए उस लिङ्गको लाकर सोरे पास 
पकप दिता स्थापित कर दिया। उसके जाद सभी 
देवता एवं तपस्वी ऋषियोंने अपनेको सफल समा 
और ये भगवान्‌ संकरकी स्तुति करने लगे॥ ३१--३५॥ 

पराम्‌! अन्हयोने! लोकसाक्षिन्‌! परमेडिन्‌! 
अनयत्‌! सर्व! ष! हे पर और अवरके ज्ञाता! 
 जञनजेव! सर्वेवर! महाविरिछ! महाविधूते | महायो्रज्ञ! 
'म्ापुरुष! हे सब भूतोंके निवास  मनोनिवास! आदिदेव! 
महादेव! सदाशिव! ईशान! देय द्य महाभूते 
परमेश्वर! महायोगेश्वर! ज्यम्बक! महायोगिन्‌! प्रहन्‌! 
परन्योति! बर्मविद्‌! उत्तम! ऑकार! बषदकार! 
स्वाहाकार! स्वधाकार | परमकारण! सर्वगत सर्वदशिन्‌! 
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सर्वशक्ते सर्वदेव अज सहस्र पाचि सुधामन्‌ 
हरधाम अनन्तधाम संबर्त संकर्षण वडवानल 
अग्षोमातमक पवित्र महापवित्र महामे महामायाथर 
(महाकाम कामहन्‌ हंस परमहंस महाराजिक महे श्वर 
महाकामुक महाहुस भवक्षयकर सुरसिस्धार्चित 
'हिरण्यवाह हिरण्यरेता हिरण्यनाभ हिण्याग्रकेश 
मुझकेशिन्‌ सर्वलोकबरप्रद सर्वानुग्हकर कमलेशय 
कुशेशय इदयेशय नोदय शम्भो विभो महायज़ 
महायाज्ञिक सर्वयज्ञमय सर्वयज़हदय सबंयज़संस्तुत 
निर्य समुद्रेशय अत्रिसम्भव भक्तानुकम्पिन्‌ 
अभप्नयोग योगधर वासुकिमहामणि विद्योतितविप्रह 
'हरितनयन त्रिलोचन जटाधर नीलकण्ठ चनार्थपर 
उमाशरीरा्धहर गजचर्मघर दुस्तरसंसारमहासंहारकर 
प्रसीद भक्तजनवत्पल। 
एवं स्तुतो देवगणैः सुभक्त्या 

सञहापुखैक्ञ पितामहेत। 
त्यकत्या तदा हस्तिरूपं महात्मा 

लिङ्गे तदा संनिधानं चकार ॥ ३६ 


सर्वत सदव! अज! सहसार्चि! पपाचि! सुधाम्‌! 
हराम! अनन्तथाम! संवर्त! संकर्षण! वडवानल, अपि 
और सोमस्वरूप ! पवित्र! महापवित्र! महामे! महामायाधर! 
महाकाम! कामहन्‌! हंस ! परमहंस! महाराजिक! महेश्वर) 
'महाकामुक! महाह! भवक्षयकर! हे देवों और सिदे 
पि! हिरण्यवाह! हिरण्यरेता! हिरण्यनाभ! हिरण्या्रकेश! 
सुझकेशिन्‌! स्वलोक सर्वानग्रहकर! कमलेशय! 
कुशेशय! हदयेशय! ज्ञानोदधे! शब्पों! विभो! महायज्ञ! 
महायाज्ञिक ! सर्ववज्ञणय! सर्वद सर्वयज्संस्तुत! 
शिव! समव! अध़िसम्पत्! भरुक अयोग 
योगथर! हे यासुकि और महामणिसे घुतिमान्‌ 
शिव! हरितनयन! त्रिलोचन! जटाधर! नौलकष्ठ! 
च्र्धर! उमाररीरारधहर] गजचर्मधर। दुस्तरसंसारका 
महासंहार करनेवाले महाप्रलयंकर शिव! हमारा आपको 
तमस्कार है। भक्तजनवत्सल श्र! आप हम सबपर 
पसन हों। 

इस प्रकार पितामह हा आदि जठ देवणोके 
साथ भक्तिपूर्वक स्तुति करनेपर उन महात्माने हस्तिरूपका 
तगर शजम सल्लिधान (निवास) कर लिपा॥ ३६॥ 


॥ उल प्रकार ामनपुाणमं चौंकलौसवाँ अध्याय समारा हुआ॥ ४४॥ 
"र 
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सकार उवच 
अथोवाच महादेवो देवान्‌ ब्रह्मपुरोगमान्‌। 


सनत्कुमार कहा-_इसके बाद महादेवने ऋषियोंके 
सामने (ही) बहा आदि देवॉसे परमश्रेष्ट तीर्थके 


ऋषीणां चैव प्रत्यक्ष तीर्थमहाल्यमुत्तपम्‌॥ १ | माहात्यको कहा । ऋषियों! यह संनिहित नामक सरोवर 


एतत्‌ संनिहित प्रोक्तं सर: पुण्यतमं महत्‌। 
मयोपसेवतं यस्मात्‌ तस्मान्पुक्तिप्रदायकम्‌॥ २ 
इह ये पुरुषा: केचिद्‌ ब्राहमणा: कषत्रिया विशः। 
लिङ्गस्य दर्शनादेव पश्यनति परं पदम्‌! 
अहन्यहनि तीर्थानि आसमुद्रसरासि च। 





अत्यन्त पवित्र एवं महान्‌ कहा गया है। यत: मेरे रारा 
बह सेवित किया गया है, अतः यह मुक्ति प्रदान 
करलेवाला है। यहां बण, झजिय एवं चैरय-सभी 
णके पुरुष लिङ्गका दर्शन कर ही परम पदका दर्शन 
करते हैं। समुहसे लेकर सरोबरतकके तीर्थ प्रतिदिन 
भगात्‌ सरके आकाशके मध्यमे आ जानेपर (दोषहरपे) 


स्थाणुतीर्थं समेष्यन्ति म्य प्रप्ते दिवाकरे॥ ४ | स्थाणुतोर्थमें आ जाते हैं॥१-४॥ 


(1432 ] श्रीबामनपुराण ७ 


१८५ 


= औवाबनपुराणन 
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स्तोजेणानेन च नरो यो मां स्तोष्यति भक्तित:। 
तस्याहं सुलभो नित्यं भविष्यामि न संशय: ५ 
इत्युकत्वा भगवान्‌ रातां गतः प्रधु:। 
देवाक्ष ऋषयः सवे स्वानि स्थानानि भेजिरे॥ ६ 
ततो निरन्तर स्वर्ग मानुवैर्मिश्नित कृतम्‌! 
स्थाणुलिडस्य माहाल्य॑ दर्शनात स्वर्गमाप्रवात॥ ७ 
ततो देवा: सर्व एव व्रह्माणं शरणं ययुः। 
तानुवाच तदा ब्रह्मा किमर्थमिह चागताः॥ ८ 


ततो देवाः सर्व एव इदं वचनमलुवन्‌। 
मानुषेभ्यो भयं तीतर रक्षास्माक॑ पितामह॥ ९ 


तानुबाच तदा ब्रह्म सुरास्थिदशनायक:। 
पांशुना पूर्यतां शी सरः शक्रे हितं कुरु १० 


ततो खबर्थ भगवान्‌ पांशुना पाकशासनः। 
सप्ताह पूरयामास सरे देवैस्तदा वृत: ॥ ११ 


त॑ दृष्टा पांशुवर्षं च देवदेवो महेश्वर: । 
करेण धारयामास लिङ्गं तीर्थ तदा॥ १२ 
तस्मात्‌ पुण्यतमं तीर्थपां यत्रोदकं स्थितप्‌। 
तस्मन्‌ खात सर्वतीर्थ: खातो भवति मानय: ॥ १३ 
अस्तत्न कुरुते रद्धं बटलिङ्कस्य चानरे। 
तसय प्रीताकष पितरो दास्यन्ति भुवि दु्लभम्‌॥ १४ 
पूरितं च ततो दृष्टा ऋषयः सर्व एव ते। 
पांशुना सर्वगात्राणि स्पृशन्ति श्रद्धया युवा: ॥ १५ 
तेऽपि निर्धूतपापास्ते पांशुना घुतयों गता:। 
पून्यमाना: सुरणणीः प्रयाता बहाणा: पदम्‌ १६ 
ये तु सिद्धा महात्मानस्ते लिङ्ग पूजयन्ति च। 
अजन्ति परमां सिद्धि पुनरावृसिदु्लंभाम्‌॥ १७ 


एवं जात्वा तदा ग्रह्म लिङ्गं शैलमयं तदा। 
आघलिङगं तदा स्थाप्य तस्योपरि दार तत्‌॥ १८ 





जो मनुष्य इस स्तोत्रसे भक्तिपूर्वक मेरा स्तवन 
करेगा, उसके लिये मैं सदा सुलभ होकैगा-इसमें कोई 
संदेह नही है। यह कहकर भगवान्‌ शंकर अदृश्य हो 
'घथे। सधी देवता तथा ऋषिगण अपने-अपने स्थानको 
ले गये। उसके जाद पूर-साश-का-सार स्वर्ग 
मुस धर गया; क्योंकि स्थाणुलिज्रका यह माहात्म्य 
है कि उसका दर्शन कणसे ही स्वर्ग श्राप हो जाता 
है। फिर सी देवता बाकी शरणमे गये, तथ ब्रह्माने 
उससे चूछा-देवशाओ! आप लोग यहाँ किस कार्ये 
आये है?॥५-८॥ 

तब सभी देवताऑने यह वचन कहा-पितामह! 
एस लोगोंको मुस बहुत भारो भय हो रहा है। आप 
छ सबको रक्षा करें। उसके बाद देवताऑफे नेता 
अश्याने उन देवॉंसे कहा-पत्ठ! सरोधरको शौप्न धूलिसे 
पाट दो और इस प्रकार इनका कल्याण करो। रहे 
इत प्रकार समझानेपर पाक नामके रासको भारणेवाले 
(पाकशासन) भगवान्‌ इदे देवताओंके साथ सात 
दिनतक धूलिको वर्षा कौ और सरोबरको धूलिसे पाट 
'दिया। देवदेव महेश्वर देवताओं घरसायी गयी इस 
पलि वर्षाको देखकर लिङ्ग और तीर्थवटको अपने 
षे ले लिया॥९-९२॥ 

इसलिये पहले जिस स्थानपर जल था, वह तौर्ष 
अपना पवित्र है। उसमें खान करगेवाला मनुष्य 
सभी तीचं खन करणेका फल प्राप्त कर लेता है। जो 
पुष्य वट और लिङ्गके बोचमें श्राद्ध करता है उसके 
किर उसपर संदृष्ट होकर उसे पृथ्वी (भर)-में दुल 
जस्तु सुलभ कर देते हैं--ऐसा सुनकर ये सभी ऋषि 
पूलिसे धो हुए सरोवरको देखकर श्रद्धासे अपने सभी 
अब्जॉगें पलि मलने लगे। ये मुनि भौ भूलि मलनेके 
कारण निष्पाप हो गये और देवताओसे पूजित होकर 
लोक चले गये॥१३-१६॥ 

जो सिद्ध महात्या पुरुष लिड्रकी पूजा करते वे 
_आवागमतसे रहित होकर परपसिद्धिको प्राप्त कले 
लगे ऐसा जानकर तब ब्रह्माने उस आदिलिज्ञको नीचे 
रख उसके ऊपर पाषाणमय सिङ्गो स्थापित कर दिया। 
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ततः कालेन महता तेजसा तस्य रक्षितम्‌! 
तस्यपि स्पर्शनात्‌ सिद्ध: परं पदमवाणुयात्‌॥ १९ 


ततो देवैः पुनर्मा विज्ञप्तो द्विजसत्तमा 
एते यान्ति पणं सिद्धि लिङ्गस्य दर्शनानरा: ॥ २० 


भगवान्‌ ह्म देवनां हितकाम्यया। 

लिङ्गानि सप्त तत्र चकार ह॥२१ 
ततो ये मुक्तिकामाश्व सिद्धा: शमपरायणा:। 
सेव्यं पांशु प्रयत्नेन प्रयाताः परमं पदम्‌ ॥ २२ 
पशवोऽपि कुरुक्षेत्र वयुना समुदीरिता:। 
महादुष्कृतकर्माणं प्रयान्ति परम॑ पदम्‌॥२३ 
अज्ञानास्जञानतो वापि स्वियो वा पुरुषस्य खा। 
नश्यते दुष्कृतं सर्व स्थाणुतीयप्रभावतः ॥ २४ 
लिङ्गस्य दर्शनान्पुक्ति: स्पर्शनाच्य घटस्य च। 
तत्संनिधी जले खात्वा ््रो्यभिमतं फलम्‌॥ २५ 
तृणां तर्पण यस्तु जले तस्मित्‌ करिष्यति। 
चनद बिल्दी त तोयस्य अनन्तफलभाग्भवेत्‌॥ २६ 
यस्तु कृष्णतिलै: सद लिङ्गस्य पशे स्थित: । 
तर्पेच्छद्धया युक्तः स प्रीणाति युगब्रयम्‌॥ २७ 
यान्न प्रोक्तं यायल्लङस्य संस्थितिः 
तावततरीताक्ष पितरः पियन्ति जलमुत्तमम्‌॥ २८ 
कृते युगे सानहत्य ग्रेतायां बायुसंजितम्‌। 
कलिद्वापरयोमध्ये कृषं रुदं स्पृतम्‌॥ २९ 
चस्य कृष्णपक्षे च चतुर्दश्यां नरोत्तम:॥ 
खात्वा रुड्हदे तीथे परे पदमवाणुयात्‌॥ ३० 
यस्तु बटे स्थितो रात्रि यायते परमेश्वरम्‌। 
स्थाणोबंटप्रसादेन मनसा चिन्तिते फलम्‌ ॥ ३९ 








कुछ समय योत जानेपर उसके (आप िङ्गके) तेजसे 
(ह पाषाण-म्ति-लिङग भी) रजित हो गया। सिद्ध- 
समुदाय उसका भी स्पर्श करनेसे परमपदको पराण 
करणे लगा। द्वित! तत्पक्षत्‌ देवताओंने पुनः 
एको बतलाया खम्‌! ये मतुष्य लिङ्गका दर्शन 
करके परम सिद्धिको प्राप्त करनेका लाभ उठा रहे हैं। 
देक्लाऑसे यह सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मन देवताओंके 
मंगली इच्छासे एकके ऊपर एक, इस प्रकार सात 
लिङ्गको स्थापित कर दिया॥ १७-२१॥ 

उसके बाद मुकिके अभिलापी शम (दमादि)-मे 
लगे रहनेकाले सिद्धगण य्रपू्षक धूलिका सेषनकर 
परमपदको प्राप्त करने लगे। (वस्तुतः) कुरुर 
दुक चलनेसे उड़ी हुई भूल भौ बड़े-बड़े पापियोंकों 
सु दे देती है। किसी स्त्री या पुरुषने चाहे जानेमें या 
अलजानेसे पाप किया हो तो उसके सारे पाप स्थाणु- 
कॉक प्रभावसे नह हो जाते हैं। सङ्गा दर्शन करसे 
और चटका स्पर्श कलेसे मुक्ति प्राण होती है और 
उसके निकट जलमें खान करसे भनुष्य भनचाहे 
फलको प्राप्त करता है उस जलमें पितरोका तर्षण 
केवला व्यक्ति जलके प्रत्येक बिन्दुमें अनन्त फलको 
प्त करता है॥ २२-२६॥ 

शिरसे पक्षम दशमे काले तिलॉसे द्रवक 
र्षण करलेवाला व्यक्ति तीन चुगॉंतक (पितरोको) तृषा 
करता है। जबतक मन्यन्तर है और जबतक सिङ्गी 
सस्ति है, तबतक पिठृगण संतुष्ट होकर उत्तम जलका 
जत करते हैं। सत्ययुगे *सानिहत्य' सर, रतम 
*बायु' नामका हद, कलि एवं द्वापर "सहद" नामके 
कूप सेवनीय माने गये है। चैत्रके कृष्णपक्षकी 
'चर्दलोके दिन स्ह नामक तीर्थे खान करनेवाला 
उत्तम पुरुष परमपद-मुक्तिको प्राप्त करता है। रिक 
समय वटके नीचे रहकर परेका ध्यान करनेवालेको 
स्वाणुवटके अतुग्रह (दया)-से मनोवाज्छित फल प्राण 
होता है॥२७-३१४ 





इस प्रकार औवामनपुराणनें लीस अध्याय समाप्त हुआ॥ ४९ ॥ 
See 


= ओऔामनपुाण« 








स्थाणु-लिङ्के समीप असंख्य लिड्रॉकी स्थापना और उनके दर्शन-अर्चनका माहात्म्य 


रल उचच 
स्थाणोबंटस्योत्तरतः शुक्रतीर्थं परकीर्तितम्‌। 
स्थाणोबंटस्य पूर्वेण सोमतीर्थं द्विजोत्तम॥ ₹ 
स्थाणोबंटं दक्षिणतो दक्षतीर्थमुदाहतम्‌। 
स्थाणोबंटात्‌ पञ्चतः स्कन्दतीर्थं प्रतिष्ठितम्‌॥ २ 
एतानि पुण्यतीर्थानि मध्ये स्थाणुरिति स्पृत:। 
तस्य दर्शनमात्रेण प्नोति परमं पदम्‌॥ ३ 
अट्या च चतुर्दश्यां यस्त्वेतानि परिक्रमेत्‌॥ 
पदे पदे यज्ञफलं स प्राप्रोति न संशय: ॥ ४ 
[एतानि मुनिभिः साध्यैरादित्वैवंसुभिस्तदा। 
मरुदभिरबहिभिश्लेब सेवितानि  प्रयत्नत: ॥५ 


अन्ये ये प्राणिनः केचित्‌ पिषः स्थाणुमु्तमम्‌। 
सर्वपापबिनिमुक्ताः परयन्ति परमां गतिम्‌॥६ 


अस्ति तत्स॑निधी लिङ देवदेवस्य शूलिन:॥ 
उमा च लिङ्गरूपेण हरपार्श्र न मुक्ति॥ ७ 
तस्य दर्शनमात्रेण सिर प्राप्नोलि सानव:। 

बटस्य उत्तरे पाशं तक्षकेण महात्यना॥ ८ 


प्रतिष्ठित महालिङ्गं सर्वकामप्रदायकम्‌। 
बटस्य पूर्वदिग्भागे विश्वकर्मकृ्त महत्‌॥ ९ 
लिङ्ग प्रत्यश्मुखं दृष्टा सिद्धिमाप्नोति मानय: | 
तत्रैव लिङ्गरूपेण स्थिता देवी सरस्वती ॥ ९० 
प्रणमय तां प्रयत्रेन बुद्धि मेथा च विन्दति। 
दया स्थित तिङं रणा तत्‌ प्रतिछ्ठितम्‌॥ ११ 
दृष्टा वटेश्वर देवं प्रयाति परमं पदम्‌! 
ततः स्थाणुवटं दष्ट्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌॥ १२ 
प्रदक्षिणीकृता तेन सपत्रीपा वसुन्थरा। 
स्थाणोः पश्चिमदिग्भागे नकुलीशो गण: स्मृत:॥ १३ 





-सनल्कुमरने कहा --हिजोसप! स्थाणुवटकी उत्तर 
| दिज्लामें 'शुक्रतीर्थ' और स्थाणुवटकी पूर्व दिशामें 'सोमतीर्थ' 
कहा गया है। स्थाणुवटके दक्षिण *दक्षतीर्थ' एवं 
स्थागुवटके पश्चिममें *स्कन्दतीर्थ' स्थित है। इन परम 
पावन तौथोंके बौचमें *स्थाणु' नामका तीथं है। उसका 
दर्शन करनेमात्रसे परमपद (मोक्ष)-कौ प्राप्ति होती है। 
जो मनुष्य अहमी और चतुदशीको इनको प्रदक्षिणा 
करता है, बह एक-एक पणपर यज्ञ करनेका फल प्राप्त 
करता है-इसमें कोई सदेह नही है॥ १-४॥ 

सुनियों, साध्यों, आदित्यो, बसुओं, मस्तों एवं 
अध्रियोने इन तौ्थका यत्रपूर्षक सेवन किया है। जो भी 
अन्य कोई प्राणी उस उत्तम स्थाणुतीर्थमें प्रवेश करते हैं 
जे भी सभी पापोंसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त 
करते हैं। उसौके निकट त्रिशूल धारण करनेवाले 
देवदेव भगवान्‌ शंकरका लिञ्ग है। उमादेवी वहाँपर 
श्िकृरूपने रहनेवाले संकरजोके पासमें हो रहती हैं 
थे उनकी बगलसे अलग नहीँ होतीं। उस लिङ्गके 
दर्शन करनेसाजसे मनुष्य सिद्धिको प्राप्त करता है। घटके 
उत्तरी भागमें महात्मा तक्षकने सभी कामनाऑको सिद्ध 
करनेवाले महालिङ्गको प्रतिष्ठित किया है। बटकी पूर्व 
'दिशाकी ओर विश्वक्माकि द्वारा निर्मित किया गया महान्‌ 
लिङ्ग है। पश्चिमकी ओर रहनेवाले लिङ्गका दर्शन कर 
| मानवको सिद्धि प्राप्त होती है। वहींपर देवों सरस्वती 
'लिब्ररूपसे स्थित हैं ॥५--१०॥ 

जुष्य उन्हे प्रवत (अद्धा-विधि)-पूर्वक प्रणाम 
कर बुद्धि एव तीतर मेधा प्राप्त करता है। यटकी बगलमे 
ब्रा्ाके द्वारा प्रतिष्ठापित वटेश्वर-लिड्रका दर्शन करके 
मनुष्य परम पदको प्राप्त करता है। तत्यक्षात्‌ जिसने 
स्वाजुबटका दर्शन और प्रदक्षिणा कर ली उसकी यह 
मानो सातों ड्रोपवाली पूथिवोकी की हुई प्रदक्षिणा हो 
जाती है। स्थाणुकी पश्चिम दिशाको ओर “नकुलीश' 


अध्याय ४६] 


«स्थाणु लिङ्गे समीप असंख लिक स्थापना और माहाल्य » 


१८९ 








तमध्य्च्य॑ प्रयत्नेने सर्वपापैः प्रमुच्यते। 
तस्य दक्षिणदिग्भागे तीर्थ रुद्रकर स्पृत्म्‌॥ १४ 


तस्मन्‌ खात सर्वते खातो भवति मानव: ॥ 
तस्य चोत्तरदिग्भागे रावणेन महात्मना ॥ १५ 





प्रतिष्ठित महालिङ्गं गोकर्णं नाथ नामतः 
(आषाढमासे या कृष्णा भविष्यति चतर्दशी। 
तस्यां योऽति गोकणं तस्य पुण्यफलं शृणु ॥ १६ 
(कामतोऽकामतो यापि यत्‌ पापं तेन संचितम्‌। 
तस्माद्‌ विमुच्यते पापात पूजयित्वा हरं शुचिः ॥ १७ 
कौमार्रहचयेण यत्पुण्यं प्राप्यते नर: 
तत्पुण्यं सकलं तस्य अष्टा योउचंयेच्छिवम्‌॥ १८ 
यदीच्छेत्‌ परमं रूपं सौभाग्यं धनसंपद:। 
कुपारेश्वरमाहात्म्यात्‌ सिद्धयते चात्र संशय: ॥ १९ 


तसय चोत्तरदिग्भागे लिङग पन्य विभीषणः। 
अजरक्षामरक्ीव कल्पयित्वा बभूव ह॥२० 


आषाढस्य तु मासस्य शुक्ला या चाष्टमी भवेत्‌! 
तस्या पूज्य सोपवासो हामृतत्यमवाप्रुयात्‌॥ २१ 
खण पूजितं लिङग तस्मिन्‌ स्थाने द्विजो्तम। 
त पूजयित्वा येन सर्वकामानवाधुयात्‌॥२२ 
डूषणस्त्रिशिराक्वीद तत्र पूज्य महे शवरम्‌। 
अधाभिलपितान्‌ कामानापतुस्ती मुदान्विती ॥ २३ 
चैत्रमासे सिते पक्षे यो नरस्तत्र पूजयेत्‌। 
तस्य तौ वरदौ देवी प्रयच्छेतेभिवाज्छितम्‌ ॥ २४ 


स्थाणोबंटस्य पूर्वण हस्तिपादेश्वरः शिव: 
तं दृष्ठ मुच्यते पापैरन्यजन्मनि संभवे: ॥ २५ 


तस्य दक्षिणतो लिङ्गं हारीतस्य ऋषे: स्थितम्‌। 
यत्‌ प्रणम्य प्रय्न सिद्ध प्राप्रोति मानव: ॥ २६ 





मके गण स्थित है । विधिपूर्वक उनकी पूजा करनेवाला 
जुष्य सधी प्रकारके पापोंसे छूट जाता है। उनकी 
दक्षिण दिराम 'र्ट्रकरीर्थ! है॥११-१४॥ 

'जिसने उस (स््रकरतोर्थ)-में खन कर लिया 
मानो उसने सभी तीथं खान कर लिया। उसकी उत्तर 
हिराको ओर महात्मा रावणने गोकर्ण नामका प्रसिद्ध 
महालिङ्ग स्थापित किया है। आपाढमासके ूष्पक्षकौ 
दी विं जो गोकर्णकी अर्चना करता है उसके 
उुण्यफलको सुनो। यदि किसौने अपनो इच्छा या 
अनिच्छासे भी पापसंचय कर लिया है तो वह भगवान 
सांकरकी पूजा करके पवित्र हो जाता है और वह संचित 
आपसे छूट जाता है। जो अष्टमी तिथें शिवका पूजन 
कर्ता है उसे कौमार-अवस्था (जसे १६ यर्कौ 
अवस्था) -गें ब्ह्मचर्य-पालनसे जो फल प्राप्त होता है 
बह सम्पूर्ण पुण्य-फल उसे प्राण होता है॥ १५--१८॥ 

बदि मुष्य उत्तम सौन्दर्य, सौभाग्य या धन- 
स्पि चाहता है तो (उसे कुमी आराधना करनी 
चाहिये; क्योकि) कुमार रके माहातयसे उसे निस्सनदेह 
उन सबकी सिद्धि प्राप्त होती है। उन (कुमारेशवर)-के 
उत्तर भागे विधोषणने शिव-लिक्रको स्थापित कर 
उसकी पूजा को, जिससे ये अजर और अमर हो गये। 
आपाद महोनेके शुक्लफक्षकी आमी तिथिको उपवास 
रहकर उसकी पूजा केवला मनुषय देवत्व प्राण कर 
लेता है। द्विजोतम! खरने वहाँपए लिड्रकी पूजा की थी। 
उस लिङ्गकौ विधिपूर्वक पूजा करनेवालेकी सभी 
कामनाएँ सिद्ध हो जाही हैं॥ १९-२२॥ 

दण एवं ज़िशिराने भी वहाँ महेश्वरकी पूजा की 
और चे रसन हो गये। डन दोनोंने अभिवाज्छित मनोरथ 
आपत कर लिये। चैत्र महनेके शुक्लपक्षमें जो मनुष्य 
हाँ पूजन करता है, उसकी समस्त इच्छाएँ वे दोनो 
देव पूरी कर देते हैं। 'हस्तिपादेश" शिव स्थाणुब्टकी 
पूर दि हैं। उनका दर्शन करके मुय अन्य अमो 
जले पासे छूट जाता है। उसके दक्षिणे हारीत नामके 
ऋषिदवारा स्थापित किया हुआ सिङ्ग है, जिसको विधि- 
पूर्वक प्रणाम केसे (ही) मनुष्य सिद पाल कर 
लेला है॥२३--२६॥ 


१९० 


> ओवानपुराण» 


[अध्याय ४६ 








तस्य दक्षिणया तु वापीतस्य महात्मन: 
लिङं शरैलोक्यविख्यात॑ सर्वपापहरं शिवम्‌॥ २७ 


कङ्कालरूपिणा चापि रुद्रेण सुमहातमना। 
प्रतिष्ठितं महालिङ्गं सर्वपाप्रणाशनम्‌॥ २८ 


भुक्तिदं मुक्तिदं प्रोक्त स्वकिल्चिषनाशनम्‌। 
लिङ्गस्य दर्शनाच्चैव अग्निष्टोमफलं लभेत्‌॥ २९ 


तस्य पश्चिमदिग्भागे लिङ्गं सिद्धप्रतिष्ठितम। 
सिद्धं तु विख्यातं सर्बीसिद्धिप्रदायकम्‌॥ ३० 
तस्य दक्षिणदिग्भागे मृकण्डेन महात्पना। 
ततर प्रतिष्ठित लिङ्गं दर्शनात्‌ सिद्धिदायकम्‌॥ ३९ 
तस्य पर्वे च दिग्भागे आदित्येन महात्ना। 
प्रतिष्ठितं लिङ्गवरै सर्वकिल्विषनाशनम्‌॥ ३२ 
चि्रङगदस्तु गन्धो रम्भा चाप्सरसां बरा। 
परस्पर सानुरागौ स्थाणुदर्शनकाङक्षिणौ॥ ३३ 
द्व स्थाणुं पूजयित्वा सानुरागौ परस्परम्‌ 
आराध्य वरदं देवं प्रतिष्ठाप्य महेश्वरम्‌॥ ३४ 
चिराग दृष्टा तथा रम्पेश्व॑ द्विज। 
सुभगो दर्शनीयश्च कुले जन्म समाधयात्‌॥ ३५ 
तस्य दक्षिणत लिङ्ग वश्रिणा स्थापित पुरा। 
तस्य प्रसादात्‌ प्राप्रोति मनसा चिन्तितं फलम्‌॥ ३६ 


पराशरेण मुनिना तथैवाराध्य शंकरम्‌॥ 
प्राप्तं कवित्वं परमं दर्शनाच्छंकरस्य च॥ ३७ 


वेदव्यासेन मुनिना आख्य परमेश्वरम्‌। 
सर्वत्वं हानं प्राप्तं देवप्रसादतः ॥ ३८ 
स्थाणोः प्चिमदिग्भागे वायुना जगदायुना 
प्रतिष्ठितं महालिङ्गं दर्शनात्‌ पापनाशनम्‌॥ ३९ 


तस्यापि दक्षिणे भागे लिङ्गं हिमवतेश्वरम। 
प्रतितं पुण्यकृतां दर्शनात्‌ सिद्धिकारकम्‌॥ ४० 





[उसके निकट दक्षिण भागणें महात्मा वापीतके वा 
संस्थापित सभी पापोंका हरण करनेवाला कल्याणकर्ता 
लिख है जो लौनों लोकॉमें प्रसिद्ध है। कंकालके रूपें 
रहनेवाले महात्या भगवान्‌ खे भी समस्त पापोंका नाश 
करलेवाला महालिग प्रतिष्ठित किया है। महात्मा खडा 
िष्ठापित वह लिङ्ग भुक्ति एवं मुक्तिका देनेवाला तथा 
सभी पारपॉको नष्ट करनेवाला है। उस लिङ्गका दर्शन 
केसे ही अध्िश्टोम-यज्ञक फलकी प्राप्त हो जाती है। 
[उसकी पिस दशाम सो प्रतिष्ठित सिदे नामसे 
विख्यात लिङ्ग है। यह सर्वीसिद्धिप्रदाता है ॥ २७ -३०॥ 

उसकी दक्षिण दिशामें महात्मा मृकण्डने (शिव) 
लिगक स्थापना कौ है। उस लिज्रके दर्शन करनेसे 
शड प्राण होतो है। उसके पूर्व भागम महातमा 
आदित्यने सम्पूर्ण पापॉको नष्ट करलेवाले श्रेष्ठ शिरको 
ग्रतिकलापित किया है। आपणं श्रेष्ठ रमभा और 
सिद नामके गन्धर्ष-पत दोनने परस्परे पेपपू्षक 
स्था भगवाते दर्शन किये; फिर उनका पूजन किया 
और तब बरदानी देवकी स्थापनाकर आराधना कौ। 
(उनसे स्थापित शिट्लॉका नाम हुआ चिशङगद और 
रे) ॥३१-३४॥ 

द्विज! चित्राजदेशवर एवं र्भेशवरका दर्शत करके 
मुष सुन्दर और दर्शी (कूपवाला) हो जाता है एवं 
सत्कुलमें जन्म ग्रहण करता है। उसके दक्षिण भागम 
इतने प्राचीन कालमें लिज़की स्थापना की थी। इतद्धार 
अलिपत लिङ्गके प्रसादसे ष्य मनोवाज्छित फल 
पपत कर लेता है। उसी प्रकार पराशर मुने शंकरकी 
आराधना कौ और भगवान शंकरके दर्शनसे उत्कृष्ट 
कितवो प्रात किया। वेदव्यास मुनिने परमेश्वर (शंकर) - 
कौ आराधना कौ और उनकी कृपासे सर्वता तथा 
हात प्राप्त किया ४ ३५--३८॥ 

स्वाणुके पश्चिम भागम जतके प्राण-स्वरूप 
(जगा) जयने महासिङ्गको प्रतिष्ठित किया है, जो 
द्मे हो पापका विनाश कर देता है। उसके भी 
दक्षिण भगम हिमवतेश्वर लिङग पतित ह| पुण्यात्माऑने 
उसे लित किया है। उसका दर्शन सिद्धि देवला है। 


अध्याय ४६1 


«सुले समीय असं लोकी स्थापना और पाहाल्य” 


९९१ 








तस्यपि पश्चिमे भागे कारत॑वीयेंण स्थापितम्‌। 
लिङ्गं पापहरं सद्यो दशात्‌ पुण्यमापुवात्‌॥४₹ 


तस्याप्युत्तरदिग्भागे सुपा स्थापितं पुनः। 
आराध्य हनुमांश्वाप सिद्धि देवप्रसादतः ॥ ४२ 


तस्यव पूर्वदिग्भागे विष्णुचा प्रभविष्णुता। 
आराध्य वरदं दवं चक्रं लब्धं सुदरशनम्‌॥ ४३ 


तस्यापि पूर्वदिरभागे मित्रेण वरुणेन च। 
प्रतिष्ठितौ लिङ्गवरौ सर्वकामप्रदायकी ॥ ४४ 


एतानि मुनिभिः साध्यैरादित्वैवसुभिस्तचा । 
सेवितानि प्रयत्न सर्वपापहराणि लै॥ ४५ 


सवर्णलिङगस्य पश्चात्तु षिभिस्त्वद्शिभि:। 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गनि येषां संख्या न बिछते॥ ४६ 


तथा ह्युतरतसतस्य यावदोघवती नदी। 
सहस्रमेकं लिङ्गानां देवपश्चिमतः स्थितम्‌॥ ४७ 
तस्यापि पूर्वदिग्भागे बालखिल्वै्महात्यभि: | 
प्रतिष्ठिता रु्रकोटियांत्संिहित सर: ॥ ४८ 


दक्षिणेन तु देवस्य ग्र्वर्य्षकिनर:। 
प्रतिष्ठितानि लिङ्गानि येषां संख्या न विद्यते ॥ ४९ 


तिसः कोटओउर्थकोटी च लिङ्गं युत्‌ 
असंख्याताः सहस्रणि ये रुडा: स्थाणुमाश्रिता: ॥ ५७ 


एतण्शातवा धानः स्थाणलङगंसमाश्येत्‌। 
यस्य प्रसादात्‌ प्ति मनसा चितिं फलम्‌॥ ५९ 
अकामो या सकामो बा प्रविष्ट: स्थाणुमन्दिरम्‌। 

विमुक्त: पातकैः प्राप्रोति परमं पदम्‌॥ ५२ 


चैत्रमासे जयोदश्यां  दिव्यनक्षजयोगत: ॥ 
शुक्राकंचद्संयोगे दिने पुण्यतमे शुभे॥५३ 





सके घडि भागे कार्तवीर्यने (एक) लिङ्गी स्थापना 
को है। (यह लिङग) पापका तत्काल इरण करनेवाला 
है। (इसके) दर्शन केसे पुण्यको प्राप्ति होती 
है। उसके भी उत्तरकी ओर बिलकुल निकट स्थानें 
(एक) ङ्गक स्थापना हुई है; हतुमानते उस 
शङ्गा आणधना कर शंकरकी कृपासे सिद्धि प्रा 
की ॥ ३९-४२॥ 

उसके भी पूर्वी भागे प्रभावशाली विष्णुने वरदाता 
अहादेवको आराधना कर सुद्शनचक् प्राण किया था। 
उसके थी पूर्वी आगमे मित्र एवं वरुणने सभी 
अधिलापाओंको पूर्ति करनेवाले दो शिङ्गोकी स्थापना 
को है! ये दोनों लिङ्ग सभी प्रकारके पापोंका विनाश 
करलेवाले है मुनयो, साध्यं, आदित्यं एवं बसुओ्ण 
(लिङ्गो उत्साहपूर्वक सेवा को गयी है। तत्वदर्श 
ऋषियोंने स्वर्णलिज्रके पीछेकौ ओर जिन सिङ्गो 
तित किया है, उनकी संख्या नह गनी जा सकती। 
उसी प्रकार स्वर्णलिक्ञके उत्तर ओघवती नदीतक 
मकी ओर महादेवके एक हजार सिङ्ग स्थित 
tran 

डस (जदी)-के पूर्वी भागम महात्मा चालखिल्पोने 
सतिहित सरोवरतक करोड़ों सकी स्थापना की है। 
गन्धो, यशं एवं किन्सरोंने दक्षिण दिशाकी ओर 
भगवान्‌ शंकरके असंख्य सिङगकी स्थापना की है। 
जायुका कहता है कि साढ़े तन करोड़ लिङ्गको 
स्थापना हुई है। स्वाणुतीथंमें अनन्त सहस रह्र-लिज़ 
विद्यमान है । मनुष्वको चाहिये कि क्के साध स्थाणु- 
शि्गका आश्रय ले। इससे स्थाणु-िङ्गकी दयासे 
मनोवाच्छित फल मिलता है ॥ ४८--५१॥ 

जो मुच्य निष्काम या सकामभावसे स्थाणु- 
जदं प्रवेश करता है, वह घोर पापोंसे छुटकारा 
जाकर परम पदको प्राण करता है। जब चैत महीनेकी 
सोद तिथें दिव्य नक्षत्रॉका योग हुआ और 
उसमें शुक्र, सूर्य, चत्रका (शुभ) संयोग हुआ तब 


१९२ 


* औवायनपुराण* 


[अध्याय ४७ 








प्रतिष्ठित स्थाणुलिङग ब्रह्मणा लोकधारिणा। 
ऋषिभिदेंवसंधैक्ष पूजितं शाश्वती: समाः॥ ५४ 


तस्मिन्‌ काले निराहारा मानवा: श्रद्धयान्विता:। 
पूजयन्ति शिवं ये वै ते यान्ति परमं पदम्‌॥ ५५ 


तदारूढमिदं जात्वा ये कुर्त प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तैस्तु सप्तट्रीया वसुन्धरा ॥ ५६ 
वामनपुराणे । 


# इस प्रकार 


अतीव पवित्र शुभ दरम जगत्का धारण और पोषण 
करनेवाले त्माने स्थाजु-लिज्रको प्रतिष्ठापित किया। 
ऋषियों एवं देवताओंके दार अनन्त वर्षोतक अर्थात्‌ 
सदैव इसको अर्चना होतो रहेगो। जो मनुष्य उस 
समय निराहार रहते हुए खत करके शासे शिवकी 
चूजा करणे हैं, वे परम पदको प्राप्त करते हैं। जिन 
मुष्यते स्थाणु-लिब्रकों शिवसे आरूढ़ (निष्ट) 
मानकर उसको प्रदक्षिणा को, उन्होंने मानो सात 
पाली पृथियोकी प्रदक्षिणा कर लौ॥५२-५६॥ 


'छिवालॉसाँ अध्याय समाप हुआ॥ ४६ ॥ 


RRs 


स्थाणुतीर्थके सन्दे राजा थेनका चिम, 


,पृथु-जन्म और उनका अभिषेक, वेनके 


उद्धारके लिये पृथुका प्रयत्न और येनकी शिव-स्तुति 


मर्जे उच 


स्थाणुतीरथप्रभावं तु ओरोतुभिच्छाम्यहं भुने। 
केन सिद्धिरथ प्राप्ता सर्वपापभयापहा॥ ९ 


तकमर उच 
भृणु सर्वमशेषेण स्थाणुमाहात्म्यमुत्तमम्‌। 
च्व सर्वपापेभ्यो मुक्तो भवति मानव: २ 
एकार्णवे जगत्यस्मिन्‌ नाटे स्थावरजङमे। 
विष्णोनांभिसमुद्‌भूत॑ पदमव्यकतजनपनः। 
तस्मिन ब्रह्मा समुद्भूतः सर्वलोकपितामहः ॥ ३ 
तस्मान्मरीचिरभवन्मरीचे: कश्यपः सुत: ॥ 
_कश्यपादभवद्‌... भास्वास्तस्पान्यनुरजायत॥ ४ 
मनोस्तु क्षुवतः पुत्र उत्पन्नो मुखसंभवः। 
पृथिव्यं चतुरन्तायां राजासीद्‌ धर्मरक्षिता॥५ 
तस्य पत्नी बभूवाथ भया नाम भयावहा। 
मृत्यो: सकासादुत्पन्ना कालस्य दुहिता तदा ६ 


आर्कण्डेयजीने कहा--सुने! अब मैं आपसे 
सुर्के प्रभावको सुनना चाहता हूँ। इस तीथे 
किसने सभी प्रकारके पापों एवं भयको दूर करनेवाली 
श्व प्रपत की?॥१॥ 

सनत्कुमारने कहा ( उत्तर दिया )--मार्कप्डेय! 
दम स्थाणुके उत्तम माहाल्यको पूर्णतया सुनो, जिसको 
सुतक सुष्य सभी पासे बिलकुल छूट जाता है। इस 
अचर-सचर संसारके प्रलयकालीन सममे विलीन हो 
आनेपर अब्यकतजन्मवाले विष्णुकी नाभिसे एक कपल 
उत्पन हुआ! उससे समस्त लोकोके पितामह अरहा 
तकन हुए। उनसे मरीचि हुए और मरीचिके पुत्र हुए 
कसय) कलयसे सूर्य उत्पन्न हुए एवं उनसे उत्पन हुए 
सतु। मुके छॉकनेपर उनके मुँहसे एक प्रकी उत्पति 
हुई। वह सारी पृथ्वीके धर्मको रक्षा करनेवाला राजा 
हुआ। उस राकी भवा नामकी पत्री हुई, जो (सचमुच) 
अब उत्पन करलेवाली थी। वह कालकी कन्या थो और 
मुके गर्भसे उत्पन हुई थी॥२-६॥ 

(कर बो) उससे बनने जन्य लिया जो दामा 





तस्यां समभवद्‌ येनो दुरात्या बेदनिन्दक:॥ 
स दृटा पु्रदद् कुद्धो राजा वनं ययौ॥ ७ 


ल कष चेदोंकी निदा केवला था। उस पुमे मुखको 
देखकर राजा कुड हो गया और यतमे चला गया। 
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तत्र कृत्वा तपो घोरं धर्मेणावृत्य रोदसी। 
पतवान्‌ ख्रहासदनं पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ृ॥ ८ 


बेनो राजा समभवत्‌ समस्ते क्षितिमण्डले। 
स मातामहदोषेण तेन कालात्मजात्पज:॥ ९ 


घोषयामास नगरे दुरात्मा वेदनिन्दकः। 
जज दातव्यं च यष्टव्यं न होतव्यं कदाचन ॥ १० 
अहमेको वै वद: पूज्योउह भवतां सदा। 
'मया हि पालिता यूयं निवसध्य॑ यथासुखम्‌ ॥ ११ 


तम्तोऽयो न देवोअस्त युकं य: पयणम्‌। 
एतच्युत्वा तु बचनमृषय: सर्व एव ते॥ १२ 


परस्परं समागप्य राजानं याक्यमश्रुवन्‌। 
श्रुतिः प्रमाणं धर्मस्य ततो यज्ञ: प्रतिष्ठित: ॥ १३ 


श्रवन जो पीयन्ते देवा: स्वर्गनिवासिन:। 
अप्रीत न प्रयच्छतत ष्ट सस्यस्य वृद्धये ॥ १४ 


तस्माद्‌ यशश्च देवैक्ष धार्यते सचराचरम्‌। 
एतच्युत्वा क्रोधदृष्टिेंन: प्राह पुनः पुनः॥ १५ 
ज यष्टव्यं न दातव्यमित्याह क्रोधमूच्छित: । 
तततः क्रोधसमाविष्टा ऋषय: सर्व एव ते॥ १६ 


तिजष्ुमत्रपूतैस्ते कुौरवज्समन्वितैः। 
ततस्त्वराजके लोके तमसा संवृते तदा॥ १७ 


दस्युभि: पीड्यमानास्तान्‌ आषीस्ते शरणं ययु:। 
ततस्ते ऋषयः सर्वे ममन्थुस्तस्य वै करम्‌॥ १८ 


सबं तस्मात्‌ समुत्तस्थौ पुरुष हस्वदर्शन:। 
तमूचुऋषयः सर्वे निषीदतु भवानिति॥ १९ 





उसने वहां घोर तपस्या कौ तथा पृथ्वी एवं आकाशके 
आचके स्थानको धर्मसे व्यासकर नही लौटनेबाले 
स्थान उस ख्रक्ललोकको प्राप्त कर लिया! (और 
इधर) चेन सम्पूर्ण भूमण्डलका राजा हो गया। अपने 
जातके उस दोषके कारण कालकन्या भयाके उस 
दुला वेद-निन्दक प्रे नगरम यह घोषणा करा दौ 
कि की भी (कोई) दान न दे, यज्ञ न करे एवं 
हवन न करे-(दान, यज, हन करना अपराध माना 
जायेगा) ॥७-१०॥ 

इस संसारम एकमात्र चै ही आप लोगोंका वन्दनौय 
और पूजनीय हूँ। आप लोग मुझसे रकित रहकर आनन्दपूरवक 
शिकास करें। मुझसे भिन कोई दूसरा देवता नहीं है, जो 
आप लोगोंका उत्तम आश्रय हो सके। थेनके इस 
वचनको सुमेके पक्षात सभौ ऋषियोंने आपसमें मिलकर 
(निक्ष किया और) राजसे यह वचन कहा-राजन्‌! 
भक विषयमे वेद (-शास्तर) ही प्रमाण हैं। उसे यज्ञ 
शित हैं, प्रतिष्ठित है-विष्णुरूपमें मान्य हैं। (उन) 
झोके किये बिना स्वर्गये रहनेवाले देवता सन नही 
होते और विना सुष्ट हुए वे अनकी यूद्धिके लिये 
जलकी काटे गही करते। अतः विष्णुमय यलो और 
देवताओंसे हौ चर-अचर समस्त संसारका धारण और 
पोषण होता है।यह सुतकर बेन क्रोधसे आँखें लालकर 
चार-चार कहने लगा-॥ ११--१५॥ 

कोधे झल्लाकर (तिलमिलाकर) उसने 'न यज्ञ 
कला होगा और न दान देता होगा'-ऐसा कहा। उसके 
बाद ऋषियोंने भी कु होकर मन यमय कुशॉंसे 
उसे मार डाला। उसके (मर जानेके) बाद (राजासे रहित) 
संसारमें अराजकता छा गयी, जिससे सर्वत्र अशानि 
केल गयी। चोरो-डाकुऑने लोकजनोको पीडित कर 
'डाला। दस्युदलॉसे जस्त जनवर्ग उन ऋषियोंकी शरणमें 
जक, जिस ऋषिवर उस वेनको मार डाला था। उसके 
जद उन सभी ऋषियोंने उसके जायें हाथको मित 
किया! उससे एक पुरुष निकला जो छोटा चौना दीख 
रहा था। सभी ऋषियोंने उससे कहा-- निषीदतु भवान्‌' 
अर्वत्‌ आप बैठे १६--१९॥ 





३९४ 


.» वापनपुराणा ^ 
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तस्पानिषादा उत्पन्ना देनकल्मयसंभवाः 
ततस्ते ऋषयः सर्वे ममन्ुक्षिणं करण्‌ 





मध्यमाने करे तस्यिन्‌ उत्पनः पुकुषोऽपरः। 
मृहत्सालप्रतीकाशो दिव्यलक्षणलक्षित: ॥ २१ 


धनुर्बाणाक्ितकरश्क्रथ्वजसपन्वितः । 
तमुत्पनं तदा दृष्टा सर्वे देवा: सवासवाः॥ २२ 


अभ्यपिन्‌ पथ्य त॑ राजानं भूमिपालकम्‌। 
ततः स रक्षयामास धमेण पृश्चिवीं तदा॥ २३ 
'पित्राउपरक्षिता तस्य तेन सा परिपालिता। 

तत्र राजेतिशब्दोडस्य पृथिव्या रजनादभूत्‌॥ २४ 


स राय प्राप्य तभ्यस्तु चिन्तयामास पार्थिव:। 
पिता मम अधो यजनव्युच्छित्तिकारक: ॥ २५ 


कथं तस्य क्रिया कार्या परलोकसुखावहा। 
इत्येवं चिन्तयानस्य नारदोऽभ्याजगाम ह॥ २६ 


तस्मै स चासनं दत्तवा प्रणिपत्य च पषटवान्‌। 
भगवन्‌ सर्वलोकस्य जानासि त्वं शुभाशुभम्‌ ॥ २७ 


पिता मम दुराचारो देबब्ाह्मणनिन्दक:। 
सवकर्मरहितो विप्र परलोकमवापतवान्‌॥ २८ 
ततोऽद्रवीनारदस्तं जञात्वा दिव्येन चकषुषा। 

म्लेच्छमध्ये समु्न कषयकुष्ठसमनवितम्‌॥ २९ 


तच्छत्वा यच तस्य नारदस्य महात्मनः। 
चिन्तयामास दुःखात: कथं कार्य मया भवेत्‌॥ ३० 





उस बे हाथके मथनेसे निकले हुए चौने पुरुषसे 
यो 'निषोदतु भवान्‌' कहनेके कारण "निषीदतु 
के आधारपर निषादोकी उत्पत्ति हुई जो येकी पापपूर्त 
थे। इसके बाद उस बने पुरुषको राज्यकार्यसंचालनं 
अनुफयुरू समझकर उत सभी ऋषियोंने (पुनः मरे हुए) 
बनके दावे हाथको मधा। उस हाथके मधे जानेपर बहे 
शालवृक्षकी भांति और दिव्य लक्षणे युक्त एक दूसरा 
पुरुष निकला। उसके हाथमें धनुष, याण, चक्र और 
ताक खाए थीं। उस समप उसे उत्पन हुआ देखकर 
इतके सहित सभी देवताओंने उसको पृथ्वीमें भूलोकका 
दालन करलेवाले राजाके रूपमे (राजपदपर) अभिषिक्त 
कर दिया। उसके बाद उसने पृथिवौका धर्मपू्वक रज 
'किपा--प्रजाको प्रसन रखा॥ २०--२३॥ 

उसके पिताने जिस जनताको अपने कुकृत्यॉसे 
अपशवाली थना दिया था उसी जनताको उसने 
भलीभौति पालित किया। साी पृथ्वीका ञ्जत करनेके 
कारण हो उसे यार्थे 'राजा' शब्दे सम्बोधित 
किया जाने लगा। यह पृथ्वीपति राजा उनसे राज्य प्राण 
कर चितन करने लगा कि मेरे पिता अधर्मी, पाप-मति 
और बलका विशेषतया उच्छेद करनेवाले थे। इसलिये 
कौन-सी क्रिया को जाय जो उन्हें परलोकमें सुख 
देशेवाली हो। (उसी समय) इस प्रकार चिन्तन करते हुए 
उसके पास चारदजी आ गये। उसने डन नारदगीको 
अैठनेके लिये आसन दिया और साध्यक्ञ प्रणाम कर 
पूछ भगवन्‌। आप सारे संसारके प्राणियोंके शुभ और 
अशुधको जानते हैं; (देखें,) मेरे पिता देवताओं और 
णको निदा करनेवाले दुराचारी थे। विपरदेव। वे 
अपने कर्तव्य रमसे रहित थे और अब वे परलोक चले 
गये है (उनकी गतिके लिये मुझे कौन-सी क्रिया करनी 
चाहिये?) ॥ २४-२८॥ 

उसके बाद वारदभगवान्‌ अपनी दिष्य षटि देखकर 
[उससे बोले-राजन्‌! तुम्हारे पिता प्लेच्छोंके बीचे 
के हैं। उं षयोग और कुछरोग हो गया है। महात्मा 
नके ऐसे वचनको सुनकर वह राजा दुःखी हो गया 
और विचारे लगा कि अब मुझे कया करना चाहिये। 
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इयेवं चिन्तयानस्य मतिर्जाता महात्पन:। 
पुरः स कथयते लोके य: पितृस््रायते भयात्‌॥ ३१ 


[एवं संबिन्त्य स तदा नारद पृष्टवान्‌ सुनिम्‌। 
तारणं मतिस्तस्य मया कार्य कथं मुने॥ ३२ 


जद उवाच 
गच्छ त्व॑ तस्य त॑ देह तीथु कुरु निरमलम्‌। 
यत्र स्थाणोर्महत्तीर्थ सरः संनिहितं प्रति॥ ३३ 
इय त बचने नारदस्य महात्मनः । 
राज्यमाधाय राजा स तु जगाम ह॥ ३४ 
स गत्वा चोत्तरं भूमं म्लेच्छमध्ये ददर्श ह। 
कुष्ठरोगेण महता क्षयेण च समन्वितम्‌॥ ३५ 
ततः शोकेन महता संतप्तो वाक्यमद्रवीत्‌। 
हे म्लेच्छा नौमि पुरुषं स्वगृहं च नयाम्यहम्‌ ॥ ३६ 
तप्राहमेन॑ निरुजं करिष्ये यदि मन्यथ। 
तथेति सवे ते म्लेच्छः पुरुषं त दयापरम्‌॥ ३७ 
ऊचुः प्रणतसर्वाङ्गा यथा जानासि तत्कुरु 
तत आनीय पुरुषाजिशविकावाहनोचितान्‌ ॥ ३८ 
दता शल्कं च दविगुणं सुखेन नयत द्विजम्‌। 
ततः श्रुत्वा तु यच तस्य राज़ों दयावतः॥ ३९ 
गृहीत्वा शिविकां ष्र कुरक्षेत्रेण यासि ते। 
तत्र नीत्वा स्थाणुतीथे अवतार्य च ते गताः॥ ४० 
ततः स राजा मध्याह्ने त॑ ्रपयति वै तदा। 
ततो वायुरन्तरिक्षे इदं बचनमद्रवीत्‌ ॥ ४१ 





भा तात साहसं कार्षीस्तीर्थे रक्ष प्रयत्नत:। 
अयं पापेन घोरेण अतीव परिवेष्टितः ॥ ४२ 


वेदनिन्दा महत्पापं यस्यान्तो नैव लभ्यते। 
सोऽयं रानान्महत्रथ नाशयिष्यति ततकषणात्‌ ॥ ४३ 






एतद्‌ बायोर्वचः श्रुत्वा दुःखेन महताऽन्वितः 
उवाच शोकसंतप्तस्तस्थ दुःखेन दुःखितः 
एप घोरेण पापेन अतीव परिवेष्टितः ॥ ४४ 





'इस प्रकार सोचते-विचारते उस महात्मा राजाको युडि 
उत्पन हुई कि संसारे पुर उसको कहते हैं जो पितरोंको 
नरकके भवसे तार दे। इस प्रकार विचार करके उस 
राजाने चारदमुनिसे पूछा--मुने! मेरे उस दिवंगत पताके 
उद्धे लिये मुझे क्या करना चाहिये ?॥ २९-३२॥ 

जारदजीने कहा--तुम स्थाणु भगवानूके महान्‌ 
स्वरूप संनिहित नामके सरोवरको ओर जाओ एवं 
उसको उस देहको तीम शुद्ध करो। वह राजा महात्मा 
'करदजोको यह जात सुन करके मन्त्रोके ऊपर राज्य- 
भार सौंपकर वहाँ चला गया। उसने उत्त दिशामें जाकर 
म्लेच्छोके बोच महान्‌ कुष्ट और क्षयरोगसे पीडित अपने 
विको देखा। तब महान्‌ शोकसे सना होकर उसने 
कहा कि म्लेच्छो! मैं इस पुरुषको प्रणाम करता हूँ. और 
इसे अपने घर ले जाता हं॥३३-३६॥ 

बदि तुम लोग उचित समझो तो मैं इस पुरुषको 
जहाँ ले जाकर रोगसे मुक करे। वे सभी मलष्छ 
उस दयालु पुरुषमे साधन प्रणाम करो हुए बोले-- 
डक है; जैसा समझो, वैसा करो। उसके बाद उसने 
लकौ दोनेयाले योग्य पुरुषोंकों बुलाकर और उन्हे 
इना पारिश्रमिक देकर कहा-इस द्विजको सुख- 
पूर्वक ले चलो। उस दयालु राजाको बात सुतकर 
जे लोग पालकी उठाकर शौध्रतासे कुरुक्षेत्र होते हुए 
साती ले जाकर और (उसे) उतारकर (स्वस्थान) 
चले गये॥३७--४०॥ 

सवाल तीने पहुँचनेपर जब वह राजा म्लेच्छोंके 
चच उत्पन हुआ एवं क्षय और कुट्रोगसे आक्रा 
अपने पिताको देहको मध्या कलमें खान कराने लगा 
लो अत्तरे वायुरूपसे देवताओंने यह वचन कहा कि 
कत! इस प्रकारका साहस मत करो । तीर्थकी प्रयकपूर्वक 
रक्षा करों। यह अत्यन्त घोर पाप कर चुका है, (इसका) 
'रोम-रोम पापले भरा है, घिरा है। वेदकी नन्दा काला 
हात चाप है, जिसका अन्त नही होता। अतएव यह 
खान करके इस महान्‌ तौर्थको तत्काल नष्ट कर देगा। 
रूपी देवताऑके इस चचनको सुनकर दुःखी एवं 
शोकसे सन्त हुए राजाने कहा-देवताओ| यह घोर 
कापसे अत्यन्त पर्याप्त है॥४१--४४॥ 








